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राज्यपाल 
थी कन्हेघालाल भाणिकलाल मुंशो। 
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विद्यत मंत्री । 
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ऋषि मंत्री । 
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श्री मोहनलाल गोतन, बी० ए० (आन), स्वशासन सस्त्री 
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' जी कृपाशंकर, एमू० एल० ए०। 
अन्न मंत्रो के सभा सचिव 
 १--श्री बलड्ेव सिह आये, एस ० एल० एु० । 
:२-- श्री बनारसीदास, एम० एल० ए० ॥ 
द उद्योग मन्त्री के सप्ता सचिव 
श्री रझफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल०७०। 
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श्री द्वारका प्रसार मौर्य, एम० एल० ए०। 
शिक्ष। मन्त्री के सभा सचिव 
. डाक्टर सीताराम, एम० एप्त-प्ी० (वि), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०। 
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१४--अद्रफ अली खां, श्री 
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१६---आश्थर ग्राईस, श्री 
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चंदों लो (दक्षिग-एश्चिम) “रामनगर 
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३२--करण सिह यादव, श्री 
३३--करन सिंह, श्री 
३४--कल्याण राय, श्री 
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नवाबगंज (दक्षिग)-हैद रगढ़ -“राख- 
सनेही घाठ। 

उतरोला (उत्तर-पू्व ) 

ऐतसमादपुर-आगरा (पृ) 

शाहाबाद (परिचम ) 

दातागंज (उत्तर)-बदायूं 

शाहाबाद (पुरे )-हरदोई (उत्तर-पदिच मं ) 

चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पुर्व) 

सैदपुर द 

मोहमदी (पूर्व ) 

गसनोर (उत्तर ) 
घासन-लखीमपुर (उत्तर) 

हजूर सिलक (उत्तर) 

चंदौली (उत्तर) 

लालगंज (दक्षिण) 

कन्नौज (उत्तर) 

कादीपुर 

हरदोई (पर) 

खुर्जा.. 


सुल्तानपुर (यशिवन) 
हरैथा (पुबब)-अस्तो (परदिवन) 


४३०--क्ृष्णचन्ध गुप्त, शी 
४४ >-कृष्णचन्ध शर्मा, श्री 
४9 ०-कष्ण शरण आये, श्री. 
४इ३--केदारनाथ, श्री 

४७ “केवल सिंह, रे 
४८--कैशभान राय, थी 
४९--कोदाद गप्त, भी 
५०--केदाव पाण्डेय, भी 
२७० >कदाजरास, शा 
ध२--कैलाइप्रकाद, भरी 
५३--खथालीरास, श्री 

9 ४-- वद्गीराम, भी 
५५--खब सिह, भरी 
४६ ०--गंगावर, श्री 
प७--गंगावर जाठव, श्री 
भ८--गंगाधर शर्मा, श्री 
५९ “-गंगाप्रसाद, श्री 
६०--गंगाप्रसाद सिह, श्री 
६१--गजेख सिह, श्री 
६२--गज्ज्राम, श्री 


६३ «-गर्णशचन्द्र काछी, श्री 
६४० -गणदाशसाद जायसवाल, श्री 
६४ --अणेद्रप्रसाद पाण्डेय, श्री 
६--गिरजा रमण शवल, श्री 
६७---गिरधारी लाल, श्री 
६८--पगुप्तार सिंह, श्री 
६६--पुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री 
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
७१--गुलजार, श्री 
७२--मगेंदा सिंह, श्री 
७३--गोपीनाथ दीक्षित, भरी 
७४--गोवभ्धन तिवारी, भरी 
७४---गोविन्द वबलल्‍लभ पन्‍्त, श्री 
७६--गोरीरास, थी... 
७७--घनव्यामदास, शी 


७८--घासी राम जाठव, श्री 


७९--चतुर्भुज दार्मा, भी 

४०--चच््रपाल वाजपेयी, श्री 
१““चखभान गृप्त, श्री 

८२-“-चच्भान शरण सिह, शी 

छह 5*चन्द्रवती, श्रीमती 

८४--चद्रसिह रावत, श्री 

८५ -चच्रहास क्षी, 


छा कफ 


) 


सीतापुर (वक्षिण -पूर्व) 


ललितपुर (दक्षिण) 
समिलक (दक्षिण)-शाहाबाद 
सुरादाबाद (दक्षिण) 
सिकन्द राब।द (पुर ) 
बॉसगांव (मध्य) 
कैराना (उत्तर) 
गोरखपुर (उत्तर-पूव॑ ) 
सहसवान (पुत्र) 
मेरठ नगरपालिका 
अमरोहा (पते) 
पिथो रागढ़-चम्पावत 
धामपुर (उत्तर-पुर्रे)-वगीता (पूर्व) 
चमोलो (परश्चिमत)-पौड़ी (उत्तर) 
फीरोजाबाद-फतेहाबाद 
मिश्रिख 
तरबगंज (दक्षिण-पुत्र ) -गोंड! (दक्षिण) 
रसरा (यश्चिम) 
बिधूना (पु) 
सऊ-मोठ (दक्षिण) -झांती (परशिचम)- 
ललितयुर (उत्तर)। 
सनपुरी (उत्तर)-आगांव (उत्तर) 
इलाहाबाद नगर (पुत्र) 
बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम ) 
पदटी (दक्षिण) 
धामपुर (उत्तर-पुर्वे) -तगीना (पुव) 
डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम ) 
खजूहा (परदिचम ) 
सुसाफिरखाना (दक्षिण) -अमेठी (पश्चिम) 
मुसाफिरखाना (उत्तर) -सुल्तानपुर(उतर) 
पडरीना (पुर ) 
इटावा (दक्षिण) 
अल्मोड़ा (दक्षिण ) 
बरेली नगरपालिका 
फरंदा (भव्य) द 
नवाबगंज (वक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही- 
... घाट 


 बिधूता (पद्चिचस) -भरथना (उत्तर)- 


इटावा (उत्तर) 
उरई-जाल्‍हौन (दक्षिण) 
डलमऊ (पुर्वे) 


लखनऊ नगर (पुत्र) 


तराबगंज (दक्षिण-पुे)-गोंडा (दक्षिण) 
बिजनौर (सूध्य) 


 पौड़ी (दक्षिण)-चम्नोली (पु) 
 हरुदीई (पुर्वे) 


5६--चरण सिह, श्री 
८७--चित्तर सिह निरंजन, श्री 
छ८-“-चिरंजी लाल जाटव, श्री 
८8--चिरंजीलाल पालोवाल, श्री 
&०--चुन्नी लाल सगर, शी 

8६ १--छेदालाल, शी 


8२--छेदालाल चौधरी, श्री 
8६३--जगतनारायण, शी 
&४--जगदीश प्रत्ताद, श्री 
६५--जगदी शग़सरन रस्तोगी, शी 
६६--जगनप्रसाद रावत, श्री 
8६७--जगनज्नाथ भ्रसाद, श्री 
६८--जगन्नायथबल्य दास, भी 
8६६--जगन्नायथ मल, शी 
१००--जगनताथ सिंह, श्री 


१०१--जगपति सिह, श्री 
१०२--जगमोहन सिह नेगी, श्री 
१०३--जदाहंकर शुक्ल, श्री 
१०४---जयपाल सिंह, शी 
१०५--जयराम वर्सा, श्री 
१०६--जये््रासिह विष्ट, श्री 
१०७---जवाहरलाल श्री 
१०८--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
१०६--जुगलकिशीर, शी 
११०--जोरावर वर्मा, श्री 
१११--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
११२ --झारखण्डे राय, श्री 
११३--टीकारास, श्री 
११४--डल्लाराम, श्री 
११५५--डालचन्द, श्री 
११६--ताराचन्द साहेदवरी, शी 
११७--तिरमल सिंह, श्री 
११८--तुलसीरास, श्री 
११६९--तुलाराम, श्री 
१२०--तुलारास रावत, श्री 
१२१-- देजप्रताप सिह, श्री 
१२२--तेजबहादुर, भी 
१२३--तेजासिह, श्री 
१२९४--त्रिकोकीनाथ कोल, श्री 
१२४--दय/लदास भगत, श्री 
१२६--दर्शतशम, शी 
१२७--दलबहादुर सिंह, श्री 
१२८--दाऊदयाल खन्ना, श्री 
१२९६--दाताराम, श्री 


9 ४ कफ 


3 9 ७ 


+ ७ के 


) 


बागपत (परिचम ) 

कोच 

जलेसर एठा (उत्तर) 

छिवरामऊ (दक्षिम)-कन्नौज (दक्षिण ) 

विसौली-गन्नौर (पूर्ण) 

दराहाबाद (पत्र )-हरदोई (उत्तर- 
पश्चिम ) 

लखीमपुर (वक्षिण) 

नवाबगंज (उत्तर) 

हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम) 

सम्भल (पृ) 

खरगढ़ 

निधासन-लखीमपुर (उत्तर) 

रामसनेही घाद 

पडरोना (उत्तर) 

बलिया (उत्तर -पुर्व) -बांसडीह (दक्षिण*- 

परित्षण ) 

मऊ-करवी -बबेक (पृ) 

लेन्सडाउन (प्रदिचस्त ) 

पुरवा (उत्तर )-हसनगंज 

रुड़की (परश्चिस) -सहारतपुर (उत्तर) 

अकबरपुर (पश्चिम ) 

खेन-टेहरी (उत्तर) 

करछना (उत्तर) -चायल (दक्षिण ) 

कालघुर नगर (पुत्र) 

सथुरा (दक्षिण) 

महोबा कुलपहाड-चरखारी 

गोंडा (यश्चिम ) 

धोसी (परदिचम ) 

संडीला -बिलग्राम (दक्षिण-पूर्जे ) 

सिश्चिख 

माठ नसादाबाद (परिचमस) 

सिधोली (परदिचम ) 

कासगंज (उत्तर) 

बदायूं (दक्षिण-परिचिस ) 

झोरेयः7-भरथना (दक्षिण) 

मलिहाबाद-बाराजंकी (उत्तर-पदिचिल ) 

मौदहा (दल्लिण ) 

लालगंज (उत्तर) 

गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम ) 

बहराइच (एविचम ) द 

घाटसपुर-भोगनीपुर (पूर्व) 

मऊ-करवी-बबेऊू (पूर्व) 

सलोन (दक्षिण ) 

मुरादाबाद (उत्तर) 

तकुड़ (दक्षिण) 


१३०--दीनदयाल शर्मा, भी 

१३ १---दीनदयाल शास्त्री, श्री 
 १३२--दीपनारायण वर्मा, श्री 
१३३--देवकी नन्‍्दन विभव, श्री 

द १३४ --देवदत्त मिश्र, श्री 
१३४--देवदत्त शर्मा, भी 
१३६--डेवनन्दन शुक्ल, श्री 
१३७--देवमति राम, भरी 
१३८--देवराम, श्री 

१३६--देवे स्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री 
१४०--द्वा रका प्रसाद मित्तल, श्री 
१४१--द्वारका प्रस्ताद मौय्य, श्री 
१४२--द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
१४३--धनुषधारी पाण्डेय, श्री 
१४४--धर्म सिह, श्री 
१४४----धर्मदत्त वेद्य, श्री 

१४६- -नत्यू सिंह, श्री 
१४७--तन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री 
१४८--स रदेव झ्ास्त्री, श्री 
१४६---नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
१४०--नरोत्तम सिंह, श्री 
१४५९--तवल किश्ञोर, श्री 
१४२--नागेदवर द्विवेदी, श्री 

. १५३--नाजिस अछी, शी 


१४४--नारायणदत्त तिवारी, श्री 
१५५--नारायण दास, श्री 
१५४६--वारायणदीन, श्री 

. १५७--निरंजन सिंह, श्री 
 १श८--निहालदीन, श्री 
१५६--नेकराम शर्मा, श्री 
१६०--नेत्रपाल सिंह, श्री 


१६१--नौरंगलाल, श्री 
१६२--पद्मनाथ सिंह, श्री 
१६२--परमानन्द सिन्हा, श्री 
 १६४--परमेदवरी राम, श्री! 
_ १६५--परिपुर्णानन्द वर्मा, श्री... 
१६६--पहलवान सिह चौधरी, श्री 
१६७-नपातीराम, श्री. 
६६८--पुत्तूलाल, श्री 
१६६--पुहनरास, औू. 
१७०--पुलिनविहारी बनर्जी, श्री. 
$७१--अरकाशवती सुद, श्रीमती... 
-१७२--अतिपाल सिंह, श्री. 


७३-अमकर शुक्ल, ख्री 


हब 


( ज ) 


अनूपशहर (उत्तर) 

रुड़की (पूर्व ) 

जौनपुर (पश्चिम ) 

आगरा 

पुरवा (दक्षिण) 

बुलन्वशहर (दक्षिण |-अनूपशहर (दक्षिण) 
सलीमपुर (पश्चिम ) 

बनारस (पदिचस ) द 
सेदपुर 

गोरखपुर (पश्चिम ) 

मुजफ्फरनगर (मध्य ) 

सड़ियाह (उत्तर) 

फरेंदा (दक्षिण) 

खलीलाबाद (दक्षिण ) 

बुलन्दशहर (दक्षिण )-अनूपशहर (दक्षिण) 


हक बहेड़ी (दक्षिण-परिचिस )-बरेली (पश्चिम ) 


है 
्ः 


आओं (पूर्व )>फरीदपुर 

हाथरस 

पश्चिमीय दून दक्षिण-पुर्वीय दुन 

पिथौरागढ़-चस्पावत्त 

दातागंज (दक्षिण )--बदायू (दक्षिण-पूर्त) 

आंवला (पद्िचिस ) 

मछलीशहर (उत्तर) 

मुसाफिरताना (उत्तर) -सुल्तानपुर 
(उत्तर) । 

नेनीताल (उत्तर) 

फंजाबाद (पूर्व ) 

पवायां-शाहजहांपुर (पूर्ण ) 

पीलीभीत (पूव॑)->बीसलपुर (पश्चिम) 

बदायूं (उत्तर) 

सिकन्दराराब (दक्षिण) 

सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण- 
पूर्व) । 

नवाबगंज 

मुहम्मदाबाद-गोहना (वक्षिण) 

सोरांव (वक्षिण) 

केराकत-जोनपुर (दक्षिण) 

महाराजगंज (उत्तर) 

बांदा 

छिबरासऊ (पूर्व )-फरंंखाबाद (पुरे) 

एतमादपुर -आगरा (पृ) 

बांसी (उत्तर) 

लखनऊ नगर (पश्चिम) 


. हापुड़ (उत्तर) 


** गाहजहांपुर (पद्चिचस )-जलालाबाब (पूर्व) 
“* हरेया (उत्तर-पश्चिम) है 


१७४--प्रभुदयाल, श्री 
१७४--प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
१७६--फजलल हक़, श्री 
१७७--फतेह सिंह, श्री 
१७८--फतलेह सिह राणा, श्री 
१७९--फूल सिंह, श्री 
१८०-“बद्रीनारायण मिश्न, श्री 

१ ८१--बनारसी दास, शी 
१८२--बलदेव सिंह, श्री 
१८३--बलदेव सिह आये, श्री 
श्य४--बलवीर सिंह, श्री 
१८५-“-बलभद्गव प्रसाद शुक्‍ल, श्री 
१८६--बलवन्त सिंह, श्री 
१८७--बशीर अहमद हकीम, श्री 
१्८८घ--बसन्तलाल, श्री 
१८०९--बसन्तलाल शर्मा, श्री 

१६ ०--बाबूनन्दन, श्री 
१६१--बाबूराम गुप्त, शी 
१६२--बाबूलाल कुसुमेद, श्री 
१६३--बाबूलाल सित्तल, श्री 
१६४--बालन्दुदाह, महाराजकुसार 
१९५--बिशम्भर सिंह, श्री 
१६६--बेचन रास, श्री 
१६७--बेचनराम गप्त, श्री 
१६८--बेनी सिह, श्री 
१९९--बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
२००--बैज्रास, श्री 
२०१--अह्मदत्त दीक्षित, श्री 
२०२-“भगवतोदीन तिवारी, श्री 
२०३--भगवतो प्रसाद दुबे, श्री 
२०४--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
२०५--भगवतो प्रसाद शुक्ल, श्री 
२०६--भगवानदीन सिश्र, श्री 
२०७--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
२०८--भगवाल सहाय, श्री 

२० १६--भीमसेन, श्री 

ब्‌ ५ ७ ““-भुवरजी, श्री 
२११--भूषाल सिंह खाती, श्री 
२१२--भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
२१३--भोला सिह यादव, श्री 
२१४--मकसूद आलम खां, श्री 
२१५--मंगलाप्रसाद, श्री द 
२१६--मथुराप्रसाद त्रियाठी, श्री 
२१७--मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री 
२१८--सदनगोपाल वेद, श्री 
२१९--मदनसोहन उपाध्याय, श्री 


क् 
क्ष 


छः कफ 


) 


बस्ती (परद्चिचस ) 
पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व) 

रामपुर नगर 

जलेसर-एटा (उत्तर ) 

सरधना (पदिचस ) 

देवबन्द 

सलीमपुर (दक्षिण) 

बुलम्दशहर (मध्य) 

बनारस (सध्य) 

पौड़ी (दक्षिण )-चसोली (प्र) 
गाज़ियाबाद (दक्षिण) 

उत्तरौोला (उत्तर) 

सुजफ्फरनगर (पूर्व ॥-जानसठ (उत्तर) 
सीतापुर (पूर्व) द 
कालपी-जालौन (उत्तर ) 

नानपारा (उत्तर) 

शाहगंज (पु ) 

कासगंज (परचिंचस ) 

रामसनेहीघाट 

आगरा नगर (उत्तर) 

टदेहरी (दक्षिण )-प्रतापनगर 

सरधता (पु) 

ज्ञानपुर (उत्तर-परिचिस ) 

ज्ञानपुर (पूर्व) 

कानपुर तहसील 

बांसडीह (मध्य ) 

सिधौली (पश्चिम ) 

कानपुर नगर (दक्षिण) 

जौनपुर (उत्तर)-शाहमंज (पश्चिम ) 
बांसगांव (पूर्व )-गोरखपुर (दल्लिण) 


अतापगढ़ (पूर्व) 


फतेहपुर (कक्षिण) 
फ्रेसरगंज (उत्तर) 
फतेहपुर (दक्षिण) -खागा (दक्षिण ) 
तिलहर (दक्षिण) 


खुज 
फ्‌लपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-परश्चिम) 


अल्मोड़ा (उत्तर) 

बांसगांव (दक्षिण-पुर्वे 

गाजीपुर (दशस््तिण-पश्चिस ) 
पीलीभीत (परिचिम ) 
मेजा-करछना (दक्षिण) 
फर्रुवाबाद (पश्चिस ) “छिबरासऊ 


 बांसी (उत्तर) 


फैजाबाद (पूरे) 


. रानीखेत (उत्तर) 


२२०--मन्नी लाल गुरुदेव, श्री 
२२१--मलखान सिह, श्री 
२२२--महम्‌द अली खां, श्री 
२२३--महमद अली खंं, श्री 
२२४--महाजन, श्री सी० बी० 
२२४--महादेवप्रसाद, श्री 
२६--महाराज सिंह, श्री 
२२७--महावी रप्रसाद शुक्ल, भ्री 


श्र वीरप्रमाद श्रीवास्तव, श्री 


२२६--मही लाल, श्री 

२३०--मान्धाता सिंह, श्री 
२३१--मिजाजी लाल, श्री 
२३२--मिहरबान सिह, भरी 


२३३--मुजफ्फर हसन, श्री 
२३४--मुनीनद्रयाल सिह, श्री 
२३५--मन्चनलाल, श्री 
२३६--मरलीवर कुरील, श्री 
२३७--मुश्ताक अली खां, शी 


२३८--मुहम्भद अदील अब्बासी, श्री 
२३९--महम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 


२४०--मुहस्सद अब्दुस्समद, श्री 


२४१--महम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज - .. 


२४२--मुहम्भद तक़ी हादी, श्री 
२४३--महम्मद नबी, श्री 
२४४--मुहम्सद नसीर, श्री 


२१४५--महम्मद फारूक चिद्दती, श्री 


२४६--मुहस्मद मंजरुल नबी, श्री 


२४७--मुहस्मद रऊफ जाफ़री, श्री 
२४८--मुहस्मद शाहिद फाखरी, »ी 
२४६--महम्मद सआदत अली खां, राजा 


२५०--महम्मद सुलेमान अ 
२५१--मोहनलाल, श्री' 
२५२--मोहनलाल गौतम, श्री 
२५२--मोहन सिह, श्री 
५४--मोहन सिंह जझ्ाक्य, शी 
शश५्२--यमुनाप्रसाद, शी 
२५६--यमुना सिह, श्री 


२५४७--यशोदा देवी, श्रीमती 
रश्य+-रघुनाथप्रसाद, श्री 
२५९--रघुराज सिह, श्री 
२३६०--रघुवीर सिह, श्री 
२६१--रणञअजय सिह, श्री 
-२६२--रतनलाल जेन, श्री 
२६३--रसाताथ खेरा, श्री 


श्नी 


महोबा-कुलपहाड़-च रखा री 

कोइल (मध्य) 

सुमर-ठांडा-बिलासपुर 

सहारनपुर (उतर-पश्चिम )-नकुड़ (उत्तर ) 
आगरा नगर (पश्चिप्त ) 

गोरखपुर (उत्तर-पूर्थ ) 

शिकोहाबाद (पश्चिम ) 

हँडिया (दक्षिण) 

सोहनलाल गंज 

बिलारी 

रसरा (पू्र)-बलिया (दक्षिश -परिचम्त) 
करहल (पुत्रे)-भोगांव (द्षिग) 
विधृता (पद्िचम )-भरथना (उत्तर)- 
इंठावा (उतर) 

चायल (उत्तर) 

पुरनपुर-बीसलपुर . (पुरे) 


«. बिसवां-सिधोली (पृत्र) 


कक 
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ः ऋऔ 
हु 
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-. 9 कक के 
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बिल्हो र-अकबरपुर 

सहसवात (परदिचस ) 

ड्मरियार्गंज (दक्षिण) 

बिजनौर (उत्तर)- नजीबाबाद (पश्चिम | 
बनारस नगर (उत्तर) 

नगीना (दक्षिण -पद्िचम ) धासपुर (उत्तर-पुषर ) 
अमरोहा (परदिचम ) 

बढ़ाना (पुदे )-जानसठ (दक्षिण ) 

ठांडा 

देवरिया (उत्तर-पूर्वे ) 

सहारनपुर नगर । 

मछलीशहर (दक्षिण) 

उतरोला (मध्य) 

नानपारा (दक्षिण) 

डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व )-बांसी (पश्चिम ) 
सफीपुर -उच्नाव (उत्तर) 

खेर -कोइल (उत्तर-पश्िचिस ) 


 बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्वे ) 


लीगंज (दक्षिण) 
बहराइच (पश्चिम) 
गाजीपुर (सध्य)-सहम्मदाबाद 
(उत्तर-पश्चित्त ) 
बासमाँंद (दक्षिण -पदिचस ) 
मंजा-करछता (दक्षिण) 
तरबगंज (पश्चिम)... 
गपत (दक्षिण) 
अमेठी (भष्य) 
नजीबाबाद (उत्तर) -सगीना (उत्तर) 
महरोनी 


२६४--रमेश चार शर्मा श्री 
२६५--रमेश वर्मा, श्री 
२६६--राघवबेत प्रताप सिह, राज! 
२६७--“शाजकिशोर राव, की 
२६८--राजकुनार दार्मा, ओऔो 
२६९--शाजदेव उपाध्याय, की 
२७००-राजनारायण, श्री 
२७१--राजनारायण सिंह, शी 
२७२--राजबंदधोी, की 


२७३-- राजा रास, भी 
२७४--राजाशमस किपान, भी 
२७४--राजाराम मिश्र, श्री 
२७६--राजाराम दार्मा, की 
२७७--राजेरद्रदत्त, श्री 
२७८--“राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
२७९---राधामोहन सह, श्री 
२८०--रासमअधार तिवारी, श्री 


२८१--रासअधीन सिह यादव, श्री 
२८२---राम अनन्त पाण्डेय, श्री 
२८३---राम अवध सिंह, श्री 
२८४--रामकिकर, श्री 


२८०५--रामकुमार शास्त्री, भी 
२८५६--रासइृष्ण जैसवार, शी 
२८७--रामगुलाम सिह, श्री 
श्द८--राम चन्द्र बिकल, शो 
ए८६---रामचरनलाल गंगवार, श्री 
२६०--रामजी लाल सहायक, श्री 
२९६१--रास जी सहाय, श्री 


२९२--रासदास आये, श्री 
२६३--रासदास रविदास, श्री 
२९४--रामदलारे सिश्र, श्री 
२६९४-रपपनरदश शाबल, के 
२९६--रामवाथ विवारी, आओ 
२६९६७--रामवारायण तब्रियाठी, भी 
२६०८--राम्रप्रसाद, भी 
२६६९---रामप्रधाद देशभख, भी 
३००--रामप्रदाद नोटियाल, श्री 
३०१--रामप्रत्ाद सिह, कभी 
३०२--रा्समब डी मित्र, श्री 
३०३--रफसममजन, ओ 
श२०४---रामम्‌ति, श्री 
३०५--राम रतन प्रसाद, श्री 


भड़ियाहु (दक्षिग) 
किराउली 
उतरोला (दक्षिण-पहिचम) 
बहराइच ६ उप) 
चुनार (उत्तर) 
हाटा (उत्तर) 
बनारस (दक्षिण ) 
चुनार (दक्षिण) 
पड़रोचा (दक्षिण-परिचस )-देद रिया 
(दल्षिण-पुर्व॑ ) 
अतरोली (दक्षिण )-कोइल (पुर) 
प्रतापगढ़ (पयश्चित)-कुण्डा (उत्तर) 
फेजाबाद (पश्चिम) 
लोलाबाद (उत्तर) 
मुजफ्फरतगर (परिचम ) 
बिलग्राम (पृ) 
बलिया ([पृर्त्) 
प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पदट॒टी 
(उत्तर-पदिचम ) 
पुरवा (मध्य) 
बलिया (मध्य) 
फरेंदा (उत्तर) 
प्रतापगढ़ (उत्तर-पद्िचम ) -पद॒द 
(उत्तर-पदिचिस्त ) 
बांसो (दक्षिण) 
मिर्जापुर (दक्षिण) 
जलालाबाद (पश्चिम ) 
सिकन्दराबाद (परिचम ) 
बरेली (पश्चिम) 
सवाना 
देवरिया (दक्षिय-परिचम )-हादा (दक्षिण 
परदिचम ) 
बुढ़ाना (पूर्व )>जावसठ (दक्षिण) 
अकबरपुर (पश्चिम) 
अकबरपुर (दक्षिण) 
कुण्डा (दक्षिण) 
देवरिया (दक्षिग ) 
अक्बरपुर (पूर्व) 
रायबरेली ->डलघऊ (उत्तर) 
खैर -कोइल (उत्तर -पद्दिचम ) 
लेन्सडाउन (पृत्र॑) 
महाराजगंज (दक्षिण) 
सुल्तानपुर (पूरे )-अपेठो (पर 
पेहम्भदी (वश्चिमत) 
बहेड़ी (उत्तर -पुर्व 


' रसरा (पूर्व) बलिया (दक्षिण -परदिचस ) 


३०६--रासराज शुक्ल, श्री 
३०७---रामलखन, श्री 
३०८--रामलखन मिश्र, श्री 
३० ६---रामलाल, श्री 
३१०-“-रामवचन यादव, की 
३११--रामशंकर द्विवेदी, श्री 
३१२--रामहंकर रविवासी, श्री 
३१३--राससनेही भारतीय, श्री 
३१४--रामसहाय शर्मा, श्री 
३१५--रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
३१६०--रामसुन्दररास, श्री 
३१७--रामसुभग वर्मा, श्री 
ह३१८--रामसुमेर, श्री 
३१९---रामस्वरूप, शी 
३२०--रामस्वरूप गप्त, श्री 
३२१--रामस्वरूप भारतीय, श्री 
३२२--राम स्वरूप सिश्र विशज्ञारद*, श्री 
३२२३--रामहरख यादव, शी 
३२४--रासहेत सिंह, श्री 
३२५---रामेंद्वरप्रसाद, शी 
३२६--लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
३२७---लक्ष्मणराव कदम, श्री 


डे श्प ““लक्ष्सी देवी, श्रीमती ह 
३२६--लक्ष्मीरमण आचायें, श्री 
'हे३०--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
३३१--लताफत हुपेन, 
ह३२--लालबहादुर सिह, श्री 
३३३--लालबहादर सिह कद्यप, श्री 
३३४--लीलाधर अष्ठाना, श्री 
३३४५--लत्फ अली सता, श्री 
३३६--लेखराज सिह, श्री 
३३७--बंशनारायण सिह, »ी 
इ३८--वंशीदास घनगर, श्री 


३३९--वंशी वर मिश्र, श्री 
३४० ०-वशिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
३४१--चवसी नकवी, श्री 
३४२---वासदं व प्रसाद सिश्र, श्री 





रे४३--विचित्रतारायण हार्सा, श्री कं 


शें४४--विजयदंकर पभ्रसाद, श्री 
इं४५--विद्यावती राठौर, श्रोमती 


३४६--विश्वताथ सिह गौतम, श्री 


३४७--विश्वस्भरनाथ पाण्डेय, श्री बे 


४८ --विष्ण दयाल वर्सा, 


हा क्िछ का 


क् 
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पट्टी (पु) 

चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पुर्वे ) 
डमरियार्गंज (उत्तर-पश्चिस ) 
बस्ती (पश्चिम ) 

फलपुर (दक्षिण) 
रायबरेली-डलमऊ (उत्तर ) 
लखनऊ (समध्य ) 

बबेरी (पश्चिस ) 

गरोधा-मोठ (उत्तर) 

घोसी (पुर) 

खलीलाबाद (दक्षिण) 

पड़रोला (परिचस ) 

ठांडा 

धी-राबद सर्गेज 
भोगनीपुर (परदिचम )-डेरापुर (दक्षिण) 
कुण्डा (दक्षिण) 

महाराजगंज (पश्चिम ) 

बीकापुर (परदिचम ) 

छ्त्ता 

सहाराजगंज (परिचिम) 

नैनीताल (दक्षिण) 
सऊ-मोठ (दक्षिण )-झांसी (पश्चिम )- 

ललितपुर (उत्तर) 

संडीला-विलग्राम (दक्षिण--पृर्र ) 
साट-सादाबाद (पशिचस ) 
दाहगंज (पुत्र) 
हँसनपुर (उत्तर) 
केराकत-जोनपुर (दक्षिण) 
बनारस (उत्तर) 

उन्नाव (दक्षिण ) 

हापुड़ (दक्षिण) 


 सम्भल (पृ) 


ज्ञानपुर (उत्तर-पक्चिम) 
करहल (पश्चिम ) -शिकोहाबाद 


0] 
-» लखीमपुर (दक्षिण) 


हक़ 


क्र 


हू 
श्र 


छः 


; का . छुठा (पुरे )-अछोगढ़ 


३... ऑकाक 


. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व 


महाराजगंज (पूर्व )-सलोन (उत्तर) 

कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम ) 

गाजियाबाद (उत्तर-पुर्वे ) 

मुहस्मदाबाद (दक्षिण ) 

(पदिचस )- 
कासगंज (दक्षिण) 

गाजोपुर (पदिचस) 

इलाहाबाद नगर (मध्य) 

जसराना क्‍ 


३४९---विष्णवरण दुब्लिश, भरी 
है २.० $ 

३५१--वी रेच्रनाथ मिश्ष, श्री 
३५२--चीरेन्द्रपति यादव, श्री 
३५३--चीरेच््र वर्मा, श्री 
३५४--चीरेनद्र विक्रम सिंह, श्री 
३५५--चीरेच्रशाह, राजा 
३५६--त्रजभूषण सिश्र, श्री 
३५७--ब्रजरानी सिश्र, श्रीमती 
३५८--ब्रजवासीलाल, श्री 
३५९--बत्रजविहारी मिश्र, श्री 
३६०--त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
३६१--शंकरलाल, श्री 
३६२--शअम्भूनाथ चतुबदी, श्री 
३६३--शान्तिप्रपन्न दार्मा, श्री 
३६४---शिवकुमार पाण्डेय, श्री 
३६५--शक्षिवकुमार सिश्र, श्री 
३६६--शिवकुमार शर्मा, श्री 


३६७--शिवद्ान सिंह, श्री 
३६८--शिवनाथ काटजू, श्री 
३६९--शिवनारायण, श्री 
३७०--शिवपुजन राय, श्री 
३७१--शिवप्रसाद, श्री 
३७२--शिवमंगल', श्री 
३७३--शिवसंगल सिंह कपूर, श्री 
३७४--शिवराजबली सिंह, श्री 
३२े७५--शिवराज सिह यादव, श्री 
३७६--शिवराम पाण्डेय, श्रो 
३७७--शिवराम् राय, श्री 
३७८--शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
३७६९---शिववबचन राव, श्री 


( 


र२े८०--शिवद्रणलाल श्रीवास्तव, जी . 


१८१--शिवस्वरूप सिह, श्री 
३८२--शुकदेवप्रसाद, श्री 
३८३--शुगनचन्द, श्री 

रे८४-+हपाम मनोहर मिश्र, श्री 
३८५४--श्यामलाल, श्री 
र२८६--श्यामाचरण जाजपेयी शास्त्री, श्री 
३८७-- चन्द, श्री 

इरेंद८घ--कआ्ीनाथ भागंव, श्री 
३८६--श्रीनाथ राम, श्री 
३६०--आनिवास, श्री 
२३९१--श्रीपति सहाय, श्री 
३६२--सईंद जहां मखफी 
३६३--संग्राम सिह, श्री 


क्र श् छ 
छः कं 


फ् 


ड 


) 
सवाना 
हापुड़ (दक्षिण) 
बिलग्राम (परिचम ) 
मेतपुरी (दक्षिण) 
कराना (दक्षिण) 
नातपारा (पृ) 
कालपी-जालोन (उत्तर) 
दूधी-राबरट्टंसगंज 
बिल्हौर--अकबरपुर 
बीकापुर (मध्य) 
फूलपुर (उत्तर) 
घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व ) 
कादीपुर (मध्य) 
बाह 
चकराता-पर्चिमरीदून (उत्तर) 
सिराथू-मन्झनपुर 
तिलहर (उत्तर ) 
बिजनौर (दक्षिण )-धामपुर  (दक्षिण- 
पद्चिचस ) क्‍ 
इगलास 
फूलपुर (मध्य) 
हरेया (पूर्व )-बस्ती. (पर्चिस) 
मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्जे ) 
हाटा (सथध्य ) 
बांसडीह (परद्चिचम ) 
ड्सरियाप्रंज (परचम ) 
खजूहा (पूर्व )-फर्तेहपुर (दक्षिण-पदिचिम 
बिसौली-गन्नौर (पृ) 
डोरापुर (उत्तर) 
सदर (आजमगढ़) उत्तर 
करहल (पुर्वे )-भोगांव (दक्षिण) 
सलीमपुर (उत्तर) 
बहराइच (पृव॑) 
ठाकुर द्वारा 
महाराजगंज (दक्षिण) 
रुड़को (पश्चिम )-सहारनपुर (उत्तर) 


 मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-परिचिम ) 


उतरोला (उत्तर) 
नरेती 

बुढ़ाना (पश्चिम) 
सथुरा (उत्तर) 


ह । है मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) 
»-«  उतरौड्ी (उत्तर) 


वानी, श्रीमती . के 


राठ 
कासगंज (पूवव )-अलीगंज (उत्तर) 


«« सोरों (उत्तर) फूलपुर (पदिचम) 


( ढे ) 


३९४--सच्चिदाननद नाथ त्रिपाठी, श्री 


३६५४--सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती... 
३९६--सत्यनारायण दत्त, श्री ४ 2३5 
३६७--सत्यसिह राणा, श्री... #««« 


३६८--सत्यानन्द, श्री 
. ३६९--सफिया अब्दुल वाजिद, श्ौसती 


४००--सम्पर्णानन्‍द, डावदर रे 
४० १--साविन्नी देवी, श्रीमती 
४०२--सियारास गंगवार, श्री हा 
. ४०३--सियाराम चौधरी, श्री... #... 
४०४--सीताराम, डाक्टर. ४54 
. ४०४->सौताराम दक्‍ल, श्री क 
४०३--सुखी राम भारतीय, श्री रे 
 ४०७--सनदरलाल, श्री न 
४०८--सरजराम, शी ......... .. 


 ४०९--सरेचद्धदत्त वाजपेयी, श्री 

४१०--सुरेशप्रकाश सिह, भरी ली 

. ४११--सुल्तान आलम्त खां, शी हु 
. ४१२---सूय्यें प्रसाद अवस्थी, भी 
४१३--सूग्येबली पाण्डेय, भरी 

. ४१४--सेवाराम, श्री 


_ ४१५--हबीबरहमान अन्सारी, भरी गा 


 ४१६--हबीबुरंहसान आजमी, श्री. /#... 
. ४१७--हबीबुरंहमान खां हकीम, श्री का 
 ४१८--हमीद खां, श्री 9 
 ४१६--हरखयाल सिंह, श्री. ६. 
. ४२०--हरगोविन्द पन्‍त, की हि 
. ४२१--हरगोविन्द सिह, श्री 3 
- ४२२--हरदयाल सिह पिपल, श्री न 
४२३--हरदंव सिह, श्री हि 
. ४$२४--हरसहाय गुप्त, श्री कक 
४२४--हरिप्रसाद, श्री हे 


. ४२६--हरिश्चन्र अष्ठाना, श्री 
४ए७छ “-हेरिई है 








४३ १--होतोलाल दास, श्री 


की _पुरवा (उत्तर) 


गीनन्दन बहुगुना, श्री ...#.. 


सलीमपुर (पूर्व ) 

गोंडा (पूर्व) | 

श्री रस्या-भरथना (दक्षिण) 

देबप्रयाग 

सगरी (पुत्र) 

बरेली (पृ ) 

बनारस नगर (दक्षिण) 

सुसाफिरखाना (सध्य) ः 

फरुखाबाद (सध्य)- कायमर्गंज पूव) 

केसरगंज (सध्य ) न 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिम) -झठा (द्षिए- 
पश्चिम ) द 

हरया (दक्षिण-पशद्चिस) 

सिराथू--मन्झनपुर 

आवंला (पूर्व )-फरीदपुर 

सदर (आजमगढ़) (उत्तर ) 

हमीरपुर-मौदहा (उत्तर) 

बिसवां-सिधोली (पूर्व ) 

कायमर्गंज (पर्िचिम ) 

कानपुर नगर (उत्तर) 

हादा (भध्य ) ु 

समगंज 

सफ़ोपुर-उच्माव (उत्तर) 


 मुहम्भदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) 


शाहजहांपुर (मध्य) 
कानपुर नगर (भष्य--पुर्व ) 


बागपत (पूर्व ) 


रानीखेत (दक्षिण) 
जोतपुर (पूर्व) 
हाथरस 

दे वबन्द 


.. बिलारी 
 बिसलपुर (सथ्य) 
सीतापुर (उत्तर-पदिच्रम) 


लखनऊ (मध्य) 
हापुड़ (उत्तर) 


' . कैसरगंज (दक्षिण) ० 
. करछता (उत्तर)-चायल' (दक्षिण) 
. एटा (दक्षिण) द क्‍ 


( ण॒॑ ) 


उत्तर अदेश विधान सभा 


ब्छ्े 
पदाधिकारी 
अध्यक्ष 
बी आत्मारान गोविन्द खेर, बी० छू०, एल-एल० बी० । 
उपाध्यक्ष 
जी हरपोविन्द पन्‍तत एस० एल० ए० । 
सारचिय 
भी केलासचन्द्र भटयागर, एस० एछ० ॥ 
सहायक खचिव 
श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० । 
विशेषाधिकारो 
आओ राघेरघण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एज एच-सीऊ । 
अधीवष्षक 


श्री राभप्रकाश, बी० प्लाम०, छल-एल० बी० ॥ 
श्वी देवकी नन्‍दन सित्यल, एसम० ए०, एल-एल० बी७० । 
श्री भोलादत उवाध्यायथ ! 


उत्तर प्रदुश विधान सभा 
सोमवार, १३ अक्तूबर, १६४५२ 


विधान सभा की बेठक सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में शअ्रध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४) 


ग्स्‍रक्षयवर सिह, श्री 
अजीज इमाम, श्री 
ग्रतहर हुसैन ख्वाजा, श्री 
अ्रब्दुल मुईज्ञ खां, श्री 
अमृतताथ सिश्र, श्ञो 
पलो ज्हीर, श्री सेयद 
ग्रवधशरण वर्मा, श्री 
शअवधेशचन्द्र सिह, श्री 
अवधेश प्रताप सिंह, श्री 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
उसाशंकर, श्री 
उमाहंकर तिवारी, श्री 
उम्राशंकर सिश्र, श्री 


उम्मेद सिंह, श्री क्‍ 
उल्फ़त सिह चोहान निर्भय, श्री 
ऐज्ञाज़ रसूल, श्री 

ओ्रोंकार सिंह, श्री 


कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कसाल अहमद रिज़बी, श्री 
करन सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
काली चरण टंडन, श्री 
किन्दर लाल, श्री 
किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, श्री 
कृष्णदरण आये, श्री 
केवल सिंह, श्री 

केशभान राय, श्री 

फेशव गुप्त, श्री 

केशव पाण्डेय, श्री 
केशवराम, श्री 

कलाश प्रकाश, श्री 
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खयालीराम, श्री 


खुशीराम, श्री 


गंगाधर, »ी 

गंगाधर जाठव, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेन्द्रसिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणंशचनर््र काछी, श्री 
गणेशप्ससाद जायसवाल, श्री 
गिरजारसण शुक्ल, श्री 
गिरधारीलाल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 


गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 


गुरुप्रसाद सिंह, श्री 


गुलज्ञार, श्री 
गेंदा सिंह, भरी 


गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोौरीराम, श्री 
घनदयाम दास, श्री 
धासीराम जाटव, श्री 
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 


चरण सिह, श्री 


चित्तर सिह निरज्जन, श्री 
चिरंजीलाल जादव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुझीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदासरन रच्तोगी, श्री 


२ 


जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्‍्नाय प्रप्ताद, श्री 
जगन्नाथबर्णा दास, भी 
जराज्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जपपति सिंह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगलकिश्योर, श्री 
ज्ञोरावर वर्मा, श्री 
टीकाराम, श्री 

डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री क्‍ 
ताराचन्द माहेदवरी, श्री 
तिरमल सिह, श्री 
ठतुलसीराम, श्री 
तुलाराम, श्री 

उंलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 

तेजा सिंह, श्री 

त्रिलोकी नाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशेनरास, शी 
दलबहादुर सिंह, श्री 
दातारास, श्री 

दोनदयालु हार्मा, ओो 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन शुक्ल, श्री 
देवम॒ति राम, श्री 
देवराम, श्री लक 
देवेन्द्रभताप नारायण सिह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मसौय्यं, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
घर्स सिह, श्री 
नत्यूसिह, श्री 

नन्‍्दकुसमार देव वाशिष्ठ, श्री 
. नरदेंव झ्ास्त्रो, श्री 

. नरेच्द्रसिह विध्ट, श्री 


. विधान सभा 
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नरोत्तम सिंह, भी 
नागेदबर हिवेदी, भी 
नाज़िम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, भी 
नारायणदास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
निरंजन सिंह, श्री 
नेकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्रो 
नोरंगलाल, श्री 
पद्मनाथ सिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 


 परमेद्रवरी राम, श्री 


परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चौबरो, श्री 
पुत्तलाल, श्री 

पुदनराम, श्री 
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभदयाल, श्री 

फ़तेहसिह राणा, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
बनारसी दास, श्री 

बलदेव सिह, श्री 

बलदेव सिंह आये, श्री 
बलवीर सिह, श्री 

बलभद्व प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिंह, श्री द 
बशीरअहमद हकीम, 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्‍्तलाल दार्मा, श्री 
बाबूनन्दन, श्री 
बाबूराम गुप्त, श्रो 
बाबूलाल कुसुमेंदा, श्री 
बाबूलाल सीतल, श्रो 
बिशस्भर सिंह, श्री. 
बेचनराम, श्री 
बेचनरास गुप्त, श्री 
बेनी सिह, श्री ._ 
बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री 

बेजनजस, श्री... 

ब्रह्मदत्त दंक्षित, श्री 

भगवतीधरसाद दुबे, श्री 
भगवतोप्रसाद शुक्ल, श्रो (प्रतापगढ़) 
भगवतोप्रसाद शुक्ल, ञओऔी (बाराबंकी ) 


श्री 


छपस्लथित ख्रदस्यों को सूची 


भगवानदीन सिश्र, श्री 
भगवानदोन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 

भुवरजी, श्री 

भूपाल सिह खाती, श्री 
भूगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री * 
मकसद आलम ख, शी 

. मंगला प्रसाद, श्री 
सथ्राप्रसाद त्रिपाठो, श्री 
मदनगोपाल वेच्य, श्री 
सदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 

महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) 
महाराज सिंह, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महीलाल, श्री 

सान्धाता सिंह, श्री 
निजाजीलाल, श्री 
मिहरबान सिह, श्री 
मुज़फ्फर हसन , श्री 
मुन्नलाल, श्री 

मुरलीधर कुरी+, श्री 
म॒ुब्ताक अली दवा, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 
मुहम्मद संज़रुल नबी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतस, श्री 
मोहन सिह, श्री 

मोहन हु शाक्‍य, श्री 
पसुना सिंह, श्री 

यशोदा देवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज सिंह, श्री 
रघुवीर सिह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमानाथ खेरा, श्री 
रमेंदाचन्ध दरर्मा, श्री 
रमेंश वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, ओऔओ 
राजकुमार दर्मा, श्री... 


: राजदेव उपाध्याय, भी 
. राजनारायण सिह, श्री 
' राजवंद्ी, श्री 

: राजाराम किसान, श्री 
. राजारास मिश्र, श्री 
 राजेन्द्रदत्त, भी 
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. राधाक्ृष्ण अग्रवाल, श्री 


राधामोहन सिंह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधीन यादव, श्री 


५ रामअवब सिह, श्री 


रामकिकर, श्री 
रामकुमार झास्त्री, श्री 
रामगलाम सिंह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 


| रामजीलाल सहायक, श्री 
, रामजी सहाय, श्री 
, रामदास श्रार्य, श्री 


जब + «>> गज कलर । 


रामदास रविदास, श्री 


' रामदुलारे सिश्र, श्री 
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| रामनरेश शुक्ल, श्री 
/ रामनाथ तिवारी, श्री 


रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामभजन, श्री 
राममूति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामहंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय दर्मा, शी 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 


रामस्वरूप भारतीय, श्री 


रामस्वरूप मिश्र विद्यरद, श्री 
रामहरख (लह यादव, श्री द 
रामहेत » नी 


- ४ 


. रामेइ्वर प्रसाद; श्री _ 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मोदेवी, श्रीमती 


“* . लक्ष्मीरसमण आचार्य, श्री 


“लक्ष्मीशंकर. यादव, श्री 
लताफ़त हुसेत, श्रो 
लालबहादुर सिह, श्री 
जालबहादुर सिह- कश्यप, श्रो 
लोलाधर. अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अलो खां, श्री. 

लेखराज सिंह, श्री. 
वंशनारायण सिह, श्री 
वंशीदास घनगर, श्री _ 


बसी नकवी, श्री 


. बासुदेव प्रसाद सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण शर्मा, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 

विद्यावती राठौर, . श्रीमती 

विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री 

विश्वनाथ पांडेय, श्री 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वोरसन, श्री 

वीरेन्द्रनाय मिश्र, श्री 

चीरेन्द्रपति यादव, श्री 

वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
वीरेंद्रशह, राजा 

ब्रजभूषण मिश्र, श्री 
त्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
 ब्रजवासी है: श्प्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री... 
त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शेंकरलाल, श्री... 
शॉम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 


शिवकुमार सिश्र, श्री. का 


शिवकुमार हार्मा, श्री... 
शिवनारायण, श्री... 
शिवपूजन राय, भरी 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
शिवराजबलो सिंह, श्री 
शिवराज सिंह यादव, श्रो 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, भ्रो 


.. विधान सभा 
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 शिववक्ष सिह राठौर, श्री 


:। शिवचन राव, श्री 
शिवश्रण लाल श्रीवास्तव, श्री 
| 'िवृस्वरूप सिंह, श्री 
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शुकदेव प्रसाद, श्री 
शुगनचन्द्र, श्री 


;.. श्यामसनोहर मिश्र, श्री 
 वैयासलाल, श्री * 


अ्रीनाथ रास, श्री 
श्रीनिवास, श्री 


श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्रो 


| औपतिसहाय, श्री 
हु सईद. जहां मख्फ़ी शेरवानी, श्रीमती 
: | संग्रास सिह, क्री 


सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 


-। | सत्यनारायण दत्त, श्री 
: | सत्यसिह राणा, श्री 


सत्यानन्द, श्री 


| सस्पुर्णानन्द, डाक्टर 
सावित्री देवी, श्रीमती 


सियाराम गंगवार, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 
सुरुज्रास, श्री 

सुरेन्द्रद्त वाजपेयी, श्री 
सुरेहप्रकाश सिंह, श्री द 
घुल्तावन आलम खां, श्री 
सुय्यंप्रसाद अवस्थी, श्री 


। | संवाराम, श्री द 


० हरखयाल सिंह, ओ 


नम हैं हरदेव 
डे . 
+ 


हजोबुरंहमान खां हकीस, श्री 


ला 


हमीद खां, श्री 


हरगोविन्द पन्‍्त, श्री... 
हरदयाल सिंह पिपल, श्री... 


हरिप्रसाद, श्री 





प्रबनोत्तर मा 
प्रश्नोत्तर 
आम कप 
[६ अक्तूबर, १६५२ के परिवहन भन्‍्त्री के स्थग्रित प्रश्न | ; 


सज़क्फरनगर में गवर्नेमेंट रोडवेज्ञ स्टण्ड का निर्माण 


४“इ--ी वीरेंद्र वर्मा (ज्लिला मुजफ्फरनगर )--क्या परिवहन मंत्री यह बताने 
को कृपा करेंगे कि सुज्ञफ्फरनसर गवर्नेमेंट रोडवेज्ञ स्टेण्ड के निर्माण में क्‍या देरो हो रही हे 
शोर कब से यह निर्माण कार्य आरम्भ :कर दिया जायगा 

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---मुज्ञपफ़्नगर में बस स्टैण्ड बनाते 


के लिये (8706 5८वणंडंतं०॥ 42०) के श्रन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा 
रही हैं । ज्योंही भूमि प्राप्त हो जायगी इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया जायेंगा। 
ने: कः नः ु ५५२ नमः नैः 
गोरखपुर जिले की बांसगांव- तहसोल के निवासियों को 
वर्षा काल में असुविधायें 
+2४--शं भगुताथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात 
हैँ कि गोरखपुर में तहसील बांसगांव के. निवासियों का आना जाना बहुधा हफ्तों तक्ष 


बरसात के जमाने में बाढ़ की वजह से.ज़िला के शअ्रन्य भागों से नहीं रहता हे ? यदि हाँ 
तो क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने का कोई उप्राय, सोच रहो है 


श्री. विचित्रनारायण शर्मा--(क) जी हां 
(ख) अश्रभी तक कोई योजना नहीं बन पायी है । 
न +८ ्ः ्ः मरे नै 
*+२७-२६--की केशव पांडेय (ज़िला गोरखपुर) (अनुपस्थिति )--[दिखिये 
आगे पृष्ठ २२-२३ पर| का 
मै का न मं: मैप भः 


*+४०--भ्ी राजारास किसान (ज़िला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित )--[दिखिये 
झागे पृष्ठ २३ पर] 
2 ्ः र्कः न ऊँ मैः 
+४७-४६४८--भी गंगाधर मेठाणी (जिला गढ़वाल)--[२७ अक्तूबर, १६५२ 
के लिये स्थगित किये गये ।| रा 
नं द कं. मैप कँ कै ने; 
रुड़की से- मुजफ्फरनगर तक सरकारी बसों का एकाधिकार. 


--श्री दीनदयालु शास्त्री (ज्ञिला सहारनपुर)--क्या यह. सच. है. कि.रुड़को 
से मुज़्पफ़रनगर तक जिसमें मंगलौर भी शामिल हे , केवल सरकारी बसों का एकाधिकार.है ? 
श्री विचित्रनारायण हशर्मा--जी हां। 


श्री दीनदयाल शास्त्री-... क्या. सरकार रुड़की और सज़फ्फ़रनयर के बीच में और 
प्राइवेट कम्पनियों को मोटर चलाने की इजाजत दे सकती है ? 


इ्‌ विधान सभा [१३ प्रक्तूबर, १९४२ 


७छु* श्रो विचित्रनारायण शर्मा---इस बात पर विचार किया जा रहा है लेकिन उस जगह 
पर सब जगह रोडवेज्ञ की मोटर चलाने का ही विचार है और किसी को इजाज्ञत नहीं दी जायगी। 


*+८१-शी दीनदयाल शास्त्री--क्या यह सच है कि सहारनपुर से रुड़की में भो 
सरकारो बसें चलती हें ? की क 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--जो हां । 


*इ२--श्री दीनदयालु शास्त्रो-...यदि दोनों प्रइनों का उत्तर हां में हो, तो क्या 
कारण है कि सहारनपुर से मंगलौर लंठौरा के लिये प्राइवेट बसों को चलाने का परमिट 
दिया गया हें ? यह परमिट किन सज्जनों को मिला है ? की 


श्री विचित्रनारायण शर्समा--आ्रार० टी० ए० ने एक श्रतिरिक्त बस की प्रावश्य- 


कता इस रूट पर अनुभव की और उन्होंने परमिट दिया । यह परमिट सर्व श्री डी० एम० 
अग्रवाल कम्पती रुड़को ज्ञिला सहारनपुर को मिला हैं । 


. श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसको ग्रावश्यकता 
रोडवेज्ञ से क्‍यों पूरी नहों की गई? 

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बोच में जिस समय बहुत से प्राइवेट आपरेटर्स ने सर- 

. कार के खिलाफ मुकदमा हाईकोर्ट में दायर किया था उस समय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था 

कि जब तक कोई नेशनलाइज़ेशन का ऐक्ट पास न हो जाय तब तक केवल रोडवेज्ञ को ही चलाने 

की इजाज्ञत नहीं दी जा सकती । उसके नतीजे पर झार० टी० ए० ने एक परमिट वहां दिय्रा था। 


. श्री हेसवतीतन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार यह बतलाने को 
कृपा करेंगी कि अन्य उन रोड्स पर जहां रोडवेज की बस चल रही हैं किसो प्राइवेट आपरेटर्स 
. को सोटर चलाने का लाइसेंस मिला? 


ओ विचित्रनारायण शर्मा--जिस तरह से यहां पर एक झादसी को परमिट दिया 
गया ऐसे ओर जगह भी आर० टी० ए० ने परमिट दिये थे और वह हमारी ख्वाहिश के 
खिलाफ दिये गये थे और हमारो शिकायत रही लेकिन आर० टी० ए० एक स्वतंत्र संस्था 
हैँ उसको क्वासी जुडिशियल को हेसियत है इसलिये हम उनको कोई आदेश नहीं दे सकते 


हैं। हमारी ख्वाहिश के खिलाफ भी ऐसो बातें को जाती हैं जिनको हम पसन्द नहीं करते। 
... औ बलवन्त सिह (जिला मुजफ्फ़रनगर)--क्या सरकार कोई कानून बना कर 
ऐसे परमिटों को खत्म करना चाहती है? रा 

. भरी विचित्रनारायण शर्मा--इस में कानून बनाने की श्रावश्यकता नहीं है अ्रब जब 
से नेशनल/इजेंशन  ऐकक्‍्ट टच पास हो गया है और उस के बाद से सरकार को अधिकार 
हैं कि वह किसी भी रोड को नोटिफाई करने के बाद अपने लिये सरक्षित कर ले। 

पक लक कम 030 0 के जे की कि 
+६४-६५---आ चन्द्रपाल वाजपेयी 








के लिये स्थगित किये गये।] ....... ० री )- २७ अक्तूबर, १६४२ 
.... अल्प सूचित तारांकित प्रथन_ 
नागर क्षेत्रों के किसानों को बेदखलियां 


*१-श्ी लालबहादुर सिह(जिला जोनपुर)--क्या सरकार को पता 
एरिया नोटिफाइड एरिया तथा म्युनिस्पेलिटियों. के क्षेत्र में रहने बाले काइतकारों 














प्रदनोत्तर ७ 


मियों के खिलाफ बड़ी तादाद में बेदखलियां दाखिल हो रही हेँ। यदि हां, तो क्या सरकार 
उनके रोकने का प्रबंध करने पर विचार कर रही है ? 


माल मनन्‍्त्री के सभा सचिव (श्रीद्वारका प्रसाद मौय )--दफा १७५ व 
१८०, यू० पी० टेनेन्सी ऐं+ट के अ्रधोीव बेदखली के मुकदसे जो पहले रुके हुये थे, खोल दिये 
गये हैं और सम्भवतः इस प्रकार के कुछ मुकदमे श्रब दायर हुये होंगे। परन्तु सरकार नें 
इस विषय में कोई सूचना इकट्ठी नहीं की है। इस प्रइल पर कि किसी विशेष प्रकार की 
बेदखलियां रोकना उचित और जनहित में है या नहीं, विचार किया जा रहा हैं। 


श्री लालबहादुर सिह---क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया और तोटिफाइड 
एरिया के ग्रन्तर्मत वहुत से ऐसे गांव हें जहां के किसानों ने दसगुना दिया हे ओर बहां पंचायत- 
राज उक्तठ भी लाग हे ? 


क्री द्वारका प्रसाद सोये--ऐसा तो किराकद टाउन एरिया के बारे में सुना है। 
| स्वशासल मंत्री को प्रदन २ से ४ तक के उत्तर देने के लिये बुलाये जाने पर | 
स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम ) ---में श्रभी हरद्वार से श्रा रहा हूं । और मेरे 
पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैँ । 


अध्यक्ष--यह उत्तर न देने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास आ्राप के कार्यालय 
से उत्तर आ गये हूं । द 


[ विधान सभा सचिवालय से उत्तर मिलने पर स्वशासन मंत्री ने इन प्रदनों के उत्तर 
दिये । | 
ज़िला बोर्ड मेरठ की चेक बुक के लिये मांग 
+२--भी कलाहप्रकाश (जिला मेरठ)--क््या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ 
सरकार से श्रप्रेल मास से चेकब॒ुक को मांग कर रहा हुं? क्या यह चेक बुक अ्रभी तक नहीं भेजी गयी ? 
स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम )--जिला बोर्ड मेरठ ने सरकार को 
सितम्बर मास के अंतिम सप्ताह में लिखा था कि चेकबुक शासकीय मुद्रणालय से उपलब्ध न 
होने के कारण उनको स्थानिक प्रेस में मुद्रण कराने की स्वीकृत प्रदान कर दी जाबे। इस पर 
सरकार नें अधीक्षक, शासकीय मसुद्रणालय को तुरन्त चेकबुक सुद्रण करने का निदश दे 
दिया था। सरकार को अधीक्षक का यह आइवसान प्राप्त हो गया हे कि चेकबुक जिला बोर्ड 
मेरठ के पास ८ अक्तूबर तक अवद्य भेज दी जायेगी। 
श्री केलाहप्रकाश--क्या माननीय मंत्री जी बतलाबेंगे कि भ्रप्रैल के महीने में 
मेरठ जिला बोर्ड ने कोई चेंकब॒क को मांग की थी या नहीं ? 
श्री मोहनलाल गौतसम--की थी। क्‍ 
श्री केलाशप्रकाश--उन को क्‍या उत्तर भेजा गया था ? 

र श्री मोहनलाल गौतसम--प्रेस को लिखा गया था कि वह जल्द सप्लाई कर दे 
और उनको सप्लाई जल्द करने के लिये ताकीद को गई थी जिस का जवाब मिला था 
कि ८ अक्तबर तक अवध्य भेज दी जायंगी। पे. 
._ श्री हेसवतीनन्दन बहुगुना--क्या मंत्री जो कृपा करके बतलायेंगे कि अभो 
चेकबुक मेरठ बोर्ड को सिलो या नहीं? द है. 


ते विधान सभा [१३ श्रक्तूबर, १६४९ 


. श्री मोहनलाल गौतम--प्रेस ने लिखा था कि ८ अक्तूबर तक भेज दी जायंगो। 
इसकी सूचना श्रभी नहीं है कि श्रभी भेजी या नहीं। 


*३---श्री कैलाशप्रकाश---क्या यह सही है कि उक्त जिला बोडड ने स्वयं चेकद् 
छपवालें की श्राज्ञा मांगी, जो श्रस्वीकार की गयी ९ 


श्री मोहनलाल गौतस--इस प्रइन का उत्तर भी पहले प्रइन के उत्तर 
समन्वित है । 


*इ-शओी कैलाहाप्रकाइ--क्या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ के पास चेकबुक २ 
होने के कारण हो शिक्षकों को जुलाई और श्रगस्त के वेतन अ्रभी तक नहीं दिये जा सके! 


श्री मोहनलाल गौतस--इस विबय सें सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। 
श्री बलवन्त सिह--क्या यह चेकबुक प्रेस भेजता है बोर्ड को,या गवर्नमेंट भेजती है। 
श्री मोहनलाल गौतम--प्रेस में छपकर वहीं से सीधे भेज दो जाती है । 


श्री नेकराम शर्मा (जिला श्रलीगढ़ )--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जे 


यह चेकब॒क नहीं भेजी गयी, जिसकी वजह से जो परेशानी हुई और काम का, हह 
किसकी जिम्मेदारी है? 


श्री मोहनलाल गौतम--जितने भी केस में जो देर होती है वह सब गवनेमेंट को 
जिम्मेदारी हें। 


खादी की बिक्री में कमी 


हे हक | बलवन्त सिह--क्या सरकार को यह मालूम है कि खादी की बित्री 
कम हो रही है / 


उद्योग मंत्री के सभा सचिव . (श्री मुहम्मद रऊफ ज्ञाफरी)--जी हाँ। 
श्री बलवन्त सिह--शबनंमेंट को इसका क्या कारण मालूम हुआ कि खादी को 
बिक्री कम हो रही है? द द 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिह )---लोग जरा पहनने में कोताही कर रहे हैं। 


सर क्ष्शी बलवन्त सिह--क्ष्या सरकार खादी के उद्योग को उन्नति के लिये २०० 
रुपये माहवार तक वेतन पाने वाले सरकारी भ्रफसरान के लिये भ्राफिस काल (0706 008) 
में खादी पहनता अनिवायें करेगी ? ... ......ररःऑऋ 


श्रो मुहम्भर रऊफ ज़ाफरी---सरकार इस पर विचार करेगी । 


श्रायुवंदिक इन्जेक्शन्स तेयार करने के लिये लाइसेंस की श्रावश्यकता 


के +७-“आी रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सत्य है कि आयु- 
द हम 23 के तेयार करने वाले फर्मों को सरकार से लाइसेंस लेने की आज्ञा दी 


. ८--कया साननोय मंत्री जो यह बतलाएंगे कि उपरोक्त लाइसेंस न लेने के कारण 
प्रदेश के विभिन्न श्रोषधालयों को हजारों रुपये के इंजेकशन के एम्पूल्स जब्त कर लिये 


प्रशनोत्तर है 


अन्न मसनन्‍्त्री के सभा सचिव (श्री बतारसी दास )--सरकार से लाइसेंस लेने की 
कोई आज्ञा नहीं दो गई है परन्तु ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत देश में 3883 डग्स कण्ट्रोलर हैं, उन्होंने 
डग्स ऐक्ट को धाराओं के अनुसार आयुर्वेदिक इस्जेक्शनों के निर्माणकर्ताओं से 
यह प्रमाण मांगा कि उनके इन्जेक्शन बिलकल शुद्ध और स्तरीय शक्ति. के हें। कोई भी 
आयुर्वेदिक इन्जेश्शन के निर्माणकर्ता ने श्रावश्यक प्रमाण और सूचना नहीं दिया। इस 
कारण से ड्रग्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। चूंकि बिना लाइसेंस 
के इल्जेक्शनों की बिक्री के लिये ऐक्ट सें इजात नहीं है इसलिये ऐसे इन्जेक्शनों का सारा 
स्टाक जिलाघीश की इजाजत से ड्भ्स ऐक्ट की घारा २२ (सी) के प्रोवइजों के अन्तर्गत जब्त 
कर लिया गया | हो सकता हें कि उसका सल्य बहुत रहा हैं । 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या साननोय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रदेश: 
में ड्रग ऐक्ट आयुर्वेदिक औषधियों के लिये लागू नहों है ? 

श्री बनारसी दास-...डग ऐक्ट सब प्रकार के सिस्टम की सेडिसिन्स के लिये लागू 
होता हैं। 

श्रो रामनारायण त्रिपाठो-...डुग ऐक्ट कण्ट्रोलर क्या एक एलोपैथिक आफिसर हैं? 

श्री बनारसी दास--जी हां । 

त.रांकित प्रइन 


+१.-३--भी वोरेन्द्र वर्मा--.[इन प्रइनों के उत्तर ८ सितम्बर, १६५२ को संख्या 
६२-६४ के श्रन्तर्गत दिये गये। | 
*४--५--श्री रास कृष्ण जंसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित )-[देखियें आगे 
पृष्ठ २३ पर] । 
जर्मीदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ मालगुज्ञारों से आय तथा व्यय 


+६-- रसेश वर्मा (जिला आगरा )--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि: 
जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ मालगुजारी से राज्य की कूल कितनी झ्ाय होगी? 


श्री द्वारकाप्रसाद मौ्ये-..-लगभग १६ करोड़, परन्तु ज्यों-ज्यों सोरदार काइतकार 
भूमिधर बनते जायेंगे त्यों-त्यों यह श्राय घटती जायगी । 


श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि इस मद की ज्ञसींदारी 
उन्मूलन से पूर्व सरकार की कितनी झाय थी ? 
श्री द्वारकाप्रसाद सौये-.लगभग १२ करोड़ थी। 


ि श्री सुरेशप्रकाश सिह (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह सूचित कर सकती 
है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को मालगुजारी में कितना घाटा हुआ है? 


श्री हुकुम सिह-.-.घाटे का सवाल पैदा नहीं होता । 


. क्रो नेकराम हर्मा--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ज्ञमींदारी उन्मूललः 
के पूर्व जरमीदार लोग क्‍या लगान वसूल करते थे ? 


श्री द्वारकाप्रसाद सौये-..लगभग १७ करोड़ ।. 


१० विधानसभा  - [ १३ अकक्‍्सूबर, १६४२ 


श्री नेकराम शर्समा--क्या मानतीय मंत्री जी यह बताने को कृपा करेंगे कि फिर 
यह १२ करोड़ रुपये की आमदनी क्‍यों रह गयी : 


श्री द्वारकाप्रसाद मौये--पहिले जो १७ करोड़ बतलाया था वह ज़्मींदारों को वसूल 
होने वाला रुपया बताया था। उसमें से सरकार को ६ करोड़ रुपया वसूल होता था। 


श्रीमान्‌ की आ्राज्ा से में यह बता देना चाहता हूं कि कुछ काहइतारों से १७ करोड़ 
रुपया वसूल होता था जिसमें से १२ करोड़ रुपया ज़मीदार ले लेते थे। ओर ६-७ करोड़ 
के दरमियान सरकार को बचत हो जाती थी। 


श्री बलवन्त सिह-...ह्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खुदकाउत सीर बाले 
जमीदार जो अ्रब भूमिधर बन गये हैं, उनकी मालगुजारी जो पहले सोर खुदकाइत से बरामद 
होती थी वही रहेगी या कमर या बेश की जायगी ? 


श्री द्वारकाप्रसाद मौय-रास्टर रेट से लेकर, साकितुल मिल्कियत काइतकारों का 
जो लगान होता है उसी रेट से सीर और खुदकाइत का लगान दर्ज किया जाता है । 


*#७--भ्री रमेश वर्मा--मालगुजारी वसूल करने की सरकार की व्यवस्था के अनुसार 
छस पर कल रेवेन्यू का कितने प्रतिशत व्यय होगा? 


श्री द्वारकाप्रसाद मसौ्ये-...४.२ प्रतिशत । 


श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इस व्यय में वह व्यय 


भी झासिल हैँ जो सरकार चुनो हुई गांव-सभाओ्ों को मालगुजारी वसूल करने के एवज् 
में देंगी? द द 


श्री द्वारकाप्रसाद सौ्ये-..मालगुजारी बसूल करने का जितना भी खर्चा है वह 
सब इसलें शामिल हैँ। गांव सभाओ्रों को देने की इसमें कोई रकम शामिल नहीं है। 

*प-“आी रमेश वर्मा--क्या बचत में से कोई भ्रंश सरकार गांव सभाझ्रों को निर्माण 
कार्यों के लिये देने पर विचार करेगी? आम आआ ६ 

श्री द्वारकाप्रसाद सौये-.अ्मींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ मालगुजारी से जो प्राय 
होगी 28 से बसूल करने का खर्च, सुझ्राविजे की किब्त, डिस्टिक्ट बोर्ड के लोकल रेट 
> ताज सले में देय रकम, बक्फ तथा ट्रस्ट को वाधिक वृत्ति तथा कृषि झ्रायकर में कमो 
हो जाने वाली रकम को निकालने के बाद कोई बचत नहीं होती है। भ्रत:ः बचत से गंव- 
सभाओं को रुपया देने का प्रइन नहीं उठता। कि द द 


श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार कुछ ग्रांव-सभाश्रों को _ सालगजारी 


टू जारी वसूल करने 
का अधिकार देने जा रही है। यदि हां, तो कितनी गांव-सभाओं को ? 38 

है श्री द्वारकाप्रसाद मौये....सरकार को यह संशा जरूर हुँ कि मालगजारी वसूल 
करने मे गांव-सभाश्नों की मदद लो जाय । इस प्रकार के आदेश भी जिला सैजिस्ट्रेटों को 
अभी सरकार ने पूरी तरह निरठय नहों किया है । लेकिन वह गांव-सभाओं के जरिये 
से मालगूजारी वसूल करने का इरादा रखती हु ३ आम हु शी ० 


आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण का ठेका 
+६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला प्राजमगढ़ )--क्या यातायात मंत्रो 


सो री यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि झ्राजमगढ़ बस स्टेशन बनाने का ठेका किसको दिया गया है? द 


प्रदनोत्तर ११ 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ के बस स्टेशन बनाने का ठेका अभो किसी 
को नहीं दिया गया है 


श्री रामसन्दर पांडेय--क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 
प्राजमगढ़ बस स्टेशन में जो पांच-छः कमरे बनाये गये हें और गालिबन एक बनने के लिये 
बाकी है वह किसकी निगरानी में बन रहे हैं ? 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--मेरा खयाल है कि जिनको बाबत प्रइनकर्ता महोदय 
समझते हैं कि वहु बन गये हूं वह पुराने शेड हैं जिनको अ्रभो कायम रखा गया है। 


श्री रामसुन्दर पांडेय-..-क्या साननीय परिवहन मंत्री जो बतलाने की कूपा करेंगे 
कि पुराने कमरे जो थे वे कितने थे ? 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । 
आजमगढ़ से सथुबत जाने वाली बसें 
*१ --शओरी रामपयुन्दर पांडेय---क्या यातायात मंत्री यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ से 
मब॒बन कितनी बसें जाती हें तथा लोझ्र और अपर क्लास का किराया क्या-क्या है? 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--प्राजमगढ़ से मधुबन के लिये दो मार्ग हैं। एक मऊ 
से होकर और दूसरा दोहरीघाट होकर । इन दोनों मार्गों पर रोडबेज को एक-एक बस 
चलती है । इन दोनों मार्गों के लिये आजमगढ़ से मधुबन तक का किराया यह हैं । 
आजमगढ़-सऊ-मधुबन . . . . . . अपर क्लास २८] 
है लोअर क्लास. १॥॥छ) 
ग्राजमगढ़-दोहरीघाट-सधुबन अपर क्लास. २६७०] 
हि मे लोग्रर क्लास २-८] 


श्री राससुन्दर पांडेय--क्या साननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने को कपा करेंगे 
कि जुलाई महोने तक मधबन से ग्राजमगढ़ तक तीन बसें चलती थों ? 
श्री विचित्रतारायण शर्मा--इसको भी सूचना मेरे पास नहीं है । 


+११--शरी रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सहो है कि जो बस मऊ होकर मबूबन जाती 
है उसका किराया घोसी से सधुबन तक का, दोहरी घाट से घोत्ती होकर मधुबत जाने वालो 
गाड़ी के किराये से एक आना ज्यादा रक्‍्खा गया हें। यदि हां, तो ऐसा क्‍यों ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, ऐसा नहीं है। 


कानपर संटल वर्कशाप के मश्नतच्तल कम्मंचारो 


+१२---्री भगवतोप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी )--क्या सरकार बतलाने की 
कृपा करेंगी कि कानपुर सेंट्ल वर्कशाप के कितने कर्मचारी कितने समय से मुग्रत्तल हें ? 
श्री विचित्रतारायण शर्मा--कानपुर सेप्ट्ल व्शाप में इस समय केवल 


१७ कर्मचारी मुग्नतल हैं । इनमें से दो कर्मचारी एक साल के ऊपर से और १४ कर्मचारी 
६ माह से और एक कर्मचारी ४ माह से मुग्रतल हे । 


*+१३--शी भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी )--क्या सरकार श्री बी०एस० सक्सेना 
सुपरबाइजर, तथा उनके साथ के मुश्रततल व्यक्तियों के मामले में शीघ्र ही निर्णय देने का 
इरादा रखती है ? 


श्र । विधानसभा [१३ अश्रक्तबर, १६५२ 


श्री विचित्रनारायण हार्मा--श्री बी० एस० सक्सेना नामक कोई भी सुपरवाइजर 
सेण्ट्ल वर्कशाप कानपुर में नहीं है। सम्भवतः तात्पय श्री बी० एस० श्रीवास्तव से है । 
जो कि सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे और २/४/५२ से मुअत्तल हूँ । 

इनके तथा श्रन्य मुअत्तल व्यक्तियों के मामलों में उचित अनुशासन की कार्यवाही 
हो रही है श्रौर निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा । 


श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराउंकी )--क््या सरकार यह बतलाते की कृपा करेगी कि 
अन्य कौन-कौन से लोग श्री श्रीवास्तव के साथ मुग्नत्तल हुये थे ? 
श्री विचित्रनारायण शर्मा--यबह बहुत बड़ी लिस्ट है । इसकी सूचना माननोय 
सदस्य -मेरे दफ्तर में श्राकर ले सकतें हें । 


श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या यह सत्य है कि यह लोग इसलिये 
मुअत्तल किये गये थे कि उन्होंने वर्कशाप के डिविजनल इंजीनियर की वककंशाप में श्रव्यवस्था 
के विरुद्ध सूचना दी थी ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--.-अ्रगर इस पर मुग्नत्तल हुये होंगे तो वहु बरखास्त 
नहीं होंगे । 

अध्यक्ष---माननीय मंत्री श्रगर मालम हो तो उत्तर दे सकते हें, काल्पनिक उत्तर 
नहीं दे सकते । ह 


श्री विचित्रनारायण हार्मा--मुझे इसकी सूचना नहीं है । 


रु श्री सगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी )--कक्‍्या में जान सकता हूं कि श्री श्रीवास्तव 
-के विरुद्ध क्या अभियोग हें ? 


श्री विचित्रतारायण शार्मा--इसको भी सूचना की जरुरत होगी । 


_ श्री हेमवतोनन्दन बहुगुना--.क्या सरकार बताने की कूपा करेगी कि मुश्नत्तल लोगों. 
को मुअत्तलो के समय में कुछ वतन मिलता है, यदि हां, तो कितना ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, एक तिई मिलता है। 
श्री नेंकरास शर्मा--श्रमी तक जो मुअ्रत्तल हुये थे उनको बहालो क्‍यों नहीं हुई ? 


श्री विचित्रतारायण हर्मा--कुछ समय हर मुकदमे का फँसला करते सें लग 

जाता हे। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है उनको मौका दिया 

जाता है कि अ्पनो गवाही वह पेश करें झौर सफाई दें और कई बार तो एसा होता है कि 

लोग सफाई करने में ओर गदाह पेश करने सें देर लगा देते हें। कभी-क््ी ऐसा हो जाता 

कि हमारा दफ्तर लोगों को सफाई करने का सोका नहीं देता और जब इसभूल का हमारे दी०सी 

के दफ्तर को पता चला तो यह हिदायत दी गई कि जो गलतो रह ग्रे थी दोबारा उसको 
अवसर दिया जाय और इस वजह से कभो-कभी देर हो जातो हैई./“/..|. 

+१४-१६--ओ भीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थ्ित)--दिखिये आये 

पृष्ठ २३-२४ पर| है खा 

+१७-१८--आओ रासहेत सिह (जिला सथुरा)---इन प्रदनों के उत्तर € अ्रक्तबर, 
१६५२ को संख्या ८२-८३ के पझ्न्तर्गत दिये गये ।| कक तक 


+१६-२०-- राजारास- किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--[दिखिये 
आ्रागे पृष्ठ २४ पर] दि 





न 


प्रशनोततर रैरे 
नागर क्षेत्रों की ज़्मींदारी 


+२१--आी भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या टाउन एरियाप्रों, स्युनिसि- 
'चैलिटियों और नोटिफाइड एरियाड्रों में ज्रमींदारी का अधिकार अभी शेष है ? यदि हां, तो 
कब तक उसके वर्तमान रहते की सम्भावना हे? 


श्री द्वारकाप्रसाद मौ्ये-.जी हां। जैसा कि इस सदन कों सालस हैं, इन क्षेत्रों 
में जमींदारी उन्‍्मलन के लिये “यू० पी० नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १६५० ग्रभी 
हाल ही में प्रवर समिति को विचार के लिये भेजा गया हैं। विवान मंडल द्वारा पारित होने 
पर यह विधान उक्त क्षेत्रों में लाग किया जायगा। 


श्री भगवतीप्रसाद शुक्ला (बाराबंकी)--क्या नागर क्षेत्र ज्रमींदारी विनाश विधेयक 
: द्वारा हाठ, बाजारों श्र श्राबादी के भीतर खाली पड़ी भूसि पर भी टाउन एरियाआदि का 
ग्रधिकार हो जायगा ? 

अध्यक्ष--लाननीय सदस्य से सें यह कहूंगा कि सदन के सामने जब वह 
विधेयक आने वाला है, तो जो कुछ आने वाला है प्रवर समिति से उस समय वह तय 
कर सकते हैं, इस सवाल को । इसकी इजाजत नहीं हे । 


हरिद्वार और देहरादन से दिल्‍ली जाने वाली ट्रांसपीर्ट मोटरों के 
कर्मचारियों की असुविधायें 


*२२-- दीनदयाल शास्त्री--क्ष्या यह सही है कि हरिद्वार और देहरादून से 
दिल्‍ली जाने वाली द्वांस्पो्ट की मोटर गाड़ियों तथा बसों के डाइवरों और क्लोनरों 


के दिल्‍ली में ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है ? 
श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं, प्रबंध है। 


श्री हेसवतीनन्दन बहुगुनता--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ड्राइवर और 
'क्लीनरों के लिये दिल्‍ली में ठहरने की क्‍या व्यवस्था हे ? 


श्री विवित्रनारायण हर्मा--अ्रभी वहां नये मकान बन रहे हैं, उनमें वह लोग 
ठहर सकते हैं। श्रभी वरेण्डा वगरह में उनके लिये थोड़ा-बहुत प्रबंध है । 


श्री हेमवतोनन्दन बहुगुना--क्ष्या सरकार उनके ठहरने के लिये जो थोड़ा 
प्रबंध बहुत प्रबंध है उस को समुचित बनाने की कोई कार्यवाही करेगी ? 


श्री विचित्रनारायण हर्समा---सरकार इसके लिये शीघ्र से शीक्ष कोशिश करना 
चाहती है, लेकिन इतनी इमारतें सरकार के पास बनाने को पड़ी हूँ, इसमें कुछ देर होनी 
आवश्यक हैँ। 


... श्री दीनदयाल शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात हे कि वहां पर आफिसर इंचार्ज क। 
तो बंगला बन गया हें और ड्राइवर अ्रभी तक बसों में सोते 


श्री विचित्रतारायण हार्मा--शुरू किया गया हैं दफ्तर सेऔर उससें 
एक कमरा जो बाहर से आने वाले हें उनके ठहरने के लिये भी बना है। एक कमरा मसाफिरों 
के लिये भी बना है । 


.. #+२३--श्री दोनदयालु शास्त्री--क्या यह सहो है कि इंन ड्राइवरों और क्लीनरों 
को दिल्‍ली रहने का भत्ता बहुत दिनों से नहीं मिला ? 


१४ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६४२ 


श्री विचित्रनारायण हर्मा---जी नहीं । 

२४--श्री दोनदयाल शास्त्री---क्या सरकार बललाग्ेगी कि इस भत्ते को भ्रू 
क्य हूँ और क्‍या वह दिल्लो के लिये पर्याप्त हें? द 

श्री विचित्रनारायण हर्मा--भत्ते की शरह इस प्रकार हे: ड्राइवर १ ३०, 
क्लीनर कण्डक्टर १० आ० औझौर क्लीनर ६ आा० प्रति रात्रि। 
यह दर दिल्‍ली के लिये पर्याप्त हे कि नहीं इसके बारे से जांच को जा 
रही है। 
श्री दीनदयाल शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि यह जांच कब तक समाप्त 
हो जायगी ? 


श्री विचित्रनारायण शार्मा--टी० सी० के दफ्तर से रीजनल मेनेजस को लिखा 
गया है कि वह अपनी राय दें। उनकी राय झाने के बाद सरकार के सामने सवाल पंश 
किया जायगा श्रौर इसके ऊपर विचार किया जायगा। 


श्रो दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि मार्च, १६५१ को मेरे एक प्रश्न के 
उत्तर में उन दिनों के परिवहन मंत्री ने भी ऐसी जांच की बात कही थी ? 
श्री विचित्रनारायण शर्मा--मुझे इसको सूचना नहीं है । लेकिन यह संभव है। 


श्री हेमवतीनन्दन  बहुगुना--क्या सरकार, जब तक कि इस भत्ते के सबंध में 


जांच को बात प्री हो इस एक रुपये और दस झाने की दर को कछ इंटेरिस पीरियड के 
लिये बढ़ाने के लिये कोशिश करेगी ? 


श्री विचित्र तारायण शर्मा--जी नहीं । 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो जांच 
. चल रहो हूँ वह किस तारीख से चल रही हे ? 


श्री विचित्रनारायण हार्मा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सिर्फ यह सूचना 
हूँ किटो० सोी० के दफ्तर से रीजनल मैनेजर को लिखा गया है। झ्रगर झाप कहें तो सूचना 


मंगा सकता हूं। । 
झअलोगढ़ जिले में नियोजन योजना के अन्तर्गत टयब वेल्स 
तथा पक्के कुझों का निर्माण 


*+२४---आओ नेकरास शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कपा करेगी कि जिला 
अलोगढ़ में प्लानिय योजना के अन्तगंत कितने ट्यूबवेल्स एवम सिंचाई के लिये पक्के 
कएं बनाने को योजना हु ? 


शी 


कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत) --..पंच-वर्षोय योजना के श्रन्तर्गत प्रदेश 
में जिन नल कूपों तथा पक्के कुश्मों के बताने का आयोजन है उन सब का श्रभी जिलेवार 
लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। केवल सरकारी नलक्पों में से १४० जिला अलीगढ़ 
में बनाने का झायोजन है, इसके अतिरिक्त ५० सहकारी तलकूप इस वर्ष अर्थात १६५२- 
भू३ में उसी जिले में बनने हूें।.... हक 










श्री नेकराम हर्मा--क्या माननीय मंत्रों बतलावे का कष्ड करे कब 
किस प्रकार बनाये जायेंगे? कर 





प्रवनोत्तर श्श्‌ 


श्री जगनप्रसाद रावत--सिचाई के हिसाब से निर्धारित हो जायेंगे। 
श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिरा झ्लोगढ़ |--क्या माननीय मंत्री यह बताने की 


कपा करेंगे कि जिला झलीगढ़ में जो १४४ प्लानिंग योजना के अनुसार नलकूप बनगे, 
ये तहसील वाइज बनेंगे या वेसे ही ? 

भी जगनप्रसाद रावत-तहसीलवार बनाने का कोई सवाल नहीं उठता । जहां 
झ्राववयकता है और जहां ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिंचाई नलकपों से हो सकती है 
उन्हीं जगहों पर बनाये जायेंगे। 

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को सालम हैं कि जिला अलीगढ़ के सिकन्दराराव 
दक्षिणी क्षेत्र में इस योजना के श्रन्तर्गत एक भी जलकप बनाने की व्यवस्था नहीं की गयी ? 
यदि हां, तो क्‍यों ? 

श्री जगनप्रसाद रावत--सिकन्दराराव क्षेत्र में नहरों से सिचाई का काफी प्रबंध हे । 
अलीगढ़ जिले में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती और नलकपों 
से श्रच्छी हो सकती हें । इसलिये जहां जेसी आवश्यकता होती हु उसी के अनुसार काय 
किया जाता है। 


. श्री नेकराम शर्मा--क्ष्या सरकार को मालूम हे कि दक्षिणी क्षेत्र में हजारों बीघा 
जमीन बिना सिंचाई के पड़ी रहती हैं ? 

श्री जगनप्रसाद रावत---जहां लाखों एकड़ जमीन का सवाल होता है बहां 
दो एक हजार एकड़ जमीन का कोई सवाल नहीं होता। 

*२६--आ नेकराम हार्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ 
में सन १६४७ ई० तक कितने सिचाई के पक्‍के कएं बनाये गये ? 

श्री जगनप्रसाद रावत---जिला अलीगढ़ में सन्‌ १६४७ से दिसम्बर, सन्‌ 
१६५१ तक सरकारी योजना के श्रन्तगंत कूल ४५७ सिचाई के पक्के कए निर्माण किये गये। 


श्री हेसवतोनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ 
जिले के अन्दर ट्यूबवेल्स के लगाने की औसत कौमत क्‍या बेठतो है ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-.-इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। 


गांव सभाओं में हाट और बाजार की झरी वसूल करने के सम्बन्ध 
में सरकारी परिपत्र 


*२७-- देवसूति रास (जिला बनारस )-क्या सरकार को पता है कि जमींदारी 
उन्मुलन प्र्थात्‌ १ जलाई, सन १६५२ ई० के पदचात्‌ गांव-सभाशझ्रों में हाट और बाजारों 
की झरी वसूली के सबंध में दो परिपत्र भेंजे गये हें। यदि हां, तो क्‍या सरकार उनकी 
प्रतिलिपियां मेज पर रक्खेंगी ? 


श्री द्वारकाप्रसाद सोये--१ जुलाई, १६५२ के पदचात्‌ गांव-सभाओों सें हाट और 
बाजारों की झरी वसली के संबंध में एक परिपत्र ६-१०-४२ को भेजा गया था उसकी 
प्रतिलिपि मेज पर रखी जा रही है। 


(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ ७० पर) 


श्री देवमति रास--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि एक जलाई 
को एक सरकुलर के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई थी जिस के अनुसार हांट-बाजारी 
की वसूली गांव-सभाओं को सौंपी गई थी और उसके बाद यह दूसरा परिपत्र भेजा गया जिस 
के द्वारा बहो पहले वाला तरीका रखा हूँ? 


१६ विधान सभा [१३ भ्रक्तूबर, १६५२ 


श्री द्वारकाप्रसाद सोये-..-प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर ने कुछ शंकायें प्रकट की 
थीं तो उन का जवाब दिया गया था, कोई दूसरा परिपत्र तमाम जिलाधीशों को नहीं भेजा 
गया 

*२८--श्री देवमूति राम--क्या सरकार बताने की कृपां करेंगी कि. जिस दूसरे 
परिपत्र द्वारा उसने ग्राम-सभाञ्रों के हाथों से झरी वसुली का अश्रधिकार ज्मींदारों के ठेकेदारों 
'के हाथ सौंप दिया है उसमें ठेकेदार के ठेके की प्रमाणिकता का क्या आधार माना है ? 


श्री द्वारकाप्रसाद मोये-...इस प्रइन का उत्तर सेज पर रखे गये पंरिपत्र के पैराग्राफ 
६ से स्पष्ट हो जायगा। 


श्री देवमाति रास--क्‍्या सरकार कृपां करके बतावेगी कि ठेकेदांर के ठीके की 


प्रमाणिकता कंसे मानी जाती है वह डायरेक्टर के जरिये प्रमाणित मानते हें या जिस को ज्र्मी 
दारों के ठेकेदार कहते हेँ उनको ही माना चाता है ? 


श्री द्वारकाप्रसाद मोये--दोनों में से जो ठोक होते हैं वही मान लिये जाते हैं। 
*+२६-३१-- राजाराम हार्मा (जिला बस्ती)--[१० नवम्बर, १६५२ 
के लिये स्थगित किये गये। | 


*३२-३३-- रासलखन सिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित )--दिखिये 
आगे पृष्ठ २४ पर | 


*+इ४-३६--की सत्यनारायण दत्त (ज्िला इटावा) (अनुपस्थित )--दिखिये 
 श्रागें पृष्ठ २४-२५ पर] 


ज्र्मादारी विनाता के पदचात लगान वसली के लिये अवकाश प्राप्त 
ग्रधिकारियों की नियक्ति 


.. *इ७--शं लालबहादुर सिह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ज्ञम्मी 
दारी समाप्त हो जाने पर अ्रव सालगुज्ञारी या लगान वसूल करने के लिये या उसके निरीक्षण 
के लिये कुछ अवकाह प्राप्त अधिकारी रक्‍खे गये हें? 


श्री द्वारकाप्रसाद सोये-...जो नहीं । 


श्री लालबहादुर सिह-.--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोर्ट- 
आफ वार्ड स या सप्लाई डिपार्टमेंट से जो लोग लिये जा रहें हैँ, उनकी सविस टसमिनेंट करके उनको 
लिया जा रहा है, या कांटिन्यु करके लिया जा रहा है ? 


क्‍ श्री द्वारकाप्रसाद मौयें--कोर्ट आ्राफ वाटर्ड्स तो छ्त्म हो गयां उसके टसिनेंट करने 
का सवाल नहों हैं + सप्लाई डिपार्टसेंट से जो लिये जा रहें हैं वे सप्लाई डिपार्टमेंट से श्रलग 
हो करके इसमें आ रहें हूं । कर 
“इ८-४०--ी शिवकुसार हार्मा (ज्ञिला बिजनौर।--[१० नवस्बर, १९५२ 
के लिये स्थगित किये गये।] 5 0] ् 


बाढ़ और सूखा से पीड़ित बलिया जिले को जनता को सहायता .. 
*+४?--श्री बेजनाथ सिह (ज़िला बलिया )--क्यां सरकार को मालम है कि 
ज़िला बाढ़ और सूखा दोनों के कारण पिछले सालों सें तबाह हो चला है? यदि ह नर 


का बिलेकी जनता के रक्षार्थ इस संबंध में कौन-कौत सी कारंवाई करने 
कं 2 8 कक कक. 












प्रदनोत्तर १७ 


श्री द्वारकाप्रसाद मौय---बलिया ज़िला में गंगा और सरय्‌ की बाढ़ से प्रायः फ़स्लों 
को काफ़ो क्षति पहुंचती है । गत वर्ष सूखा के कारण तथा इस वर्ष सूखा और बाढ़ दोनों के 
कारण कुछ क्षेत्रों में फसल को हानि हुई। 
सन्‌ १६४८ में बलिया में गंगा की बाढ़ से बहुत हानि हुई थो। उस बाढ़ के पदचात्‌ 
सरकार ने कुछ बांघ बनवाये थे जिनसे नदी तट के आ्रास-पास के गांवों की बाढ़ के समय रक्षा 
होती है ॥ बाढ़ की समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिये सरकार ने एक बाढ़ समिति नियुक्त 
की हैं । इस समिति की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है । रिपोर्ट के तेयार हो जाने पर सरकार 
उचित कार्यवाही करेंगी। 


पूर्वी जिलों की अ््नाभाव स्थिति को स्थायी रूप से दूर करने के लिये सरकार प्रयत्न- 
शील हैं और बलिया भी इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवश्य लाभान्वित होगा। 


श्री बेजनाथ सिह---क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि यह समिति जो 
बनी है यह कब बनी, इसके कौन-कौन से लोग सदस्य हूँ श्लेर इनसे कब तक रिपोर्ट सांगी गयी है ? 


श्री द्वारका प्रसाद मौ्य---यह कसेटी तो २५ सितम्बर, सन्‌ १६४८ ई० को बनी 
थी। सदस्यों के नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हें। उस कमेटी की कुछ सब-कसेटियां बनों 
थीं और उन सब की रिपोर्ट आ चुकी है । केवल देक्निकल सब-कमेंटी की रिपोर्ट सरकार को 
अभो नहीं प्राप्त हुई है । आशा हैँ कि वह बहुत जल्द प्राप्त हो जायगी। 


श्री रासजी सहाय (ज़िला देवरिया )--सरकार ने जो यह सूचना दो कि समिति 
नियुक्त हुई हैं तो उसकी रिपोर्ट इस भवत्त में कब तक आ जाने की सम्भावना है ? 


कै ४. ७... 


श्री द्वारका प्रसाद मोये-..जेसा मेंने श्रसी बताया कि पलड कमेटी की जितनी सब- 
कमेटीज़ थीं उनकी रिपोर्ट तो मिल गई और उसके अनुसार सरकार कार्यवाही कर रही है, 
लेकिन टेक्निकल सब-कसेंटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आयो हुं । इसलिये 


पूरी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । ञ्राशा है वह रिपोर्ट भी बहुत जल्द ही 
था जायगी। 


श्री बेजनाथ सिह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि यह समिति सिर्फ़ 
उन्हीं विषयों पर अपनी राय देंगी जो कि बाढ़ से उत्पन्न होते हैं या सूखे से ग्रस्त एरिया के लिये 
भी कुछ विचार इसके सासने आयेगा ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोये-..यह कम्रेटो केवल बाढ़ से किस प्रकार रक्षा हो सके इसके 
लिये बनी है । सूखे का कोई प्रदन नहीं उठता । 


श्री हेस वतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी 
की सिफ़ारिशों के मुताबिक़ उसका फ़ेसला अगली बरसात से पहले-पहले हो जायगा ? 


श्री द्वारक प्रसाद सौयें--इन्तजार कीजिये, मुमकिन है हो जाय । 


श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस कमेटी 
में सरकारी विशेषज्ञ ही हुं या गेर सरकारी सदस्य भी हैं? । 


जे 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्ये--..मेंने पहले ही कहा कि मेरे पास इस समय सदस्यों के नाम 
तो नहीं हुँ । जहां तक मुझे खयाल झाता है उसमें ग़र-सरकारी लोग भी हैं। 
जमोंदारी उन्मूलन कार्य में जौनपुर जिले में 
हरिजनों को नियुक्ति क्‍ 
ही +४२--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने को कृपा करेगी 
कि जौनपुर ज़िला की प्रत्येक तहसोल में ज़मोंदारी उन्मूलन के संबंध में जो कार्य किया जा रहा 
है उसमें कुल कितने कर्मचारो रकखे गये हें श्रौर उसमें कुल कितने हरिजन हैं? 


श्द विधान सभा [१३ अक्तुबर, १६४२ 


श्री द्वारकाप्रसाद मोये--मांगी गयी सूचना इस प्रकार है-- 





नाम तहसील कर्मचारियों की संख्या हरिजनों को संख्या 
जौनपुर क्‍ श्ड रे 
मढ़ियाहूं श्८ २ 
मछलीशहर ३० रे 
शाहगंज ३१ २ 
केराकत र्ड ड़ 
योग १३७ १४ 


अशननगन>न>पफरन न मनन नमन. 


*४३--्री प्रभुदयाल (ज़िला बस्ती)-- [२७ अक्तूबर, १६५२ के लिये 
स्थगित किया गया।] 


+डड-४५--की रामलखन (जिला बनारस)--[१० नवम्बर, १६५२ के लिये . 
स्थगित किये गये। ] । 


तहसील बांसी ओर खलीलाबाद में बाढ़ 


*+ड६--की प्रभुदयाल-...क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसी 
और खलीलाबाद तहसील के कितने गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं? 


श्री द्वारकाप्रसाद मौये--तहसील बांसी में ३४६ गांव भर तहसील खलीलाबाद 
में ६६ गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये हैं । 


श्री प्रभूदयाल-..-क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बाढ़-पीड़ितों को कौन मी 
सहायता अब तक दी गयी है 


श्री द्वारकाप्रसाद मौये--बाढ़ क्षति ग्रस्त लोगों को ग़लला बांठना, प्रदइशत 


रेलीफ़ तथा और सब प्रकार को ज़्रूरत का सामान उनको दिया गया हु । बीज बररह का 
प्रबंध भी उनके लिये किया गया है ।... 


थी प्रभुदयाल---क्या सरकार को सालूम है कि बांती तहसील के उत्तरी भाग में 


और खलोलाबाद तहसील के पूर्वी भाग में बाढ़ आती हैं उसको रोकने के लिये क्‍या कोई 
स्थायी प्रबंध किया जा रहा हु द 


श्री ह्वारकाप्रसाद सौये-...तमाम पूर्वी जिलों में बाढ़ों के रोकने के लिये सरकार 
_ विचार कर रही है और एक रिलीफ़ कमेटी कायम हुई है । जब तक यह योजना नहीं त्रा 
जाती हैँ सरकार कोई क्दम नहीं उठा सकतो है 


देवरिया जिले में सिंचाई के लिये कुओों का निर्माण 


+४७--शी राजवंशी राय (जिला देवरिया 
करेगी कि देवरिया जिले में सिचाई सहायक योजना 
कुओों में बोरिंग हुई है ? हे 


श्री जगनप्रसाद रावत---देवरिया जिले में सिंचाई योजना 


बोरिंग श के अत्तगंत जन ३० 
१६५२ तक १०२४ पक्के कुएं बनाये गये हैं और ८८६ कुओं में बोर गरकी गई । 


)-ज््या सरकार यह बताने की हपा 
कितने कुयें बने हें, और कितने 











प्रदनोत्तर श्६ 


श्री राजबंशी राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चार सालों 
में से किन-किन सालों में कितने कुयें बने! 
श्री जमनप्रसाद रावत-.-इसको सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । 
“इ८--भौ राजवंशी राय---क्या सरकार ग्रह बतलायेगी कि कितने मंजर शुदा 
कुओं को छूट (सबसिडी) अरब तक नहीं दी गयी है ? द 
श्री जगनप्रसाद रावत--.अभी ८३७ कुझ्ों पर छूट देता बाक़ी है। 
+४९४-- की राजवंशी राय---क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि देवरिया जिले 
में कितना उपया बोरिंग के वास्ते अरेस्ट सनी के रूप में जमा हुआ ओर उन लोगों के कितने कुओों 
की बोरिंग नहीं हुई है? 
श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--६४६ कुओं की बोरिंग के हेतु ६१,००० २० श्रर्नेस्ट 
मनी के रूप में जमा हुआ, जिनमें से केवल ६० कुश्ों की बोरिंग होनी बाक़ी है । 
श्री राजवंशी राय-जो कुझं की सब्सीडी देना बाक़ी है वह भ्रव तक क्यों नहीं दी 
गयी है ? क्‍या कारण हूं? 
श्री जगनप्रसाद रावत-..-असल में जब कु्ये बन जाते हैं तो इस बात का विश्वास 
होता है कि वास्तव में कुर्ये बने या नहीं। कहीं-कहीं पर शिकायतें आ्राई हैं कि लोगों ने कुर्ये बनाने 
के लिये तक़ादी ली है और कु्यें न बना कर दूसरे अन्य कामों में रुपया खर्चे किया । इसलिये 


जब तक यह निशचय नहीं हो जाता है कि कुरवे बन गये हें तब तक सब्सीडी नहीं दी जाती है ओर 
पदि यह पाया जाता है कि कुय्ये नहीं बनाये गये तो तकावी भी उनसे मालगुजारी के रूप में वसूल 


कर ली जाती है । 
श्री राजवंशी राय---कितने कुओं की इन्क्‍्वायरी हो कर मंजर हो चुकी है यह 
बतलाने को कृपा करें। 
श्री जगनप्रसाद रावत--प्रदत के उत्तर में में बतला चुका हुं कि 5३७ कुझ्रों पर श्रभी 
छूट देना बाक़ी है । ॒ 
*५०--५२-- रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)--[१० नवम्बर, १६५२ के 
लिये स्थगित किये गये। | 
४५३-५४--आी धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अ्रनुपस्थित)--[दिखिये आगे 
क्‍ रा २५ पृष्ठ पर । द क्‍ 
“भ५-५६--ओ सुन्दरलाल (ज़िला बरेली)--[१० नवम्बर, १९५२ के लिये 
स्थगित किये गये। | 
._ “४७-५८--ी नरेच्रसिह विष्द (जिला अल्सोड़ा)-[ २७ ग्रक्तुबर, १६५२ 
के लिये स्थगित किये गये ।] द 
*५६--श्री हरिसिह (जिला मेरठ)--[ २७ अ्रक्तूबर. १६५२. के लिये 
स्थमित किया गया। | ' द 
कह *६०---की रासकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)-[ २७ अवतूबर,. १६५२ के 
लिये स्थगित किया गया । | रा ्््ि 


२० विधान सभा [१३ भ्रक्तुबर, १६४२ 


अबवाब की दर बढ़ाने क॑ लिये सरकारी श्रादेश 


+६१--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे दि 
जब सरकार ने भ्रववाब की दर बढ़ा कर १८ ३/४ प्रतिशत कर दी थी तो जिला भ्रधिकारियों 
को आदेश भेजे गये थे कि बढ़े हुये भ्रववाब में से ज्ञ्मीदार एक पेसा रुपया काइतकार से वसूल 
कर सकेगा ? द 
श्री द्वारकाप्रसाद मोये--जी हां । 


+६२-“राजा वीरंन्द्रशाह--क्या यह सही है कि श्रभिदिष्ट भ्रबवाब का एक पसा 
रुपया जो जर्मीदारों ने काइतकारों से वसुल किया वह पटवारियों ने अ्रपने रजिस्टरों में इच्दराज 
नहीं किया ? यदि नहीं किया, क्यों नहीं ? 


श्री हवारकाप्रसाद मोौये--अ्रभो तक केवल १८ जिलों से उत्तर प्राप्त हुआ है। 
इनमें से १० जिलों में पटवारियों ने १ पैसा प्रति रुपया श्रबवाब जो ज़मींदारों ने काइतकारों पे 
वसूल किया है, खतोनो में दर्ज्ञ किया है । श्रन्य जिलों से श्रभी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है । 
हो सकता है कि ८ जिलों के अलावा झ्ौर जिलों में भी इंदराज नहीं किया गया हो । इसका 


कारण यह है कि कोई गहती हिदायत माल परिषद ने इस श्रबवाब के इंदराज के बारे में जारी 
नहीं की थी। 


द राजां वोरेन्रशाह--क्ष्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गदती चिट्ठी सरकार 
नें किस कारण से हिंदायतोीं चिट्ठी नहीं भेजी ? 


श्री द्वारकाप्रसाद सौर्य-जेसा कि जवाब में कहा गया है कि यह श्रदेश नहीं भेजा 
गया था किन्तु वह एक पेसा खतौनी में दर्ज कर दिया जायगा । 


द श्री सुरेशप्रकाश सिह--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह जो श्रबवाब 
वसूल किये गये थे वह उनकी कच्ची निकासी में जोड़े जांयगे ? 


: श्री द्वारकाप्रसाद सौये-..यह तो श्राप ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट को देखकर मालूम 
कर सकते हें। 

जिला _ इश्राजा वीरेड्रशाह--क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सरकार 
 अ्रधिकारियों द्वारा पटवारियों को ज्ञीघत्र ही इस आदाय के श्रादेश भेजेंगी कि वह काइत- 
कारों से ज़मोंदारों द्वारा एक पैसा रुपया वसूल किया हुआ झबवाब अपने रजिस्टर में दर्ज कर लें? 


श्री हशरकाप्रसाद सोये-...जी हां। लेंड रिफार्स कमिइनर को आदेश दिया गया है 
कि काहतकारों से वसूल होने वाले श्रववाब का इंदराज १३५६ फ़सली की खतौनी में श्रन्य जिलों 
में भी शोध करवा दें। द 
बदायूं जिले में सिचाई के कुझ्ों के लिये सीमेंट का भ्रभाव 

 _ “द६४--नी तुलसोराम (ज्विला बदायूं)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंचाई 

के कुओं के वास्ते बदाय॑ जिलें में सीमेंट नहीं आता है ? _ यदि हां, तो वह्‌ कब तक आयेगा 

 ओऔ जगनप्रसाद रावत-.बदायूं जिले में जून, १६५२ से सिचाई के कुझों के लिये 

सीमेंट नहीं आ सका हैँ। शआ्राशा की जाती है कि वर्षा के पदचात्‌ कुएं गलाने का काम प्रारम्भ 
होने के पहले काफी सोमेंट पहुंच जायगा।............ | /|/|/य्य्<ख् 


. श्री तुलसीरास--क्या सरकार यह बतलायेगी कि १६५०-५१ में बदायूं जिले में 
कितने कुर्ये बनें? अक जा 


प्रदनोत्तर । २१ 


श्री जगनप्रसाद रावत--.कुम्नों को तादाद इस समय मेरे पास नहीं है । 
तहसील मऊरानोपुर (झांसी) में डीज़िल आयल ढक में आग लगना 


*टूप--ओऔी लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी )--क्या सरकार यह बतलाने की 
कृपा करेगी कि झांसी जिले के मऊरानीयुर तहसील में ञ्रभी हाल ही में आने वाले डीज़िल 
आइल के टेंक में आग कैसे और किस वक्‍त लगी थी ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा---एक डीज़िल आयल का नया टेंक जो रेलवे वेगन 
नं० ४२८३४ में था बम्बई से सऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर ७ जून, १९५२ ई० को क़रीब ६ बजे 
शाम पहुंचा । जब यह टेंक वाली गाड़ी साइडिग में थी तो ८ जून, १६५२ ई० को क्ररोब 
१ बजे रात को उसमें श्रचावक आग लग गई । 


श्री लक्ष्मणराव कदस-.-क्या सरकार यह बतलायेगी कि क्या यह बात ठीक है 
कि डीज़िल आइल का टेक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनने वाले सपरार बांध के लिये आया था ? 
झौर उसमें लगभग ४०-५० हज़ार रुपये का तेल था ? 

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी मेरे पास सूचना नहीं है। 

+६६---भी लक्ष्मणराव कदस--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त 

श्राग के लगने से उत्तर प्रदेशीय सरकार को कितना नुक़सान हुआ और क्‍या उसके संबंध में 
कोई जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों, यदि हां, तो क्‍या सरकार उसकी रिपोर्ट पेश 
करने की कृपा करेगी ? 


श्री विचित्रनारायण शर्मा--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की है कि प्रदेशीय सरकार 
को कोई हानि इससे नहीं हुई । यह दुर्घटना सेण्ट्रल रेलवे की हद के श्रन्दर घटी थी इसलिये 
रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी जांच हुई थी। 
राज्य में जूट की उपज तथा प्रयोग 


*+६७--ओ कंसमाल अहमद रिज़वी (ज़िला खीरी )--क््या यह सत्य हैं कि उत्तर- 
प्रदेश में पिछले वर्ष जो जूठ पेदा हुआ था वह श्रब तक किसानों के पास रखा हुआ है ? यदि 
हां, तो कृपा करके यह बताया जाय कि कितना जूट बच रहा ओर उसकी निकासी के लिये 
सरकार ने क्या प्रबंध किया है ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां । यह अनुमान किया जाता है कि लगभग 
७० हज़ार मन जूद का रेशा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंडियों व देहातों सें बिक्री न होने 
के कारण पड़ा रह गया । जूट के ऊपर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसकी निकासी 
में कोई भ्ड़चन नहीं है इस पर भी जूद विभाग के कर्मचारी इसकी निकासी में मदद करते हूँ । 
जूट की बिक्री शुरू हो गई हैं और आशा हे कि शीघ्र ही सब बिक जायेगा। 


श्री कमाल अहमद रिज़वी---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जिन किसानों 
के पास जूट पड़ा रह गया है और इससे उनकी जो हानि हुई है उसके लिये क्या सरकार उनको 
कस्पेंनसेट करेंगी ? द द 

श्री जगनप्रसाद रावत-..ऐसा कोई इरादा नहों है । 

श्री नारायणदत्त तिवारी-.-क्या माननीथ मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि 
पिछले साल कुल कितना जद पैदा हुआ? 

श्री जगनप्रसाद रावत--पिछले वर्ष के आंकड़े इसमें दिये हुये हैं। 

+६८--भी कसाल अहमद रिज़वी---क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रबंध है, 
जिसके द्वारा जूट की उपज झ्औौर उसके प्रयोग के सही आंकड़े जमा हो सकें ? यदि हां, तो क्या ! 


२२ विधान सभा [१३ श्रक्तृबर, १९४२ 


श्री जगनप्रसाद रावत--जिन क्षेत्रों में जुट की खेती हो रही हैँ वहां आवश्यकता- 
नसार जठ विभाग के कमचारी नियुक्त हें, इन्हीं कर्मचारियों हारा उपज का अनुमान लगा कर 
प्रान्त की उपज के आंकड़े एकत्रित किये जाते हें। प्रान्त की मुख्य-सुख्य संडियों में हमारे जद 
विभाग के कर्मचारी देख-रेख रखते हें। और आ्रासद और बिक्री के आंकड़े जमा करते हें। 


श्री शिवकुमार हर्मा--क्या सरकार को मालूस है कि जूठ की खेती स्पेशल प्रोपेगेंडा के 
जरिये से बढ़ाई गई थी और उसके मार्केटिंग का ऐसी हालत सें भरी तक क्यों प्रबंध नहीं किया 
गया ? । 

श्री जगनप्रसाद रावत-..इसका प्रबंध हो रहा है और आशा हें किब 
सब बिक जायगा । 

*६६--शओ कमाल अहमद रिज़वी---क्या सरकार यह बताने कौ कृपा करेगी 
हमारे प्रान्त की पैदावार का कितना प्रतिशत जूट प्रान्त के बाहूर पहिले तीन वर्षों में जाता रहा . 
है और कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश को मिलों ने खरीदा है- श्रौर वह जूट जो यू० पी० की मिलों 
ने खरीदा है उन सिलों की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत हे ? 

श्री जगनप्रसाद रावत-- 
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सन्‌ कुल पेदावार मन जूठजो प्रान्त के जूट जो प्रांतकी जूट जो अन्य 
(फसली ) - बाहर गया कल-  मिलों ने खरीदा. एजेंसियों द्वारा 
कत्ता- खरीदा गया 
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२६.८ प्रतिशत २५.६ प्रतिद्षात 





प्रान्तीय जूद मिलों का साल भर का खर्च ८ लाख मन के है जिसमें से १६४६ में केवल 
८-७ प्रतिशत खरीदा, १६५० में ११.५ प्रतिशत और १६५१ में १५.६ प्रतिशत खरीदा । 
*७०-७१--ी ताराचन्द साहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अ्रनुपस्थित )---दिखिये 
द आगे पृष्ठ २१-२६ पर| द 
[६ अक्तूबर, १६५२ के परिवहन मन्‍्त्री से सम्बन्धित श्रतुपस्थित सदस्यों के प्रइन| 


ट्रुफिक सेनेजर, बनारस के विरुद्ध शिकायत 


*+२७---श्री कंशव पांडेय (अ्रनुपस्थित )--क्या परिवाहन मंत्री यह बताने को 
कृपा करेंगे कि गत वर्ष के बनारस रोड्वेज़ डिपो इन्चा्ज ने उस समय के स्थानीय द्रेफिक मैनेजर, 
रोडवेज्ञ के खिलाफ़ यह रिपोर्ट को थी कि उक्त आफ़िसर पेट्रोल की चोरबाजारी करते हैं! 
यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही को ? हक ईंट 

के ओ विचित्रनारायण शर्मा---जेतरल मैनेजर, इलाहाबाद के कार्यालय के पिछले 
रिकार्ड से विदित होता है कि गत वर्ष में बनारस के डिपो इंचाजं ने ऐसी कोई रिपोर्ट रोड़वेज् 
के पेट्रोल की चोरबाज़ारी के विषय में नहीं को। ...  /. .ररझःझ - 
हल दर २८--ी कंशव पांडेय (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की #पा 
गयी कि उक्त ट्रेफ़िक मेनेजर बनारस जाते के पूर्वे लखनऊ रोडवेज में एलाटमेंट आ्रफ़िसर थे 
और हक ५3. भी मोटर पार्ट स के संबंध में ्रभियोग लगा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर 





प्रब्नी तर २३ 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--यह सत्य है कि ट्रेफ़िक मैनेजर इलाहाबाद रीज़न जाने 

के पूर्व लखनऊ रोड़वेज्ध में अलाटमेंट आफ़िसर थे , किन्तु उनके ऊपर मोटर पाठ स के संबंध में 

कोई भी अभियोग लगा हो, इस भांति के कोई भी काग्रज्ञ जेनरल मेनेजर लखनऊ के दफ्तर में 
हीं हें और न इस विषय में कोई विश्वस्त सूचना ही हू। 


६--श्री कशव पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि उक्त आफ़िसर श्राजकल लखनऊ रोड़वेज़ में किस उच्च श्रधिकारी की हेसियत से 
नियक्‍त हें ? 
क्षी विचित्रतारायण हार्मा--यह सत्य है कि यह आफ़िसर आजकल लखवऊ 
रोडवेज़ में असिस्टेप्ट रीज़नल समेनेजर के पद पर हूं । 


/ है 
करों की 
८ के 


प्रतापगढ-रायबरली रोड पर बस सविस 


४०--श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने को 
कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ से रायबरेली रोड पर वह बस सविस करने का विचार कर रही 


श्री विचित्रतारायण शर्मा--जी नहीं । 
[१३ अक्तूबर, १६५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रदन | 


के कि 
च 2 


मिर्जापर जिले के ग्राम विसन्द्रपर में पड़ाव की भमि 


“४---शी रामकृष्ण जसवार (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि 
जिला मिर्जापुर के श्रन्तगंत ग्राम विसुच्धपुर में लाइन के पोखरों पर, जिसको पड़ाव कहते हें 
क़रीब १०० बीघा से भी श्रधिक भूमि है, जो एक साल सरकार द्वारा खेती के लिये दी गई थी 
परन्तु वह किसानों से फिर ले ली गई श्रोर श्रव उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--ज्ी हां। परन्तु भूमि का क्षेत्रफल केवल ५९ १/२ 
बीघा है न कि १०० बीघा । यह भूमि भारत सरकार के रक्षा विभाग की सम्पत्ति हे । 
वहु १३५३ फ़सली वर्ष में “अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में ली गयी थी और ४२ 
में किसानों को पट॒ुटे घर उठाई गई थी । परन्तु वह किसान लगान न दे सके और वसूली में 
अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ीं इसलिये भूमि उनसे ले ली गई और उस पर डेरी फार्मिंग केर्द्र 
खोलने के लिये एक स्थातीय व्यापारी श्री आर० पी० मसद्धी को जन, १६९४७ में पदटे पर 
उठा दी गई थी। उन्‍होंने भी शर्तेनामें के प्रतिबत्धों का पालन नहीं किया 
अतः अ्प्रल, १६४६ में उनसे भी भूमि खाली करा ली गई तब से वह भारत सरकार के रक्षा 
विभाग ने वापस ले ली हूँ । इस जमीन को भारत सरकार से वापस लेने के लिये प्रयत्न किये 
गये ओर उनकी श्राज्ञा प्राप्त होने पर यह भूमि खेती के कास में लाई जा सकेगी । 


*५---शआी रामकृष्ण जसवार (अनुपस्थित )--क्या सरकार उपर्युक्त बेकार पड़ी हुई 
उपजाऊ भूमि को वहां के भमिहीन ग़रीब हरिजनों को खेती करने तथा बसने के लिये देने की 
व्यवस्था करेगी ? 

श्री जगनप्रसाद रावत --उपरोक्त परिस्थितियों में भूमि को ग़रीब हरिजनों को 
देने का प्रदन ही नहीं उठता। 

मै न 
राज्य के पशु-चिकित्सालय 


*१४--श्री श्रीचन्द (अ्नुपस्थित)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने पशु-चिकित्सालय हैं और सन्‌ १६९५२ ई० में कितने और कहां- 
कहां नये पद्-चिकित्सालय खलेंगे ? 


२४ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९४२ 


श्री जगनप्रसाद रावत--२२८ । वित्त वर्ष १९५२-५३ में तीन नये पश्- 
चिकित्सालय खोलने की बजट में व्यवस्था की गयी है । इनमें से एक भाव बहादुरनगर 
जिला बुलन्दशहर और एक छुपरोली ज़िला मेरठ में खोलने का निश्चय किया गया है । 
तीसरे चिकित्सालय का स्थान अभी सरकार के विचाराधीन है । 


+१५--ली श्रीचन्द (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि पशु- 
चिकित्सालय, सधुरा में कित-किन प्रदेशों के विद्यार्थों शिक्षा पाते हैं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--उड़ीसा, मैसर, श्रासाम, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, 
काइमीर, अजमेर, दिल्‍ली और द्वावतकोर-कोचीन । 

#१६--श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि इस ससय कितने वेटेरेनरी अ्रसिस्टेण्ट सजनों की आवश्यकता हें और कब तक यह आवधश्य- 
कता पूरी हो जायगी ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय विभाग में १२४ वेटेरिनरी असिस्‍्टेण्ट सर्जनों 
के स्थान खाली हैँ । इस आवश्यकता को पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आज्ञा को 
जाती हे कि क़रीब चार वर्ष सें पूरी हो जायगी। 


शः मद मे: मैः मेः भैः 


ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ परती बंजर भूमि तथा वृक्षों का प्रबन्ध 


*+१६--श्री राजारास किसान (अ्रनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी 
कि पहली जुलाई को ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ परती, बंजर तथा उनमें स्थित वक्ष आदि का 
प्रबन्ध शासन ने किया या नहीं ? । 


क्री चरण सिह--जी हां। सरकार ने समुचित इन्तज्ाम कर लिया है । 
प्रतापगढ़ ज़िले में शासकीय सम्पत्ति को हानि 


कक *+२०--श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित )--क््या सरकार यह बताने को कृपा 
रंगी कि प्रतापगढ़ ज़िले में ऐसी भ्रनेक सूचनायें ज़िलाधीश को दे गई हैँ कि कुछ लोगों ने शासकीय 
सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है ? श्राज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ,? यदि नहीं, तो क्‍यों ? 
दा श्री चरण सिंह--जो नहीं। प्रइन के दूसरे भाग में किया हुआ सवाल पैदा नहीं 
ता । द हे 
हें ः ््् नः 
इठावा-बढ़नीबाजार (बस्तो) बस सर्विस 


+३२--शी रामलखन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या परिवहन मंत्री इठावा से बढ़नी- 
बाजार तक ज़िला बस्ती में बस सविस चालू करने का इरादा रखते *? यदि हां, तो कब से ? 
श्री विचित्रनारायण दर्मा---जी नहीं। 


+३३--भी रामलखन सिश्र (अनुपस्थित)--क या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है 
कि इटावा से बढ़नो बाजार को सड़क एक मात्रा नेपाल सीमा जानें वाली सड़क है ? 


श्री विचित्रतारायण दर्मा--जी नहीं। इसके श्रतिरिक्त और भी सड़कें नेपाल 
सीमा तक जाती हूँ।. हक जप 


भेद 


इटावा-औरेया रोडवेज्ञ बस सविस क्‍ 
*+३४--श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)--क््या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि रोड़वेज बस सर्विस इठावा-आरेया लाइन पर चलने वालो बसों में सन्‌ १६५१ में कितने 
फोसदी बसें अपने निश्चित समय से देर में चलों, श्रौर इनका कारण क्या है ? 


प्रइनात्तर .. २५ 
क्री विचित्रनारायण शर्मा--४२.४ फ्री सदी। कारण यह था कि इस सड़क को 
दशा अत्यन्त खराब थी । 


३५--भी सत्यनारायण दत्त (शअ्रनुपस्थित)--क्या सरकार ये बताने की कृपा 
करेगी कि इटावा-श्ौरैया रोडवेज बस सविस की १६५१ सन्‌ में कितनी बसें रास्ते में फेल हुई 
ओर कुल चलने वाली बसों का फेल होने वाली बसें कितनों प्रतिशत हूं ? 


श्री विचित्रनारायण हर्मा---६७ बसें रास्ते में फ़ेल हुईं । फेल होने वाली बसें 
कुल चलने वाली बसों को १.०८ प्रतिशत थी । 


*३६--श्री सत्यनारायण दत्त (अनपस्थित)--क््या सरकार रास्ते में फ़ेल हो 
जाने वाली बसों की संख्या कम करने के लिये कोई उपाय सोच रहो है ? यदि हां, तो बह|क्या है ? 


श्री विचित्रनमारायण शर्मा--जी हां। रास्ते में फ़ेल होने बाली बसों की संख्या 
कम करने के लिये बसों की ओवर हालिग कर दी गई हे और उसकी देख भाल करने के लिये 
कारोगरों को संख्या बढ़ा दी गयी है । इसके अतिरिक्त बसों के १००० भील चलने के बाद 
सर्विसिंग को जाती है और पी० डब्लू० डी० से सड़क बनाने को कहा गया है । 


2 0] डः रू 


बस्ती ज़िलें में बाढ़ से हानि 


५३--श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित )--क्या सरकार को ज्ञात हे कि बस्ती 
जिले में सरय, कुआनों, राप्ती, कटनेया तथा आमी नदी की बाढ़ से इस वर्ष हज़ारों गांवों की 
फ़सल तथा बहुत से मकान बरबाद हो गये हैं ? 


श्री चरण सिह---तरय्‌, राप्ती तथा श्रामी नदो की बाढ़ से ज़िला बस्ती में इस वर्ष 
लगभग ३३६ गांबों की फ़तलल को हानि हुई है. ओर थोड़े से मकानों को क्षति पहुंची हु ॥ 
कुआनों ओर कटनेया नदियों से कोई हानि नहीं हुई है । 


“५४--- भी धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार उपरोक्त नदियों 
बाढ़ से तऋसित जनता की सहायता की व्ययस्था जो की गयी हु उसे बताने की कृपा करेगी 


श्री चरण सिह-..इस साल बस्ती जिलें में बहुत हल्की बाढ़ आई । तहसील ० 
डोमरियागंज के जिस हिस्से पर बाढ़ आई थी उसका कुछ र 
पहले ही से रिलीफ का काम किया जा रहा था । 
कुल इलाके में ए० पी० स्कीस, काइतकारों को बीज 
लोगों के लिये (5४005 7२७॥०6 का काम अब ' 
रकम बाढ़ के इन्तजाम के लिये कलेक्टर जिला ६ 
सें बल्कि और जिलों में भी जहां बाढ़ 
के लिये तकावी देने का हुक्‍स जारी हो र 
के मुताल्लिक हुक्म उस वक्‍त जायेंगे जब कलेक 


नः रः रे. 
कृषि फार्म, नीलगांव द॑ 


*७०--श्री ताराचन्द साहेश्वरी (श्रः 
कृपा करेंगे कि सरकारी कृषि फार्म, तीलगांव स्थाए 
जा चुका हू, उनमें कितना लोहा, ईंठा सीमेंट अर 


२६ विधान सभा | [१३ अक्तबर, १९४२ 


छ् 


श्री चरण सिह--- 
--कुल ४,४२,२५३) रु० श्रभी तक खर्चे किया जा चुका हूं । 
ब--कर्मचारियों इत्यादि के लियें जो इमारतों का निर्माण किया गया तथा उसमें 
कितना सामान लगा उसका व्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है । 


(देखिये नत्थी ख' आगे पृष्ठ छढ पर।) 


+७१--श्री ताराचन्द माहेइ्वरी (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताते की कृपा 
करेगी कि ईंठों के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे या किसी श्रन्य उपाय द्वारा ईंटें प्राप्त 
की गयीं ? 


श्री चरण सिह--.जी हां। इंटों का प्रबन्ध टेंडर आ्रामंत्रित करने के पश्चात्‌ किया 
गया था। 


उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामशेदात्री समिति के एक रिक्त स्थान 
को पारति के लिये निर्वाचन का कायक्रम 


अध्यक्ष-..._-ढमं यह कार्यक्रम सदन के सामने सचनाथ रखता हू । ६ उत्तर प्रदेश- 


संग्रहालय परामशेदात्री समिति के लिये एक रिक्त स्थान की पति के लिये निम्नलिखित 
कार्यक्रम निर्धारित हुआ है :-- 


नाम निर्देशन-पत्रों के प्राप्त करने की १३ अक्तबर, १९५२, ३ बजे दिन तक 
अंतिम तिथि तथा समय 


लत पत्रों की सुक्ष्म परीक्षा १३ अकक्‍्तबर, १६५२, ४ बजें दिन तक 


लेंनें की अंतिम तिथि १५ अक्तबर, १९५२, ३ बजे दिन तक 
ज््य 


| आवश्यकता हुई तो सदन सें १५ श्रक्‍्तबर, १६५२ को ५ बजे सायंकाल॥ 
साप्ताहिक कायक्रम 


हन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, इस 
| मालूस हुआ हू। अगर साननीय मंत्री जी बतला दें तो बड़ी कृपा होगी । 


कह हुकुम सिह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, झ्ागामी सप्ताह के 


जावेंगो जो भ्राज के एजेंडा में हैं। श्रगर कोई विज्येष बात झ्राई तो 
सदन के सामने फिर झर्ज करूंगा ।. 


भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख 


विधेयक, १६५२ पा 


--शमान्‌ अध्यक्ष महोदय 
5 भ्रधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख विधेयक, १६४२, पुर:स्थापित 








देखिये नत्यी ग! आगे पृष्ठ ७५ पर।) 


उत्तर प्रदेश नायर क्षेत्र जमींदारी घिनाश विधेयक, १६५० ए्छ 


उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारो विनाश विवेयक, १६५० 


माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मोौय)--में उत्तर प्रदेश जागर 
क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १६५०, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करत हूं। 


(देखिये तत्थी घ आगे पृष्ठ ८० पर) 


मंत्रियों को परभशे देने के लिये स्थायों समितियों के निर्वाचन, 
संघटन तथा कार्यविधि के दियमों के संबंध मे संकल्प (कऋमागत) 
अध्यक्ष--ग्रब साननीय न्याय मंत्री के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा 


माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन के लिये उनका भाषण हो चुका हैं। 
जो माननीय सदस्य इसके ऊपर कुछ और कहना चाहें वे अपने विचार प्रकट कर सकते हूं । 


न्याय मंत्रो (श्री सयद अली जहोर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर 
बहुत ज्यादा नहीं कहना है। मेरे ख्याल में यह जो रुल्स में रख दिया गया हैँ कि २ बार 
झर अगर जरूरत हो तो ३ बार बेठक बलाई जाय तो इन बेठकों में काफ़ी मामलात सामने 
भा सकते हें। ख्याल रखने की बात यह है कि यह कमेटी हर साल नयी बनेगी। साल भी 
फाईनेशल इंयर है। तो ऐसी सूरत में ३ दफा से ज्यादा इस कमेटी को बुलाने की जरूरत 
नहीं होगी। इन कमेदियों में काफी खर्चा भी होता है। लिहाजा में इस संशोधन की 
मुखालिफ़त करता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदर्णीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय 
न्याय मंत्री जी ने जो मेरे संशोधन के बारे में विचार प्रकट किये हूं वे अ्रस्पष्ठ हें। उनका 
कहना हे कि २ या ३ बेठकों सें तमास कार्यसूची पर विचार हो सकता हु। लेकिन, क्षीमन्‌, हमारे 
यहां ऐसे-ऐसे मह्त्वपर्ण विषय हूं जिनके बारे में यह आशा नहीं हुं की जा सकती हूँ कि 
उनके ऊपर कोई परामर्श, वास्तविक विचार, २ मीटिग्स में हो सकता है या ३ मी्ियों में हो 
जायगा। जेसे विकास योजना समिति एक विषय को हम ले लें। सभी माननीय सदस्यों को 
मालूम हैँ कि विकास योजना हमारे प्रान्त के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण हे । में 
जानना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि वें किस प्रकार इतने महत्वपूर्ण काम को, जिसमें 
तमाम योजनायें बिजलो, एग्रीकल्चर, पशुपालन और २३ विषय हैं, २ या ३ मीटिस्स में पुरा 
कर सकेंगे। यह तो बहुत छोटा सा संशोधन हैँ। यदि हमारा कास तीन बार में ही पूरा 
हो जाता हैँ तो हमें कोई ग्रावश्यकता नहीं हे हम ओर झागे मीटिंग बलावें। लेकिन श्रगर 
नहीं पुरा होता हैं तो यह प्रीकाशन के तौर पर मेंने मीटिग्स की संख्या बढ़ाने का संशोधन दिया 
हैं। आजा हे मानतीय मंत्री जो अब इसे स्वीकार करेंगे। 


श्री संघद अली ज़हीर--.माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस कि में इसे मंजर नहीं 
कर सकता। जसा मेने कहा, २ या रे बेठकें काफी होंगी। तजुबें की बिना पर यह देखा 
गया हैं कि २ और हद से हद ३ सीटिग्स काफी हुआ करती हैं। एक बेठक कई दिन तक चल 
सकती हूँ अगर काम ज्यादा हो तो। ऐसी सूरत में यह जरूरी नहीं मालम होता कि साल में 
कई दफा समिति बुलाई जाय। कोई माननीय सेम्बर यह भी कह सकते हैं कि नहीं साहेड 
डया ६ बार नहीं १२ बार बलाई जाय, तो इंस तरह तो कोई हद ही नहीं रहेगी। 


अध्यक्ष--प्रदन यह है कि नियम ६ की पंक्ति १ में शब्द दो” तथा दाब्द 
“तीन” के स्थान पर क्रमदाः दब्द चार तथा दाब्द 'छि:” रख दिये जाय॑। 


(प्रन्‍व उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ । ) 


र्८ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९५४२ 


श्री वारायणदत्त तिवारी--आ्रादर्णोय अध्यक्ष महोदय, में झ्रापकी आज्ञा से यह संशोधन 
पेश करता हूं कि नियम ६ की पंक्ति ४ में शब्द समिति के समक्ष व शब्द 'अ्स्तुत” के 
बीच शब्द “बैठक की तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले” बढ़ा दिये जाय॑ । 


श्रीमन्‌, अगर हम ध्यातपुर्वक इस नियम ६ को देखें तो इसमें यह संशोघन होना बहुत 
ही झावश्यक है। इसमें लिखा हैँ कि सचिव स्थायी समिति की बठक साधारणतः बर्ष में 
कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेंगे जिन्हें संबंधित 
मंत्री निर्धारित करें। बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा श्रोर उसे वह ऐसे स्मृतिपत्र 
के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जाया कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत 
की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष 
गस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बेठक 
के समाप्त होने पर उक्त पत्र सचिव को लौटा देंगे। ” तो इससे यह सपष्ठ होता है कि जो 
पत्रों की प्रतियां दी जायेंगी वे केवल इसी मोटिंग के लिये दी जावेंगी, यानी मीटिंग के शुरू 
होने पर उस विभाग के सचिव उन सभी पत्रों की प्रतिलिपियां सदस्यों को देंगे । उसी बेठक 
में उन पर विचार भी कर लेंगे, परामर्श दी भी दे देंगे ओर वापस भी कर देंगे। श्रीमन, हमने 
तो यह देखा है कि जितनी भी समितियां हाउस बनाता हे उनमें जो जरूरी कागजात होते हैं, 
जिन पर समिति के मेम्बरान को विचार करना होता है, वे कम से कम २ हफ्ते पहलें, ओर कहीं- 
कहीं तो १ महीने पहले भी, सदस्यों को दे दिये जाते हें। अ्भो साननोय उद्योग मंत्री जी 
शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो कमेटी बनाई थी उसके कागजात १४ दिन से भी ज्यादा पहले से 
सदस्यों को मिल गये थे। यदि काग्रज्ञात उसी सीटिग में दिये जावेंगे तो में समझता हूं कि 
क़रीब-करोब यह असम्भव सा हो जायगा कि सदस्य उस पर ठीक से विचार भी कर सकें, परामर्श 
देना तो दूर रहा। तो में यह समझता हूं कि इस संशोधन को मंजूर करने से स्टेंडिग कमेटी 
के भेम्बरों को आसानी होगी। आद्या है कि हमारे माननीय सदन के सदस्य मेरे संशोधन को 
स्वीकार करेंगे क्योंकि यह संशोधन भावात्मक नहों हैं यह केवल भावनात्मक हैं तथा नियमों 
के अनुसार है। में माननोय न्याय मंत्री से प्रार्थंता करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार 
कर लें। 


”” छुश्नी सेवद अली जहीर-...साननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस दफा ६ का ताल्लुक 
है इसमें में अगर श्रग्रेंजी पढ़ दूं तो ज्यादा आसानो होगी और मतलब ज्यादा साफ़ हो जायगा। 
गो हिन्दी में भी वहीं है लेकित वह कुछ फैला कर लिखा गया है। अंग्रेजी में यह है :-- 

. "चु्ह ब8ल०4 ० ६76 प्राव््याड जा 96 ताजा प० ४70 आाएपॉ४०0 ७५ ६॥० 
+०छलांद्ाए 0 (0एशगआला शांति 3 प्रत्राणक्राताक डंक्रता8 6 74प७ ए ७३०॥ 
गला) 0 छाञं655, 700 00988 णी इघ5॥ एकू2०७78 85 (6 'शीयांडइंछः ॥7-008786 7799 
५ ता22 0 98 एि््र6त [0 6 ०0068, 


बिठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-पत्र के साथ परिचा- 
लित करेगा जिसमें वह स्पष्टता बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के श्रन्तर्गत की जानें वाली 
कायवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों को प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा 
जिन्हें संबंधित मंत्रो प्रस्तुत करने का श्रादेश दें। ] द 
._ अंग्रेजी अल्फाज्ञ ये हें। उसमें ऐजेंडे के लिये कोई हद मुकरिर नहीं है कितने पहिले 
वह सरक्युलेट होगा। अमृमन होता यह है कि ऐजेंडा एक हफ्ते से ज्यादा १५-२० दिन पहले 
ही सरक्यूलेंट कर दिया जाता हे और कम से कम एक हफ्ते पहिले तो चला ही जाता हैं। उसमें 
जो कागजात ३2 वही होते हैं जो मिनिस्टर इंचार्ज श्रांडर करता है वही काग़जात कमेटी 
के सामने पेश्न होते हें। यह चीज़ पहिले भो हाउस के सामने श्रा चुकी है। पहिलें भी इस पर 
बहस हुई हैँ और पास हो चुकी है। मिनिस्टर को यह श्रख्तियार होगा कि क्या सासले कमेटी 
'के सामने भेजें जायं और क्‍या न भेजे जायं। ऐसी सूरत में कोई मियाद मुकरर कर देना 


मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायों समितियों के निर्वाचन, सधटन लथा. . २६ 
कार्य विधि के नियमों के सम्बन्ध में सकल्प 


ठीक नहीं होगा । मुमकिन है कि मंत्री १ या दो दिन पहिले ही इस बात को महसूस करें कि 
बाज्ञ काग्रज्ञात कमेटी के सामने और पेश कर दिये जाय॑ तो उसके लिये यह मियाद 
मकरंर कर देना मेरे ख्याल में मुतासिब नहीं होगा। अमृमन जो ऐजेंडा मुकरंर होगा 
उसके मुताबिक ही काम किया जायगा। लेकिन कागजात के लिये यह कहना कि वह भी एक 
हफ्ले पहिले भेजे जायं, यह ठीक नहीं होगा। 

श्री नारायणदत्त तिवारी--.श्रीमान्‌ अ्रध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायमंत्री का मेरे 
संशोधन के विरोध में जो वक्तव्य हुआ वह बड़ा झ्राइचर्यजनक हुआ । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी 
पढ़ देने से ज्यादा स्पष्ट हो जायगा। अंग्रेजी में यद्यपि सरक्युलेट नहीं हुआ फिर भी में 
देखता हूँ कि उसमें और हिन्दी में कोई फर्क नहीं है। बह भी बिलकुल बंसा हो है 
अंग्रेजी को भी देखने से वस्तुस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता । उन्होंने समिति के सामने 
कागजात भेजने के विषय सें ऐसा समझा सानों उनके श्रधिकार का उसमें हनन हो जायगा 
क्योंकि कुछ श्रधिकार उनको पहिले ही मिल चुके हें। संबंधित काग़ज़ात को भेज देने से 
उनके अधिकारों में कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि श्रास 
तौर पर ऐसा होता हैं कि १ हफ्ते से पहिले ही सूचना भेज दी जाती है तो फिर उसको 
कानूनी शक्ल दे देना वांछनोय ही हें। माननीय न्याय मंत्री जी को कानून बरतना ही चाहिये 
कानन मंत्री चाहें तो और काराज़ात जो जरूरी हों उसी दिन पेश कर सकते हें उसके लिये 
माननीय कानून मंत्री को कोई रोक नहीं है। स्पष्ट तौर से आखिर में यह दिया हुआ है 
कि समिति की कार्यवाही या उन्हीं मदों तक सीमित रहेंगी जिनका उल्लेख कार्यक्रम में हो 
तथा और अधिक सुचना की प्रार्थना पर संबंधित मंत्री की आज्ञा से विचार किया जायगा। ” 
तो कार्यक्रम की मर्दे वही रहेंगी जो कार्यसूची में निर्दिष्ट रहेंगी। तो फिर माननीय मंत्री जी 
को कोई डर नहीं होना चाहिये। इतना कहने के बाद में माननीय न्याय मंत्री जो से दुबारा 
प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। 


श्री सेयरद अली जहीर--माननीय भअ्रध्यक्ष महोदय, मुझे यह जरूरत इसलिये पड़ी 
कि तरमीम से यह मालूम होता है कि गालिबन मेम्बर साहब यह चाहते हें कि कमेंदी 
के सामने एक हफ्ता पहले ये कागज्ञात पेश हो जाये। अगर इसका मंशा यह हैं और 
यह तरमीम मान ली जाय तो कमेटी के सामने समक्ष सब कागज़ात कम से कम एक हुफ्ता 
पहले पेंदा करने पड़ेंगे। अगर मेंम्बरों के पास भेजने का सवाल होता तो और बात 
थी लेकिन कमेटी जो उसी दिन बेठेगी फिर उसके सामने एक हफ्ता पहले कागजात 
कंसे पेश हो। तो जेसा कि मेंने उनका मंद्ा समझा वह यूं है कि सचिव एक हफ्ता 
पहले एजेंडा जारी करेगा जसा कि पहले जिक्र किया गया हैं और उसी के साथ एजेंडा 
एक हुफ्ता पहले ज्ञारी होना चाहिये। इसीलियें मुझे शअ्रंग्रेजी से पढ़ने को जरूरत पड़ी। 
इसमें जरा सा फर्क हे। मिनिस्टर अपने कागज्ञात को एक हफ्ता पहले दें दे शऔौर तब वह 
पेश हो, हम एजेंडे के लिये एक हफ्ता की समियाद नहीं रखना चाहते हेँं। क्योंकि उसके 
लिये तो अलग क्लाज है। मेरे ख्याल में, जैसा कि मेंने बतलाया एजेंडा बहुत पहले ज्ञारी 
हो जाता है लेकिन कागज्ञात एक या दो दिन में ही जब उनकी जरूरत होती है तो भेजे जाते 
हैं। तो उसके लिये कोई मियाद सुकरंर करना ना मुनासिब होगा और इसलिये में इसकी 
मुखालिफ़त करता हूं । द 


अध्यक्ष--सननीय सदस्य का सतलब तो यह है कि स्मृति पत्र के साथ बेठक की तिथि 
के कम से कमर एक सप्ताह पहले परिचालित करेगा तो इस स्थान पर यह संशोधन होना चाहिये ॥ 
अगर दूसरे स्थान पर बदल देने से मलतब निकल जाय और इसके लिये माननोय न्याय मंत्री जी 
भो तेयार हों तो काम चल सकता है । नहीं तो समिति के समक्ष बैठक की तिथि से कम से 
कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करेगा, यह श्र्थ हो जाता है जो कि कट्रेडिक्ट्री हो जाता है और 
न्याय मंत्री जी का कहना उचित मालूम होता है । | 


३७० .. विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९५२ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्ीमात, सानतीय न्याय मंत्री जी ते आफ्टर थाट जो 
कुछ कहा उसका मतलब सेंने यही समझा कि समिति के सदस्यों को इससे कोई मतलब नहीं 
रखना चाहिये । मानतीय न्याय मंत्री जी अब सेरे इस संशोधन का शाब्दिक सतलब लगाने 
लगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो में श्रभी बहुत सी ऐसी झाब्दिक त्रुटियां निकाल सकता हूं। 


अध्यक्ष--ऐसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है । उसको दुरुस्त करने के लिये 
अगर साननीय नारायणदत्त जी तेयार हों और माननीय न्याय मंत्री जी भी उसे स्वीकार 
करलें तो कोई अनुचित नहीं होगा । जिस स्थान पर सात रोज होना चाहिये उस स्थान पर 
सात रोज कर दिया जाय तो । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--में तेयार हूं । 


श्री सेबद अलो जहीर--लेकिन मेंने तो श्र्ज किया कि इस तरमीस की जरूरत 
ही नहीं हु । 
.. अध्यक्ष--प्रइन यह है कि नियम ६ की पंक्ति ४ सें शब्द “समिति के समक्ष” व शब्द 
“प्रस्तुत” “के बीच दाब्द बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहिले” बड़ा दिये जाये। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--सानतीय अध्यक्ष महोदय, में यह संशोधन पेश 
करता हूं कि इसके अखिर में यह नवां नियम जोड़ दिया जाय । इन नियमों के स्वीकार हो जाने 
के बाद प्रचलित नियम समाप्त हो जायेंगे” । इस नियम की इसलिये जरूरत हे कि चूंकि इस 
वक्‍त हम नये नियस पास कर रहें हे तो जो पुराने नियम हैं उनका समाप्त हो जाना बहुत जरूरी 
है वरन्‌ दोनों नियम नये व पुराने लागू समझे जायेंगे ओर ऐसी दशा में कार्य में झंझट होगा 
“कि कौन से नियम मानते जांय । इसलिये यह चेंज अगर नियस में श्रा जाय तो उस नियमों को 
अच्छा बनायेगा और मेरी राय में इस सदन को इस नियम को स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
नहीं होगी ओर साननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार कर लेंगे । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमानु, अगर पुराने नियमों के स्थान पर पुरानों 
स्थायी ससितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों कर दिया जाय तो अधिक उचित 
'होगा। में यह प्रस्ताव को करता हूं कि संशोधन को इस तरह से संशोधित कर दिया जाय । 


श्री सेयद अली ज़हीर-...प्रत्तावक ने जो तरमोम पेश की है उसको और नारायणदत्त 
जी ने जो उसमें संशोधन पेश किया हे दोनों को सिलाकर स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं 
हैं। होता तो यही है कि जब नियम पास हो जायेंगे तो पुराने नियम लाग नहीं रहेंगे । यह आब- 
जेंक्ट को लिख देता है इसलिये इसको स्वीकार करता हूं । 


श्रध्यक्ष---प्रइव यह है कि तियम ८ के बाद यह्‌ तया नियम & जोड़ दिया जाय-- 
(६) इन नियमों के स्वीकार हो जाने के बाद इस विषय पर प्रचलित स्थायी समितियों 


के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम समाप्त हो जायेंगे । 
(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अध्यक्ष--.प्रइन यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय-- 


/ यह विधान सभा संत्रियों को परामशें देने के लिये स्थायी समितियों के तिर्वाचन, संगठन 


सथा कार्यविधि के सदन द्वारा संशोधित नियमों को स्वोकार करती है... 
स्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)... 





प्रत्येक स्थायी समिति के लिये १४ सदस्य निर्वाचित करने के सम्बन्ध में संकल्प ३१ 


प्रत्येक स्थायी समिति के लिए १४ सदस्य निर्वाचित 
करने के संम्बन्ध मे संकल्प 

न्याय मंत्री (श्री सेबद अलो ज्हीर)---माननोय अध्यक्ष महोदय, में यह संकल्प 
प्रस्तुत करता हूँ :-- 

“यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन,- 
संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त तियम में 
उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १६५२-५३, में कार्य करने के लिये, 
साननीय अध्यक्ष की आ्राज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करें ।” 


अध्यक्ष--प्रहदतत यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय :-+- 

“यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचत,- 
संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त 
नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १६५२-५३, में कार्य करने 
के लिये, माननीय अध्यक्ष की झज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करे ” । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकूत हुआ ।) 
“उत्तर प्रदेश जबोदाःरों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४२ 


माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद सौर्य)--भाननीय श्रध्यक्ष 
महोदय,में उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १६५२, पर जैसा कि बह प्रवर- 
समिति द्वारा संशोधित हुआ हु, प्रस्ताव करता हूं कि विचार किया जाय । 


श्रीसानू, इस विधेयक को प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया था। प्रवर समिति ने 
इसमें कुछ संझोधन किये हें । में उन संशोधनों को थोड़े में बयान कर देना चाहता हूं । 
एक तो यह कि जिन कर्जों के सम्बन्ध में यह विधेयक लागू नहीं होगा उनकी सूची 
सें कोर्ट आ्राफ वार्ड्स का भी कर्जा बढ़ा दिया गया है बेसी सूरत में जब कि कोर्ट आफ वाड्ड्स के 
मनेजर हारा किसी कोर्ट आफ वाड्ड्स के वार्ड को ही कर्जा दिया गया हो या उसके मैनेजमेंट 
में जो दूसरी स्टेट रही हो उस सम्बन्ध में जो कर्जा दिया गया हो उस कर्जे के लिए भी अपवाद 
किया गया हे । 
दूसरे छोटे जमींदारों के कर्ज में जो कमी की जांयगी उसमें मुल विधेयक में पुनर्वासन 
अनुदान और मुआविजा दोनों जोड़ करके कमी करने की बात थी । लेकिन इस प्रकार तो छोटे 
जमींदारों के कर्ज में कम कमी होती और बड़े जमींदारों के कर्ज में ज्यादा कभी होती क्योंकि 
पुनर्वासान अनुदान और भुआविजा दोतों मिला कर उस प्रोपोर्शन में जो कमी होती वह उनसे 
कहीं ज्यादा होतो जो कि बड़े जमींदारों के पुरर्वातत अनुदान और मुआदिजा को मिला कर 
होती । बड़े जम्तींदारों को पुनर्वासन अनुदान कम दी गयी है । इसलिये वह प्रप्नोशेन उनका 
बहुत ज्यादा हो जाता बनिस्बत छोटे जमींदारों के । इसलिए पुर्वेवासन अनुदान तिकाल कर 
_ केवल मुआविजा की रकम में हो वह प्रोपोर्शन ज्ञो कम करने का है वह रखा गया है । 
इसके अलावा इन्कसवर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रकक्‍्खा गया था जपमीदारों के स्टेट की 
कौमत का वह पूर्वो जिलों में पश्चिमी जिलों के अपेक्षा बहुत अधिक है । इसलिये उसी प्रकार 
से प्रकार से, उनके गुणकों के अनुसार कर्जे की कमी रखी जाती । तो इसलिए गुणक में भो 
ऐसा रख दिया गया कि इन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रखा गया है कि ४० गुना से 
ज्यादा किसी भी हालत में गुणक न हो । 
हि तोसरी बात जो खास इसमें संशोधित हुई है वह यह है कि छोटे जमींदारों का जो कर्जा 
हू वह कोन कर्जा है जिसके संबंध में यह लागू हो । कर्जे की परिभाषा में यह बात साफ नहीं कि 


* ६ अक्तूबर, १६५२ को कार्यवाही में छपा है । 


३२ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९५२ 


श्री द्वारका प्रसाद मौय | 

की गयी थी कि बेस्ट होने के पहले वाले कर्जों ही पर यह विधेयक लागू होगा। चुनांचे इस प्रवर- 
समिति की रिपोर्ट में यह बात साफ हो गयी कि जो कर्ज १ जुलाई, १६५२ के पहले के हैं उन्‍्हों 
के संबंध में यह विधेयक लागू होगा । कर्ज की परिभाषा उसी प्रकार बदल दी गयी है । वंसे 
जो डिग्री बनेगी कर्ज के संबंध में उसमें बंधक किये गये कर्जों के सम्बन्ध में श्रलग अलग-धनरात्ि 
जितनी कम की जाती है या जो दूसरी जायदाद उसमें शामिल की गयी है उसके सम्बन्ध में जो डिग्री 
होगी वह अलग-अलग साफ कर दी जायगी । इसका एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है । 
यही मूल संशोधन प्रवर समिति के द्वारा हुए हैं श्रौर बाकी जो उसके श्रसली सिद्धान्त हैं वह 
ज्यों के त्यों हें और मुझे आशा है कि वे सिद्धान्त जिनको प्रवर समिति के सुपुर्द करने से पूर्व इस 
भवन ने स्वीकार किया है, उसमें जो थोड़े से संशोधन हुए हैं उनको स्वीकार करके यह भवन 
उनको पास करेगा । 


श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज्ञफ़रनगर )--साननीय अ्रध्यक्ष महोदय * * * 
अध्यक्ष--क्‍्या आप कोई तरमीम पेश करना चाहते है या विरोध करना चाहते हूं ? 


श्री बलवन्त सिह---.में विरोध नहीं करना चाहता। जितने संशोधन पहले 
हैं उनपर कुछ सामान्य विचार ' * * * ** 


अध्यक्ष--उसके ऊपर तो बाद में विचार होगा । अगर कोई संशोधन हो या विरोध 
हो तो आप कृपा करके बताएं । 


श्री अतहर हुसन ख्थाजा (जिला सहारनपुर )--में कुछ उसूलों से डिफ़र करता 
हूं श्रौर इसके उसूल के मुताल्लिक मुझे कुछ अ्रज्ञ करना है । 


... अध्यक्ष--नियस १०६ के अनुसार उसका कोई सौका नहीं हैं । आप विरोध करना 
चाहते हें। 
_ श्री अतहर हुसेन ख्वाजा---नहों । 


हे अध्यक्ष---तो अ्रब में प्रइन उपस्थित करता हूँ। प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश जसीं- 
शरों के ऋण कमर करने के विधेयक १६५२, पर, जंसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित 
हुआ है, विचार किया जाय । 

(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


शओऔ बलवन्त सिह-...में एक बात जानना चाहता हूं । क्या इसके ऊपर जनरल 
डिस्कशन नहीं होगा ? 


हे अध्यक्ष-..जी नहीं । नियम यह हुँ कि जनरल डिस्कशन होकर जब सिद्धान्त 

मंजूर हो गया सदन की तरफ से, तभी वह प्रवर समिति के सामने गया । इसीलिये यह १०६ 

नियम बनाया गया । अगर आप चाहते तो फिर से यह संशोधन पेश कर सकते थे कि यह प्रवर- 

समिति के पास फिर से भेजा जाय या तो यह संशोधन हो सकता है या इसका विरोध हो 

सकता हूँ। अगर विरोध नहीं चाहते, संशोधन नहीं करना चाहते तो कोई इसके ऊपर बहस 

परिभाषाएं ॥...... विषय या घ्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस 
अ्रधिनियम में:--. -  /-/-/ू #॥# 

(क) य घनराशि (27007 त0०) ” का तात्पयें 

उस घनराश्षि से है, जो, यदि यह श्रधिनियम पारित न 


०, १८€७॥। 
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3७ विधान सभा . [१३ अबतबर, १६४२ 


(ज) बन्धककर्त्ता (7082४० ) “-- 


(१) के अन्‍्लर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्र 
परिवार के प्रबन्धक कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि 
के रूप में निष्पादित किया गया (०६८८४८०) हो, तो 
सभी सहभागी ( ८०-७भाप्थाथ5 ) अथवा वें व्यक्ति 
जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया हैं, भी 
हैं; ओर 


(२) का तात्पर्य, यदि बन्धक कर्त्ता के अधिकार, आगम 
तथा स्वत्व फ़रीकेन (०7725) के कृत्य अथवा विधि 
के व्यापार (06ऊछव्वांणा णी [8७ ) से दूसरे व्यक्ति 
या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे 
व्यक्तित अथवा व्यक्तियों से हैँ ; 


. (झ) किसी आस्थान में मातहतदार (छातंशा छा0- 
97९07 ) अदना मालिक ( 500-770क्ञातल0णः ) ठकदार, 
अवध का पटटठेदार दवामी या इस्तमरारी (कुआआ8- 
हा |2८55९९ 77. #५4१॥) यथा ववासी काइतकार 
(एलाग्रक्षाश शाएट ॥0]त2 ) के स्व॒त्व के बन्धक 
के संबंध में स्वामी (>90ागांटलणा) का ठात्पर्व धारा 
३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, 
यथास्थिति, मातह॒तदार,अदना सालिक, 3केदार, पद्टेदार 
इस्तसरारी या दवासी, या दवामी काइतकार से 

हे; 


(व्य) शेड्यूल्ड बेंक का वही अर्थ हैं जो रिझव बक 
आफ इंडिया ऐक्ट, १६३४ में उसे दिया गया हू; 


([ ब्नञ्य ) सुरक्षित ऋण ( घ्ट्टापावठ 620) का तात्यथ 
किसी आस्थान के बन्धक द्वारा अथवा किसी श्रास्थान तथा 
दूसरी अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से ह 

(2) राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार ते 
ह्‌ः द 


(5) वाद जिसके विधय में यह अधिनियम प्रदत्त होता है 
का तात्पर्य किसी ऋण से संबंध वाद अथवा व्यवहार 
( 5 ० 7०००८०ाएष्ट ) से है चाहें उक्त ऋण 
सुरक्षित हो अथवा अन्यथा; और 


(55) संरक्षित व्यक्त” का अर्थ वही होगा जो दब्द वार्ड 
[ 9&0 )” का यू० पी० कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, 
१६१२ की धारा ३ की उपधारा- (३) में किया गया है। 


श्री जयराम वर्सा (जिला फंजाबाद)--माननोय अध्यक्ष महोदय, सें प्रस्ताव 


करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) को प्रथम पंक्ति के अन्तगेत दाब्द “ऋण” के स्थान पर 
शब्द अग्रिम रख दिया जाय।.... 


अिललनसन मनन अनलन ८ ददा फल ला न आन ॥०-शन्सोइ करने हि म' बधय 9 प्र हु प्र 
उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ श्ब 


शोमान्‌ जी, इस उपखंड (थ) में जहां ऋण" की परिभाषा की गयी हैं वहां पर ' ऋण 
के लिये अंग्रेजी का शब्द डिंट” आया हे ओर फिर इसी शब्द से 'ऐडवान्स शब्द की भी 
परिभाषा को गयी हे । इस प्रकार दोनों के लिये ऋण” का ही प्रयोग क्रिया गया हे । दोनों 
द्ब्दों के अर्थ में तो कोई अन्तर नहीं है, लेकिन प्रयोग में कुछ अन्तर होना अझवव्य चाहिये। 
यह अन्तर करने के लिये एडवांस के स्थान पर मेले अग्रिम रखा हैं। अगर अग्नि 
शब्द रखा जाय तो उपयुक्त होगा। 


अध्यक्ष--तो आप यह चाहेंगे कि एडवांस" के श्रर्थ में जहां-जहां शब्द ऋण' का 
प्रयोग किया गया हैँ इस विधेयक में, वहां हर जगह, अग्रिम रख दिया जाय । 


(श्री जयराम वर्मा ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की १ ) 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--श्रीमान्‌ अध्यक्ष सहोदय, जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने 
स्वयं कहा हे कि दोतों दब्दों के सतलब में कोई अन्तर नहीं हे। . ऐडवांस" अंग्रेजी सें हे ओर 
उसके लिये उन्होंने अग्रिम रखा हे, लेकिन जो हिन्दी में ऋण रखा गया हू बहु ज्यादा 
उचित मालम होता हे। क्योंक्रि उसको श्रीसान, अगर स्वयं पढ़ें तो देखेंगे कि “ऋण” का 
तात्यर्य किसी भी ऐसे ऋण से है “तो अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाय कि “किसी ऐसे अग्रिम 
से हैं” यह अच्छा नहीं लगता ओर जब उन्होंने स्वयं कहा कि अ्रन्तर दोनों में कुछ नहीं है तो 
यही ज्यादा सुन्दर मालम होता हैे। इसलिये में आशा करता हूं कि वह झपने संज्ोधन को 
वायस लेंगे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल ]--श्रीमान जी, जो मसाननोय जयराम 
वर्मा जी का संशोधन है ग्र।र जो साननीय मंत्री जी का उच्माव हैं उसके बारे में सामंजस्य 
हो सकता है यदि “ऋण का तात्पर्य किसी भी ऐसे अग्रिम ऋण से है” यह रख दिया जाय । 
इससे माननीय जयराम वर्मा जी के दाब्दों में ऐड्वांस और डेट का जो फर्क है वह भी करीब- 
करोंब इस अर्थ में श्रा जाता है और कोई फर्क इस बिल में नहीं आता 


ओ जय रास वर्सा-श्रीघान्‌ जी, हमारे यहां बजट के भी लिटरेचर में ऐडबांस 
के लिये अग्रिम धनराशि का प्रयोग हुआ हे, लेकिन उसके साथ रुपये का भी अभिप्राय 
हैं। यहां पर सिर्फ धन का मतलब नहों हे। और भी कोई चीज़ जो पहले दी गयी है उसका 
भी सतलब हैं। इसलिये संते धनराशि  दाब्द तिकाल दिया हे ओर केवल अग्रिम 
शब्द का प्रयोग किया है। अग्रिम शब्द के ठीक-ठीक माने ऐडवांस के होते हे। इस 
लिये भाषा को ठीक करने के लिये मंते अग्रिम शब्द का प्रयोग किया था। में यह समझता 
हूं कि उपयक्त यही है. लेकिन अगर माननीय मंत्री जी सानते के लिये तेयार नहीं हें तो में 


बापस ल लगा-। 


श्री द्वारका प्रसाद मोौय-.-श्रीसान्‌ अध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि[“अग्रिस” शब्द 
की भी आवश्यकता नहीं हे क्योंकि आगे साफ कर किया गया हे “ऐसा ऋण जिसका १ जुलाई 
१६५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्तलिखित को देय ऋण नहीं है ।” 
तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ऋण नहीं हे। इसलिये “अग्रिम शब्द रिडेंडेंट हे 
भोर उसको कोई आवउ5यकता नहीं है । दूसरे आपने कहा कि बजट में “अग्रिम शब्द का प्रयोग 
बजट में हुआ है। बजट में कुछ भी रहा हो लेकिन यहां यही सुन्दर हें कि ऋण' शब्द ही रहे। 


श्री जयरास वर्मा--में अपने संशोधन को वापस लेता हूं 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री जयराम वर्मा--श्रीमान्‌ जी, में दूसरे संशोधन को अब कुछ संशोधित रूप में पेश 
करूगा। अब अग्रिम को जगह  ऋण' हो जायगा और कुछ भाषा बदल जायगी। 


३६ विधान सभा | १२ अक्तुबर, १६९५२ 


[श्री जयराम वर्मा| क्‍ ं 
में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ६,७ तथा ८ के सब 
दाब्दों के स्थान पर दाब्द कोई ऐसा ऋण जो १ जुलाई, १६५२ को या उसके बाद दिया गया हो 
अयवा ऐसा ऋण जो निम्नलिखित को देय हो, नहीं है रख दिये जाय॑। 


इससे भाषा अच्छी हो जाती है। जो भाषा इसमें लिखी हुई है वह अ्रच्छी नहीं है। 
उसका अर्थ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिये भाषा को सुधारने के लिये मेने 
यह संशोधन उवस्थित किया हूँ। द 


श्री द्वारका प्रताद सोये-आऔमान अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आखिरी सतर में देय 
ऋण नहीं' है उसके बीच में “हो” मालूम होता हे छुट गया है। वह हो स्वीकृति करने के 
लिये में तेघार $7। संभव हैं कि हो” अगर होता हो तो वे संशोधन ने उपस्थित करते। 


अध्यक्ष-वह तो उन्होंने कह दिया है कि “निम्नलिखित को देय हो” । 
श्री द्वारका प्रसाद मोये-..जो दिया हुआ है विधेयक में .. «. 
अध्यक्ष-..विधेयक में जो मूल में हे ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोय-...जी हां, विधेयक में केवल “हो” मानने के लिये में 


तैयार हूं। बाकी जो शब्द हैं दे ज्यों के त्यों रखे जाय॑। द 
अ्ध्यक्ष-अथवा निम्नलिखित को देय हो ऋण नहीं है” यों आप चाहते हें। 
श्री द्वारका प्रसाद मौ्ये--जो हां। 


श्री जपराम वर्मा--श्रीमान्‌ जी, इसमें जो ये शब्द हैं प्रयुक्त हुये हैं यह सिर्फ 
अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है, लेकिन अगर साननीय मंत्री जी इसको खुद देखें तो जो अंग्रेजी 
में शब्द प्रयुक्त हुये हें उनका यह श्रनुवाइ ठोक नहीं है। यह एक साहित्यिक भाषा जरूर हो 
. सकती हे लेकिन लीगल फार्स में इस तरह से भाषा रखने को ग्रावश्यकता नहों थी । जिस तरह 
पे भाषा की प्रयुक्ति अंग्रेजी में हुई हे उसी तरह से यहां भी करना चाहिये था। उसमें 
है ऐडबांस सेड” और यहां इस तरह से है” “अस्तित्व हुआ हो” । यह लिट्रेरी भाषा हो सकती 
है लेकिन लोगल भाषा अच्छी नहीं है इसके अलावा इसके पहले भाग का जिस तरह से 
कांस्ट्क्शन है दूसरे भाग का उस तरह से नहीं हे और जब कांस्ट्रकशन एक नहीं है तो अर्थ 
ठीक नहीं निकलता है। इसलिये मेंने दोनों भागों का कांस्ट्रकशन एक कर दिया है और 
इससे अर्थ ठीक निकलता हैं। यह श्रगर ऐसी ही रहने दिया गया तो भाषा ऐसी रह जाती 
जो अच्छी नहीं मालूम पड़ती॥ को, 8 शक द 
._ श्री द्वारका प्रसाद मोये-...मुझे और कुछ नहीं कहना है। केबल “हो” बढ़ाने 
के लिये में तेयार हूँ 5 ता न फक बय बाय या का 
अधव्यक्ष-."-माननीय जयरास वर्मा जी, क्या श्राप अपने संशोधन को वापस लेता 
चाहते हैं ? का व द 
क्री जयराम वर्मा--मंत्री जी क्‍या हो” बढ़ाना चाहते हैं? 


अध्यक्ष--वह चाहते हैं कि विधेयक में खंड २ के उपखंडः (घ) में जो आखिरी 


लाइन है उसमें यह हो जाय कि “निम्नलिखित को देय हो। 


उत्तर प्रदेश ज्ञमोंदारों के ऋण कम करने का विवेयक, १६५२ ३७ 


श्री जयराम वर्मा--अगर वह मानते नहीं हैं तो में अपना संशोधन वापस लेता हूं । 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


अध्यक्ष---- (श्री द्वारका प्रसाद सौ्य से) हो” वाला आपका संझोधन आ्रापकी 


तरफ से पेश कर देता हूं । 
श्री द्वारकः प्रसाद मोये-.जी, बहुत अच्छा। 


अध्यक्ष--प्रइत यह हैं कि खंड २ के उपखंड (घ) को पंक्ति ८ में शब्द देय 
और ऋण'' के बीच में शब्द हो” बड़ा दिया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--अध्यक्ष महोदय, आपकी श्राज्ञा से यह 
पेश करता हूं खंड २ में उपखंड (घ) का भाग (३) निकाल दिया जाय । 


श्रीमन, इस संशोधन हारा जो मे पेश किया हें में सदन का ज्यादा समय लेना नहीं 
चाहता हैं। इसमें एक ऐसा सवाल है जिसके लिये मुझे संशोधन पेश करने के लिये सजबूर 
होना पड़ा। सवाल यह हे कि यह बिल जो पेश हुँ उसका मुख्य उद्देश्य यह हे कि जमींदारों 
का कर्जा कम किया जाय। इसके मतलब यह होते हें कि जिन क्रेडीटर्स ने रुपया दिया हे उनकी 
रकम कम की जाय और इसकी वजह यह हैं कि जब जमींदारों की प्रापर्टों ले ली गई और उसका 
सआवजा जो उनको दिया जा रहा हे वह उतना नहीं हे जितनी कि उसकी कीमत थी । जब 
हमले यह उसूल मान लिया हें कि कर्जा कम करना हू तो एक व्यक्तिगत आादसी का तो 
बंक के सासले में उसको एक्जेम्प्ट कर देना मेरी समझ में कोई तक नहीं आता हे क्‍योंकि में 
मानता हूँ कि जहां तक कोआपरेटिव बेंक का सवाल हैँ उससे तो जनता को नुक्सान - होगा 
लेकिन जिड्यूल बेंक का जहां सवाल हैँ उसको तो में कर्जा देने वालों का एक गुठ मानता हूं। 
१००/४५० कर्जा देने वाले मिल गये ओर एक बेंक बना लिया। जब ज्यादा पंजी हो गई तो शिड्यल 
बेंक बना लिया। जब हम इंडिवीजुश्रल्स का कर्जा कम कर रहे हैँ तो कोई वजह नहीं मालूम 
होती हु कि बंक का कर्जा कम क्यों त करे बक्स का कर्जा जरूर कस किया जाना चाहिये क्योंकि 
यह ज्यादां एक्स्प्लायट करने का जरिया हू । में जानता हूं कि मोयं जो जसे रेडीकल व्यज् 
के आदमी इस संशोधन को जरूर मान लेंगे और उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । 


अध्यक्ष--.म समझता हूं कि आप मोर्य जी को अपील नहीं कर सकते हें बल्कि 
राजस्व मंत्री से अपील कर सकते हू। 


श्री भगवान सहाय-औते अपने शब्द वापस लेता हूँ ओर माननीय राजस्व मंत्री से 
अपील करता हूं कि आपके द्वारा कि इसकी स्थ्रिट को समझकर इसको वापस ले लें। यह 
एक मजबूत संगठन के सुकाबिले में एक कम त्ोर आदमी को सदद करता है । 


श्री अवधेश प्रताप सिंह (ज्ञिला फंजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्री 
भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। श्रीमन्‌ जहां तक बेंक का ताल्लुक़ है में 
आपके द्वारा राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चहूंगा कि आज तक जो पिछले ऐक्ट बनाये 
गये थे जसे कि य० पी एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट, जिसमें काइतकारों और किसानों को 
कर्जा कस करने के लिये सुविधा की गई थी या यू० पी० एंकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट जो कि १६३४ 
सें इनऐक्ट किया गया था जिसमें जमींदारों का ऋण कम किया गया था और उसके बाद 
एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट १६३४५ में आया। जितने पुराने ऐक्ट इस सूबे में बने थे उसमें 
बंक का कहीं भी ताल्लुक़ नहीं था ओर बेस को अधीरक्षण प्राप्त नहीं हुआ । अब जब कि 
यह विधेयक आया है तो उसमें यह दिया गया है । यही कांग्रेस सिनिस्ट्री थी जबकि एग्रिकल्चरिस्ट्स 


इद्ध विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६५४२ 


श्री अवधेश प्रताप सिंह] 

कऋेडिट ऐक्ट आया था और वह ऐक्ट बत चुका था। लेकिन दफा €३ की वजह से उसमें 
गवर्नर की एसेंट जरूरी थी। इसके एवं कांग्रेस सिलिस्ट्री का बताया हुआ यह विधेयक था जिसमें 
कहीं इसका नामोनिश्ञान नहीं पाया जायगा कि बेक्‍्स के लिये भी कोई सहूलियत या अ्रधिरक्षण 
प्राप्त किया गया हो। अब जबकि जमींदारों के ऋण का सवाल उठता हैं और उसमें यह कहना 
कि बेक्स के दिये हुए ऋण में कोई कमी न की जायगी, में इसे न्‍्यायसंगत नहीं समझता। ये 
ऐक्ट्स जो श्रीमान, में आप के द्वारा कोट कर रहा हूं सेरे पास मोजद हैं, अगर आज्ञा हो तो 
राजस्थ मंत्री के सामने पेश कर दूं और उससें वह देख लें कि कांग्रेस मिनिस्ट्री के बनाये हुये 
नियम जो कि ऋण से संबंध रखते थे जिनमें किसानों के ऋण कम किये गये थे उसमें 
बकस का कोई हवाला नहीं था। १६३४ में एनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट पास किया गया उसमें 
जमींदारों के दिये हुये ऋण का प्रइन उठा तो बेंक्स के दिये हुये ऋण पर कोई प्रभाव उस 
ऐक्ट का नहीं हुआ और उससें उतको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ । - इन परिस्थि- 
तियों में में इसका घोर विरोध करता हूं और में यह समझता हूं कि शेड्यूल बेंबस के ऋण 
में कोई कमी न होना यह न्यायसंगत नहीं है और जमींदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 
हमारे पूर्वज तो रहें नहीं, आने वाले वंशज जो हैं वह अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कांग्रेस 
मिनिस्ट्री हमारी जमींदारी लेने के बाद भी हमारे साथ अन्याय करने पर तुली हुई हु । इन 
थोड़े से शब्दों से में उनसे संशोधन का समर्थन करता हूं । 


श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर )--अ्रध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात 
का ताल्‍लुक है कि इस विधेयक के ज़रिये से कर्जा कम किया जा रहा है उन लोगों का जो स्वतंत्र 
रूप से कर्जे का व्यवसाय करते थे किन्तु हमारे प्रदेश में श्र देश के अन्दर ऐसी बहुत सी 
बकिंग संस्थायें हें जो सामुहिक रूप से कर्ज का व्यवसाय करते थे और यह शेड्यूल बेब्स में 
समझता हूं इनमें सबसे मुख्य एक संस्था हे । जब कि हम छोटे छोटे कर्ज देने वालों के कर्ज में कमी 
में कर रहें हें तो फिर शेड्यूल बेंक्स जेसी बड़ी संस्थाओं के कर्ज में क्यों न कमी को जाय । यह 
बात तो न्यायसंगत प्रतोत नहीं होती ।॥हां, कोआपरेटिव जैसी संस्थाओं के कर्ज में कमी न 
करनी चाहिये थी, यह बात तो समझ में श्रा सकी हे। लेकिन शेड्यूल बेंक्स जेसी बड़ी बड़ी सूद 
लेने वाली संस्थाओं को इस कानून से मुक्तकर दिया गया यह बात न न्यायसंगत है और न 
समझ में झानें वाली हे । इसलिये में भी अपने सित्र भगवान सहाय जी के संशोधन की 
पुरजोर ताईद करता हुं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय साल मंत्री जो इस संशोधन की 
उपयुक्तता को देखते हुए शेंड्युल बेंक्स को जरूर इसमें से निकाल देंगे । 


हे श्री द्वारका प्रसाद सोौये-...ेड्यूल बेंक की परिभाषा वह है जो रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड 
है और वंसे हो बेंक्स के लिये यहां संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा बहुत से बेंक्स हो सकते 
हैं मगर उनके बारे में यह बात नहीं है । डेट रिडेम्पदान्‌ ऐक्ट में लोन को परिभाषा दो हुई है 
ओर उसमें यह दिया गया हे कि जो कर्जा शेड्यूल बेंक्स का होगा वह कर्जा कर्जा नहीं माना जायगा 
शोर उसमें कर्जा कम नहीं होगा । इसी श्रकार जमीदारी एबोलीशन ऐक्ट कौ रिपोर्ट में जो 
रिकसेंडेशंस दी हुई हे उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो कर्जे सें कमी होगो वह शेड्यूल 
बेक्स के करे सें नहों होगी ॥ इस बात को कई बार इस सदन के सम्मख साफ किया जा चुका 
है कि जनहित की दृष्टि से जो कर्ज शेड्यूल बेंक्स के हें उनमें कमी करने से व्यवसाय में गड़बड़ी 
हो जायगी क्योंकि रिजवं बेंक से सा जो शेड्यूल बेंक हैं उनके ज्ञरिये हमारे यहा की इका- 
नमी बहुत कुछ ग़बर्न होती हें, इसलिये बहुत विचार विम॒शे के बाद यह बात रक्‍्खी गई कि 
शडयूल बेंक्स के कर्ज में कोई कमी न होगी ।॥ तो जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया हैं उसका 
में विरोध करता हूं । श्री भगवान सहाय जी सेलेक्ट कसेंटी के सदस्य थे, वहां भी उन्होंने अपना 
विरोध प्रदर्शित किया था ॥ द उन्होंने जो क्रह्मा कि च्ह अपील करते हें कि उनकी बात पर 
पुनेविचार किया जाय, तो सिलेक्ट कसेटी में पुर्ण रूप से विचार हुआ था, लेकिन उनकी बात मानी 


नहीं गई ॥ 
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ओ सहलाल आलम खा जिला फरेखाबाइ )--जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफलोस 
पें मेम्बर था. जिसने इस बिल पर विचार किया था लेकिन 
7 सझदश्यिों की वजह दरीक न हो सका ओर मझे इस बात का सोका नहीं मिल 
सका कि सें कमेटी के सासने अपने विचार रखता । जो तरमीस इस वक्‍त मेरे दोस्त भगवान 
गि है में भी उसकी ताईद करता हूँ झ्ायद इस भवन के अन्दर कोई दो राय 
2 गे उसल इस बिल के अन्दर बर्ता गया है, उसे हमें खास तोर से ध्यान में रखना 
आर उसको सामने रखते हुए ही इस संज्ञोधन पर गोर करना हूँ । उसूल इस बिल के अन्दर 
रखा गया हें कि जिन लोगों की प्रापर्टों ले ली गई हे उनको कम्पेनसेंगान दिया जाय और 
के बाद यह बात भी दी गई है कि १ जलाई जो वेसिटंग की तारीख हे उससे पहिले जो कर्ज थे 
कर्ज में रियायत की जाय और उसको इस तरह से कस किया जाय कि जिस तरह से बेलुएशन 
से होने के बाद उस जायदाद की या उस डेटर की पेइंग केपेसिटी कम हो गई है । यह उसूल 
जिसके मातहत एक अरे से यह कानन आने वाला था वह आज हमारे सासने है और हम इस पर 
गोर कर रहे हूं । बिल के स्टेटमेंट आफ आबूजेक्ट्स एंड रीजन्स पर गोर किया जाय तो उसमें 
नी इस बात को साना गया हें-- 
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[इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कस करने को व्यवस्था नहीं हे : 


(१) केन्द्रीय सरकार, 

(२) किसी राज्य की सरकार, 

(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथरिटी ), 
(४) अनुसूचित बेंक,] 


अध्यक्ष--यह तो हिन्दी में पढ़ना चाहिये । 


श्री सुल्तान आलस खां--में आपकी इजाज्ञत से पढ़ रहा हूं । हिन्दी की कापो 
मेरे पास हू नहीं । तो जिस उसूल को , हाउस ने ओर गवर्नमेंट ने माना हें ओर जिसकी वजह 
से यह रिआयत गवनमेंट देना चाहती हुँ वह कम्पेनसेशन के बाद दूसरी सरत में कर्ज में कमी 
करने को हु । अब एक सवाल यह बाकी रह जाता है कि शेंडयूल बेक्‍्स का कर्जा कम्॒ किया जाय 
या न किया जाय । 


में तो ज्ञाती तौर पर यह समझता था कि जब हमने उसली हिसाब से कज को कम करने 
का उसल तसलीस कर लिया है और इस बुनियाद पर तसलीम किया हे कि चेलुएशन जितनी 
कस हुई और जितनी पेइंग कंपेसिटी रिड्यूस हो गई उतने ही हिसाब से ऋक्ती। कर दी जाय । 
अगर हम इस उसूल पर गौर करते हें तो कोई वजह नहीं मालम होती है कि क्‍यों कऊ्ें 
में डिस्क्रसिनेशन किया जाय । वह भी कर्ज़ा हैं जो महाजन देता है और चह भी कर्ज़ा हैं जो 
गवर्नेमेंट आफ इंडिया देती हैँ या स्टेट गवर्नेमेंट देती हैं । तो ऐसी सूरत में यह उसल हमने सामने 
रखा कि उन लोगों को कम्पन्सेंट करना हे तो इस बात पर गौर करना चाहिये कि किस ह॒द तक 
हम उनके कज सें रिलोफ करना हें। यह बिल जो हमारे सासने है उसका मकसद सिर्फ़ यह है कि 


४० विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६४२ 


[औी सुल्तान अलस खां| 


रिलीफ़ किस बनियाद पर दी जाय लेकित अगर इसके साथ साथ यह चीज भो गशामित्र को 
जाय कि फला शख्स के कर्े में रिलीफ दी जाय और फलां दञस के कर्ज में रिलीफ नदी जाय 
तो में यह अ्र्जञ करूंगा कि शिड्यूल बेंक का कर्जा, जेपा कि मेरे दोस्त ने के है न कम क्रिया 
जाय । अच्छा तो यह था कि तमाम कर्जो पर यह बिल हात्री होता लेकित फिर भी इस बिल 
के श्रन्दर जितनी भी चीजें दी गई हैं और जितते भी कर्ज दिये गये हैं उनमें में सम तता हूं कि सत्र 
से कम शिड्यूल बेंक का ही कर्जा हो सकता है । शिड्यूल बेंक एक पश्लिक बेंक़ है तो जझ पर 
स्टेट नुकसाव उठा रही है और उनको रिहृबिलिठेशन ग्रान्ट दे रही हे ओर कम्पस्सेशन दे रहो है 
तो वहां कर्ज के मामले में बेंक भी क्‍यों न कुछ रिलीक देने का उत्तूल अपने सासते रखे । इसलिये 
में इस तरमीम की ताईद करता हें और में सम तता हूं कि गवर्नसेंट इस पर गौर फरमायेगी १ 


श्री सुरेश प्रकाश सिह (जिला सीतापुर)--सानतीय अध्यक्ष महोदय, में इस 
समय भवन के सामने इस संशोधत का समर्यन्न करने के लिये खड़ा हुआझा हूं। जहां तक इस 
उसुल का प्रशत है. कि एक्र कर्गदार और दूसरे कर्वेदार में या एक्र ऋगदाता और दुस् 
ऋणशता में कोई फरु नहीं होता चाहिये में यह समझता हूं कि इस बात पर कुछ अधिक कहता 
सबत का समय लसच्ट करना होगा और में गहु भी ससझता हूं कि सरकार इस मत का विरोब 
नहीं करेगी कि कोई फर्क होना चाहिये। में सब से पहले यह निवेदन करूंगा कि इस उसुल 
का कि एक ऋणदाता और दूसरे ऋणदाता के बीच फर्क न करने का संशोधन मंजर करने को 
जो आपत्ति सरकार को ओर से दिखाई गई उप्तमें हुछ भी नहीं बताया गया कि शिड्यूल बेंक को 
क्यों इससे निक्नाला जाता हे यानी शिड्यूल बैंक का कर्जा क्‍यों इस विशेयक्ष 
के अ्रन्दर कर्ता न माना जाय। जब एक उस्तुल पर कुठाराघात हो तो उसके लिये कारण 
ऐसे होने चाहिये जो सान्‍य हों जिससे इस माननीय भवन के सदस्य या इग् 
भवन के बाहुर जनता यह समझ सके कि अगर किसी उसूल पर कुठाराघात किया गया है तो 
वह इसलिये क्रिया गया कि यह कारण थे और यह सजब्री थी। श्रीमन्‌, आप स्वयं देखें 
कि सरकार को ओर से यह भी नहीं बताया गया और सरकार को यह भी पता नहीं है कि कितने 
शिड्यज बेंक हमारे प्रदेश में हें जिल्होंने कर्ता दिया है और कौन-कौन बैंक ने कितना कर्जा 
दिया है और अगर हम उप्त कर्ज को निकाल देते हैं तो उनको क्या धक्‍का पड़ेगा और इससे 
इस प्रान्त की ८८०॥०४५ बरबाद होने का अन्देशा हे या नहीं ? और मुझे याद हे कि सरक्षार 
की ओर से एक बार इसी भवन में यह कहा जा चुका है कि सरकार ने यह कोशिश की कि 
पता लगाया जाय कि कौत-कोन से शिड्यूल बेंकों ने कर्ज दिया है और उनका कितना 
कर्जा हु और श्ौपन्‌ इस बारे सें शायद यह कहा यया था कि उन शिड्ल बैंकों ने यह इत्तला 
देने से इन्कार कर दिया और इत्तला देना पसन्द नहीं किया। सुझे नहीं मालस शायद 
सरकार जानती हो कि शिड्यूल बेकों का कर्जा करोड़ों लाखों या हजारों में है श्रौर जबकि कोई 
कागजात या सुचता हमारे पास नहीं है तो ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार 
क्यों इस पर जिहू कर रही है कि शिइहपूल बकों का कर्जा कर्जा न माना जाय। 


अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि ज़मोंदारी अबोलीशन कमेटी ने भी अपनी 
सिफारिश में यहु कहा था कि शिड्यूल बेंक का कर्जा इस बिल में नहीं आना चाहिसे। में यह 
निवेदन कहूंगा कि किसी कमेटी को रिपोर्ट या उसको सिफारिश ऐसी कभो नहों होतो कि 
सरकार उनको पूरे तोर से मान ही ले। कमेटी की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना तो इस 
समय भवत का समय नष्ट करता होगा लेकिन इतना सें निवेदन कर द॑ कि उन्होंने कुछ नहीं 
कहा और कोई उच्चुल को बात नहीं कही कि शिड्यूल बेकों का कर्जा क्‍यों बाहर कर दिया जाय | 
उन्होंने यही कहा कि शिड्यूल बंकों में जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका रुपया जमा है उनके रुपये 
का सारा जाना वह पसन्‍द नहीं करते । कहा जाता है कि देश की भलाई के लिये यह आवश्यक था 
कि ज्मींदारी का विनाश किया जाय और ज़मींदार कुछ सेक्रोफाइस करें। में आपके द्वारा 
सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब देश की भलाई के लिये एक इतना बड़ा तबका बरवाद किया 


०. आर, रथ 


उत्तर प्रदेश ज्मीदारों के ऋण कप करते का विधेयक, १६४५२ ४१ 


जा सकता है ओर उससे इतनी बड़ी सेक्रेफाइस कराई जातो हें तो क्या सेक्रेफाइस का पूरा भार 
ज्ञवींदारों पर ही पड़ना चाहिये और जो शिड्ल बेंक हें या उनके शोयर होल्डर हैं जिन्‍्होंने 
कर्जा दिया उनके ऊपर इस सेक्नीफाइस का तनिक भी भार न जाना चाहिये 


तोसरी बात यह हे कि ऋणदाता की बात तो अलग रही यहां जमींदार और जमीदार में 
भी डिसक्रिमेशन हो रहा हे। एक जमोींदार जिसने अपना क़र्जा किसी बनिये या ऋणदाता से 
लिया है और ज़मींदारी उन्मलन के बाद अगर उसके पास उसे चुकाने के लिये पेसा न रहा हो 
लो बह बच जायेगा परनन्‍ल बदि उसने किसी शिड्यल बेंक से कर्जा ले लिया तो ऐसी हालत में 
भी कि वह उसको अदा नहीं कर सकता, जेसा कि सरकार मानतो हे कि वह नहीं दे सकता 
क्योंकि इसीलिये यह बिल लाया गया है, लेकिन चाहे वह तवाह हो जाय उसे शिड्यल बेंक का कर्जा 
देना हो होगा। में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें कुछ इस पर भो सूचता देंगे कि अगर 
शिड्यल बेक को भो इस में लिया जाय तो जनहित का इससे क्या त्‌ृकसान होता हैं। कौत सी 
वह जनता है ? कौत बह बेक हे और किसके उनमें शेयर हें और उतका उनमें कितता रुपया 
। यदि यह सुचता सरकार के पास नहीं हे या उसे नहीं मिल सकती हे या बंक सूचना देचे 
से इन्क्रार करते हैं तो यह कहां का न्याय होगा कि हम कहते जांय कि शिड्यूल बँकों का 
कर्ज़ा इस विधेयक्त में नहीं रहेगा। मेने पहले ही निवेदन किया था कि उसूल के ऊपर बहुत 
कुछ कहा जा सकता हैं। से इख हे कि इस उसल को मानते हये कि वे ज़्मींदार जिनके पास 
जमीदारी उन्मलन के बाद इतना रुपया ने रह जायगा कि वेअपना क़र्जा अदा कर सके, तो उनकी 
सुविधा के लिये एक विधेपक्त लाथा जाय और दोइयल्ड बेकस को इसलिये निकाल दिया जाय कि 
बद जनहित के खिलाक होगा और जनहित इस मामले में क्या चीज्ञ हे ज्ञायद सरकार को नहीं 
मालम हे ने उन्दोंने श्रभी तक बतलाया ही इसलिये में आपके द्वारा सरकार से 
अनरोव कहूंग। कि वह इस संशोवन को अववड्य स्वीकार करें। 


/न हे 


भी कालाबरण दडन (जिला फरुखाबाद )--समाननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव 
मेरे ल्ित्र शी भगवान सहाय जी ने रखा है उसका समर्थत करते हये हमारे जमींदार मित्रों 
से जिप बात की दहाई दी उप्तकी अगर वे थोड़ों गहराई में जाते तो शाय हुद तक उन्हें 
सरकार की नीति को मुखालिफत करने को ज़रूरत नहीं पड़तो। उन्होंने देखा होगा कि जो 
४, ४ संस्थायें इस सिलसिले में एग्जप्प्ट की गई हैं उनमें सरकारों लोकल अयथारिदेजञ 
धर्नोततर सम्पत्तियां और कोर्ट आफ वबार्डस के कक्षे को छोड़ा गया है। यह इस लिये किया गया 
कि जतता के येसे को काम में लगा कर ये उसकी वद्धि करती रहती हमारे प्रदेश के 
बकों के पात भी इसी जनता द्वारा संग्रह किया हथा रुवया हे। चहत से बंकों मे सरकारों 
रुपया ओर सिक्योरिटीज़ भो जमा हैं। इसलिये अगर बकों को इस तरह के कर्ज से एण्ज्ेम्प्ट 
ने किया जाय तो इससे आम जनता को बहत बड़ा खतरा पहुंच सकता हैं । 


२३ 
8 "हन्ननहह | ॥क-अल्‍्य- > फ 
धो रहा बअकादय सह्--कंसे ? 


क्री कालोचरण टंडन-..यह तो आपकी ही बहस से जाहिर हो जाता है कि अगर 

ल्‍लड बंक उससे तिकाल दिये गये हैं तो आ्रापको तकलीफ पहुंचती हे क्योंकि जिस बड़े-बड़े 
ज़नींदारों का कर्जा इन बेंकों के अन्दर हे उनके उन बेंकों के क़र्जे के एग्जम्प्ट न होने से 
उनका कन्ञे उतता का उतता ही रहेगा। साधारण क़र्जा देते वाले लोग काफी कम माजित 
से रुपया लेते देते हें और उनका व्याज भी काफी अधिक होता हे। लेकिन बेंकों का 
ब्याज कम होता है। साधारण लोग १०० रुपये का गहना रखकर €० रु० तक 
देदेते हूं परन्तु बेंक ४०या ५० रुपये से ज्यादा नहीं देते। जो पैसा बेंक लगाते 
हैं वह जनता से आता हे और उसके किसी तरह से जोखिम में पड़ने से हमारे प्रानन्‍्त की झ्ाथिक 
दा को धक्का लगता हें चूंकि बेंकों का बहुत सा रुपया उद्योग-धंतों में भो लगा रहता है । 
इसलिये सरकार ने जो ऐग्जे-द्वन की लिस्ट बनायी है उसमें शिड्यूल बेंक का नाम है। इसमें 
कोई द्वक नहीं कि अगर शिड्वल शब्द नहीं होता तो सभी के सभी बेक्स इसमें आ जाते वह और 


छः 
बह 


वद्यान सभा (१३ अकतबर, १६४२ 


[ली काली चरण टंडन। द 
सी ज्यादा अच्छा होता लेक्चित जिस स्थिति सें भी हम लोग इस बिल को सरकार को और से प्राया 
हुआ देख र३ हैं यदि उससें से शिड्यूल शब्द हुटा दिया जायतो किसी तरह से भी जनहित की दह्टि 
से नामनासिब नहीं होगा। अतः में भगवान सहाय जी से अपील करूंगा कि दे अपना प्रस्ताव 
वापिस ऊदे को कृपा करें। 
.. [इस समय १ बजकर १७ समितट पर सदत स्थगित हुआ शोर २ बजकर १५ मिनट 
पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पन्‍्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 


राजा बोरंन्रशाह (जिला जालौत)--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 


हमारे सित्र क्री भगवानसहाय जी ने पेश किया हे उसके समर्थन में में खड़ा हुआ हूं । मुझे इस बात 
की बड़ी प्रसन्‍तता हु कि सिवाय एक के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैँ सब इसके समर्थन में 
ही बोले हैं । जो बातें मंत्री जी ने बताई हम उनसे ज्ञरा भी प्रभावित नहीं हुये ओर में सम- 
झ 


झंता हूं कि दे बिलकुल नाक़ाफ़ी हें । में आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि 
जहां सरकार इस उसूल को सानती हैँ और उसे मानकर उस पर असल करने जा रही हूँ कि कर्ज 
उसी तरह कम किया जाय जिस तरह अमीदारियां ली गई हैं और उनकी क़ीसत लगाई गई है 
आर घटाई गई है । ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालम होती कि अर झाप शेड्यूलड बढ्रों 
को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हें । यह ख़ास रियायत क्‍यों दी जा रही हे ? में मंत्रीजी को याद 
दिलाना चाहता हुं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट नें सन्‌ १६३७ में ८ करोड़ रुपया किसानों को साफ़ 
कर दिया। उस समय आपने यह नहीं देखा कि किसका बाकी था और किसका बाकी नहीं था। 
बंकों में चन्द ही बेंक आवेंगे जो इतना रुपया रखते थे कि उन्होंने ज़्मीदारों को क़र्जा दिया 
होगा जिन्होंने यह समझा कि ज़मीदारियों पर रुपया दिया जाय । ऐसा सिर्फ एक ही बेंक है जो 
इलाहाबाद बेंक हैं । आज सभी: माननीय सदस्य जानते हें कि वह फारेन बेंक है । उसमें हमारे 
आ्रान्त का एक भी डाइरेक्टर नहीं हे । सब अंग्रेज हें ॥ उस बेंक की स्थिति ऐसी नहीं है कि श्राज 
सरकार उसको रक्षा करने को जनहित बतलाये। जैसा मंत्रीजी ने कहा कि यदि शेड्युल्ड बेंकों को 
नहीं छोड़ा गया तो बड़ी गड़बड़ी मचेगी, तो सें जानना चाहता हूं कि बह क्‍या गड़बड़ी मचेगी । 
उन्होंने यह्‌ नहीं बतलाया कि इससें कितना घाटा पड़ेगा या बैंकों की ओर से कोई दरख्वास्त भी हे। 
जहां तक हमें सालभ हैँ छोटे बंकों को तरफ से अर्ज़ियां आई भी हैं लेकिन इलाहाबाद बेंक की 
. और से कोई दरखास्त या रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं आया है । उन्होंने यह भो नहीं बतलाया कि उनका 
कितना रुपया ज़मीदारियों पर लगा हुआ है । फिर भो सरकार चाहती हैं कि उन्हें एग्ज्ञेम्पट 
किया जाय जो माननीय सदस्य सरकार के पक्ष से बोले उन्होने कहा कि बेंकों में बड़ी गड़बड़ी 
होगी क्योंकि उनमें जनता का पेसा है और उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिये यह जनहित 
हैँ । मे उनको बतलाना चाहता हूं कि जिन बैंकों ने ज्ञसीदारियों पर रुपया दिया 
हुआ है वे छोटे-छोटे बेंक नहीं जिनके अन्दर भारत की जनता का पेसा लगा हुआ है या 
जो हमारे जिन्होंने लोगों के देखरेख में चल रहें हें। यह वह बेंक हें जिनके डाइरेक्टर फ़ारेन 
है आर न्‍्होंने लाखों करोड़ों रुपया मसताफ़ा चला लिया हे ज्‌ ह इलाहाबाद बंक ने कम 
से कम ४०, ४५४ वर्ष से सूद लिया है। चाहिये तो यह या कि सारा का सारा क़र्जा साफ़ 
कर दिया जाता लेकिन अ्रगर सरकार अनुपात से घटाना चाहती है तो उसे बेंकों कि 
कोई लिहाज नहीं होना चाहिये। फिर बेंको में भो आपने शेड्यूल्ड और तान शेड्यूल्ड सर- 
का फ़के रखा हे। सरकार को ओर से ऐसी चीज़ आना ठीक नहीं है। इससे केवल दो एक बैंकों पर 
असर होगा और वह इतना थोड़ा होगा कि जैसे दाल में नमक । और में समज्नता हूं कि क्‍यों उन 
पर बहुत कम असर पड़ेगा इसलिये उन्होंने सरकार से अनुरोध नहीं किया या दरख्वास्त दी। 
व्‌ सरकार ने हमें यह बात बताई है कि उनके पास कोई रिप्रेज्ञेटेशन आया है। छोटे बेंकों ने 
तो रिप्रेजेंटेशन दिया हे कि हमारा नाम भी रखा जाय । यदि सरकार कोई चीज्ञ किसी उसल 
के मातहत करने जा रही हूं ठो उसे पुरे उसल से करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि 
आपने एक मुक्त सबको छूट दे दी और अब यहां भरा कर कहते हैं कि शेड्यूल्ड बेंकों को निकाला 
जाता है उनपर यह लागू नहों होगा । हमारी समझ में नहीं आया कि जनहित से आप इसे 
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बात को मानते कि शोड्यल्ड बैंकों को न निकला जाय। लेकिल चंकि मंत्री जी से व 

ने अदि डाल दी तो यह नहीं किया गया । हमको तो मालम नहीं हैं क्या कारण है कि शोड्यल्ड 
बंकों को जनहित साना गया हे ओर क्या गड़बड़ी मच जावेगी। ऐसा करने से बहुत से ज्ञमीदार 
तबाह हो जाठेगे जिनके पास खाने को था सकान तक भी नहीं रहेगा ! इसरो बंको को 


ई 

2 फोसदी भा हानि नहों होगों । हालांकि में इस बिल का स्वागत करता हें ओर सरकार को 
बच्चाई भी देता हें और धन्यवाद भी देता 5 लेकिन धन्यवाद तो देने की कोई ह्रछूरत नहीं 

बोंकि हमको बरबाद करके यह रियायत शोेडयूल्ड बंकों को दी जा रही हूँ ।. 
जब सरकार इतना बड़ा कार्य करने जा रही हे तो कौनसी चीज पैदा हो गई जिसके लिये सरकार 
को शेड्यल्ड बेंकों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध होगया ? हमारे राजस्व मंत्रीजी यहां रोजद 
नहीं हैं । उनकी जगह जो मंत्रीजी काम कर रहे हें में समझता हूं कि बह ये बातें ध्यानपुर्वक 
सुनेंगे और समझेंगे अं.र यह मामला अगर न गोर कर सकें कंबिनेट से पुछने की इजाजत समझें 
तो इसको पं.स्टपोंस करें और थोड़ी देर बाद, समझने के बाद हमलोगों को बतलावें। मे यह 
भी कहुंंगा कि अगर वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम्त इस भवन में हर 
सदस्य को इस पर राय देने के लिये स्व॒तन्त्र कर देना चाहिये । में सरकार की पार्टो से, कांग्रेस 
पार्टी से अपील करूंगा कि इसको कोई पार्टी क्वेश्चन न बताया जाय । हर सेम्बर जो यहां 
आये हें इस पर उनका खले दिल से वोट लेना चाहिये । यह चीज़ भी जनहित में ही हैं । इन 
शब्दों के साथ में चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करेंगे शोर सिर गड़बड़ी कह कर 
हमें समझाने को कोशिश नहों करेंगे 


ँट 


श्री राधा मोहन सिह (जिला बलिया )--सानसीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
अ्रभ्ी सदन के सामने पेश किया गया हें, मं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी 
जो माननोय सदस्यों ने इस संशोधन के समथन में बातें कही हें उनमें बार बार यह पुदछ्धा गया 
हैँ कि आखिर क्‍या वजहु हुँ कि गवर्नेमेंट शेड्यूल बह के कर्जा को कमी करने से बरी कर रहो हूँ । 
गवर्नेमेंट की तरफ से माननीय सभा सचिव ने जब इस संशोधन का विरोध किया था उन्होंने 
साफ तौर से कह दिया था कि यह कोई पहले पहल या नयी बात नहीं है जो हम करने जा रहे हूं 
इसमें पहले भी सन्‌ १६४० में जब लोन्स को कम करने का प्रइदन आया था तो बहुत विचार के 
बाद गवनेमेंट ने शेड्यूल बक्स बेंक के कर्जो को उससे मुक्त कर दिया था । वह बिना वजह 
नहीं था और वह वजह आज भी मौजूद हें । 


इसमें कई तरह के उसूल इनवाल्ड हें। सदन को जानकारी के लिये में बतलाना चाहता 
हैं । पहली बात तो यह हुँ कि शेड्यूल बक्स की शौडोई डीलिग नहीं होती है । उनका जो व्यवहार 
होता हैँ बह ओपेन होता हैं और यह भी किया जाता हैँ कि वह साफ भी रखा जाता है ओर 
गवर्नसेंट की तरफ से इसकी काफी जांच पड़ताल भी होती है । जिससे उनके व्यवहार पर सरकार 
को बहुत भरोसा हे । इसलिये भो के उनके कर्ज को और बेंक के कर्ज से अ्लाहदा होना पड़ा हें । 
दूसरी बात यह है कि शेड्यूल बेंकों का रेट आफ इन्टरेस्ट भी और बकों से कम हे और उनका 
व्यवहार भी ठोक है । उन बकों का रेट आफ इन्टरेस्ट काफी कम हें, यही कारण हू कि 
बहुत से जमींदार लोगों ने और बेंकों को छोड़ कर शेड्यूल बेंकों से ही कर्जा लिया । 


कक विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९४२ 


क्री राधा मोहन सिंह| 


इसमें रेह आफ इंटरेस्ट का सवाल हे और साथ हो गवनेमेंट पालिसी का क्रो 
सवाल है । बैसे तो सरकार ने साधारणतया इस उसूल को मानलिया हे कि जब जमोंदारों हम 
खत्म कर रहे है और उसके एवज में मुआविजा उसकी कोमत के अनुसार नहों बल्कि कम दे 
रहे है ऐसी स्रत में जो कर्जे कि जमोंदारी पर आधा रित थे, सुरक्षित थे वे कर्ज भो कम होने चाहिये । 
इस सिद्धान्त को हमारी सरकार ने साधारण तया स्वीकार कर लिया हैँ लेकिन जब हम देखते 
हैं कि इसमें मेंटर आफ पालिसी भी इनवाल्ब्ड है, अगर हम खंड २ के उपखंड घ को जिस पर 
कि यह संशोधन पेश किया गया हैं, गौर से देखें तो मालम होगा कि कछ विज्ञेत्र बातें हें जिसकी 
वजह़ से हम उनके लिये एक्सेंप्शन करने जा रहे हें । सेन्द्रल अथारिटी का लोन, लोकल अथा- 
रिटी का लोन, कोआपरेटिव सोसाइटीज का लोन हम क्‍यों छोड़ रहे है, इसको अगर आप देखें 
तो मालूम होगा कि इसमें पालिसी आफ इंटरेस्ट भी हे । शेड्यूल बेंक्स में पब्लिक पालिसी भो 
हैं । हम समझते हुँ कि और जेसा कि माननोय सभा सचिव ने बतलाया हैँ कि आज भो हम 
देखते हें कि बहुत से आ्ादमियों के रुपये इनमें जमा हें जो कि इन बेकों का एपेट है । तो इसका 
असर पब्लिक फाइनेंसेस पर भी बिना पड़े नहीं रहेगा । इसलियें इस बात को सोचता पड़ेगा 
कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाय 


में समझता हूं यह तोन बातें है इंटरेस्ट का कम होना, उनके व्यवहार का साफ़ होता और 
साथ ही पब्लिक पालिसी का इन्वाल्व होना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिये जरूरी होता है। 
सरकार ने इन्हीं बातों का लिहाज करके शिड्यूल्ड बेंक को अलहुदा रखा और इसी लिये में समझता 
हूं कि साननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखेंगे श्र उसी श्राधार पर संशोधन का विरोध करने 
के लिये लाचार हूं और में समझता हुं आप सब उस संशोधन को स्वीकार कर देंगे। 


श्री बिशस्भर सिह (जिला भेरठ)--आवरणीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्री भगवान 
सहाय जी का जो प्रस्ताव पेश है उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्‌ 
जी, सबसे बड़ा करम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है जमींदारों के साथ वह यह है कि जब जमीं- 
दारियां खत्म की गई तो वह मुआविजें के साथ जिसकी किसी दूसरी जगह मिसाल नहीं है। 
अब दूसरा करस जो वह करने जा रही हैं। . वह जमींदारों के ऋण के लिये है। में अ्र्जे करूंगा 
कि उनको सालूस होना चाहिये कि उनका जो कर्जा है वह सिर्फ ऐशो इंशरत की जिन्दगी बसर 
करने के लिये लिया गया था। मेरा ख्याल है कि कोई भी इस बात से मुनकिर नहीं हो सकता 
कि उन्होंने किसी ऐसे काम के लिये कर्जा नहों लिया जिसमें मुल्क को किसी सूरत में फायदा 
पहुंचा हो। में श्रज कर दूं कि शिडयूल्ड बेंक्स को जो एक्जेम्प्ट किया जा रहा है इस कानून 
में वह सही है क्योंकि बेंकों को देश को इकनामिक्त लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा हे और वह 
मुल्क के डेवेलपर्सेड के लिये बहुत जरूरी हे बेंक के काम सें किसो तरह को रुकावट नहीं आनी 
चाहिये और मे कहता हूं कि यह जो एक्जेंम्प्शन हे वह सही हे और उसको रहना चाहिये। 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में सदन को 

यह बतला देना चाहता हूं कि में जो प्रस्ताव भगवान सहाय जो ने पेश क्रिया है उप्तका सज्त 
विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। में बता देना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेत गवर्न पेंट ने इत 
जमींदारों के साथ क्या क्या किया । . ३७ को गवर्लेसेंट ने इनका पर्टॉवन किया । लाखों करोड़ों 
रुपया इलका पट गया। गरोब किसातों ने जिन्होंने गाढ़े पसीने को कमाई इन्हें दे रखी 
थी बहु भी पट गया और उसके बाद भी उन गरीबों के खेत निकाल लिये गये। क्‍या कोई भी 
अपने कल्ब पर हाथ रखकर यह कह सकता हे कि यह गलत है। यह बिल्कुल सत्य है। 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको बता देना चाहता हूं और पूरा सदन ध्यानपूर्वक् सुने कि 
हमारी सरकार ने जितने भो उपकार किये हें वह सब इन जमोंदार भाइयों के लिये और सब 
इनको फंसिलिटोज़ दी है। जमोंदारी का अवालीहन सुआ्राविजा देकर किया है जिसका रिकर्ड 
वल्डे की हिस्ट्री में दूसरा नहीं हैं। आ्राज तक किसी गवर्नमेंट ने जमींदारी का अबालीजश्ञन 


उतर प्रदेश जमिदारों के ऋण कम करते का विधेयक्र, १६५२ ४५४ 


मुश्राविजा देकर नहीं किया हैे। आ्राज भी हमारे लाल टोपी के भाई गांव-गांव में नारे लगा 
रहे हैं कि सुझआविजा देकर जमींदारी तोड़ी गई हे। में स्वयं कहता हूं कि जमोंदारी बिला 
मझाविजा दिये ही खत्म होनी चाहिये थी। इनको सुआविजा देने की कतई जरूरत नहीं थी । 
यहां पर ८ अगस्त सन्‌ ४६ को जसींदारी के अबालीशन का बिल पेश हुआ और जमींदारी 
खत्म हुई जाकर जलाई सन्‌ ५२ में। इन ६,७ सालों के बीच में उन्होंने अपने काका, चाचा, 
भाई भतीऊे, नाना नानी जितने रिह्तेदार थे सबको जमीतनें लिख दीं। इन्होंने जंगल काटे, 
पेड़ काटे, बाग बगीचे काटे । लेकिन फिर भी इनको फेसिलिटीज़ दी गई। लेकित जितनी 
फंसिलिटीज़ हो इन्हीं को दे दी। गरीब किसान के लिये कुछ भी नहीं । मई के महीने से जब 


से हमने शपथ ली हैं तब से से बराबर यह देखता हूं जसींदारों के लिये यह कर दो और वह 
कर दो । 
श्री सुरेहप्रकाश सिह--हू एक बंबानिक आायति उठाता हूं कि पास हुप्रे विधेयक 


थी शिवलारादण --४ यह बतला रहा था कि यह इनजें साथ किया और इसी के 
क्रारण अब यह रियायत इसको ने सिलनी चाहिये। सें विधेयक का विरोध नहीं कर रहा 
वेधेयक्र का समर्थन कर रहा हूं। सेंतो संग्रोइनन का विरोध कर रहा हूं। 


ट 
बे 


आपने जितना रुपया छिसानों से बसुत्त-क्चिया हम उसे जानते हैं। इस प्रांत की 
एक लिहाई आमदनी सरकार के प्लस आती को और दो तिहाई बलि | 

ती थी, सोटरो में खर्च होती थी । 

हता हे कि सरकार जो प्रस्ताव सेडयल्ड बकस के बारे में उपस्थित किया है कि उनका 


द्व्ड 


हिसाब किताब अलग रखा जाय, वह निहायत ही सुन्दर हैं। हमने १६३७ से आज तक आप 
को सहलियतें देने की कोशिश की। लेकिन हर जगह आपसे नाना अकार के झगड़े फिसाद 
पैदा कि सास जंगल रू जंग्ल कवच्णा :इये ण्थे हे 


पदा किये । पानी इयययों वहीं ब्रखता हू । तमाम जू 
पिछले हुपते छट्टियों सें मं अपनो कांस्दीदयेसी गया था। 
दिये गये है। जिस घृरत से भी पेंद्ा मिल समता था 
उसके दाद चाहतें हूं कि हमकी कर्ण साफ कर दिया जाय । 


सालम हुआ हूँ तमास पेड़ ४रवा 
उन्होंने खींचदे की कोशित्ष की 


इस शब्दों सें साथ जो संशोवन रखा गया हैँ उसका से विरोध करता हूं हगर बिल का 


भर चारगलाल (जिला बरेली |>--माननीय अध्यक्ष जी, में जो संशोधन इस समय पेद्य 
है उसमें एक वेधानिक आपत्ति आपके सासमते पेश करना चाहता हूं । और उस आपत्ति 
की दृष्टि में रख कर हाउस के लिये यह जरा मुश्किल हो जायगा कि बह इस संशोधन को पास करे । 


... शेडृल्ड बेंबस को शाखायें केवल एक प्रान्त में नहीं होतीं। बे इंटर प्राविन्‍्शल होती 

एसी दछ्षा सें मेरा ख्याल यह हे कि उत्तरत्रइेत को सरकार के अधिकार में जायद यह नहीं 
हैं कि उन शेड्यूल बेंदस के सामलों सें हस्तक्षेप कर सके। इसका एक उदाहरण भी मेरे 
पास यह हुं कि पिछली गवर्नमेंट ने इस बात का प्रयत्न किया कि हमारे सूबे में जो शेड्यूल बेक्स 
के एप्लाइंज हैं उनकी हालत को सुधारा जाय । इसलिये उन्होंने एक टाइबनल मकरंर किया 
शोर उसने एक अवार्ड भी दिया। वह अवाड इन्हीं शड्यल्ड बस के बारे में था । 
अ्रवाड पेद्ा होने के बाद फौरन ही शेड्यूल बेंक्स के मालिकान ने इसके खिलाफ अपील कर दी। 
उन की अपील पर सुप्रीस कोर्ट ने अपना जजसेंट दिया कि जहां तक शेड्यल्ड बेंक्स का ताल्लक़ 
हैं उनके किसी मामले में प्रदेशीय सरकार को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । इसलिये 
के बाद सेंट्रल गवर्नेमेंट ने फिर ट्राइबुनल सुकरर किया और उसकी कार्यवाही चल रही है। 






४३ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६३८ 


[श्री नौरंग लाल] 

तो मेरा शक है, कि इसमें हमसें जरा सोचना पड़ेगा, और जमींदारों को खुद यह सोचना चाहिये कि 
अगर यह संशोधन पास भी हो गया. तो बेंकों के पास कानूनी राव की तो कमी है उहों 
अ्रग्र उन्होंने अपील कर दी तो यह कानून कोल्ड स्टोरेज में पड़ जायगा, खटाई में पड़ जायगा। 
सुप्नाम कोट में मुकदमा जायगा ओर कहीं ऐसा न हो कि आधो छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न 
सारो पावे रा जो थोड़ा सा मिला था वह भी चला जाय और साल दो साल तीन साल तक यह 
कानूत दम में पड़ जाय। इसलिये में यह पेश करने आया हूं कि इस संशोवन पर ज्यादा 
जोर नदें क्योंकि यह आप के ही नुक्सान की चीज़ होगी । द 


श्री राधामोहन सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि बहस समाप्त 
की जाय। 


उरपाध्यक्ष--कोई बोलने वाला है; नहीं है । 


श्री भगवान सहाय---मावनीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रोमत्‌ जो संशोधन मेंने पेश किया 
था उसके ऊपर मुआफकत और मुखालिफत में तरह-तरह को बातें सदन के सामने झ्राई। 
मेंने उत तमाम अ्रभेंट्स को बहुत गौर से सोचा और समझने की कोशिश की। हमारे 
एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इसमें कुछ वेधानिक आपत्ति हे। में वकौल नहीं हू 
और इसलिये बेघानिक आपत्ति से मुझे कोई परेशानी नहीं होतो, क्योंकि लेजिस्लेटर को हेसियत 
से में यह समझता हूं कि अ्रगर कोई वेधानिक आपत्ति हो तो हमारे लोगलरिमेंबरेंसर 
उसको बतायें और उसको हम सब लेजिस्लेटर रफा करें। अश्रगर उस्नुलन यह बात मान ली जाय 
क्रि यह बात सही है तो यह ज्ञो मेने सशोधन रखा हें। इससें उसूल का सवाल है। इसके 
सासने कोई वेघानिक आपत्ति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यहां से लेकर गवर्नसमेंट आफ इंडिया 
तक | हम इस काबिल हें और हम सें वह ताकत है कि हम उस वेधानिक आर्पाक्षि को रफा 
कर दें। ' क्‍ 
दूसरे हमारे एक साननीय सदस्य ने यह दलोीलें पेश की कि बेंक हसारी इकोनामिक् 
लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्लें करता है। में मानता हूं कि आज की कंपिटलिस्ट सोसाइटी में 
बैंक हमारी इकानामिक लाइफ का एक बड़ अंग हैं, लेकित हम यहां पर कंपिटलिस्ट सोसाइटी 
नहीं चाहते, हम तो चाहते हैँ कि यहां पर किसान और मजदूरों का राज्य हो आर ऐसे मुल्कों मे 
जहां पर यह व्यवस्था है वहां प्राइवेट बेंक्स हों या इंडिविज्वल बेंक्स हों ऐसी कोई चजीर 
हमारे सामने नहीं हे। तो इस में शगर बेंक आड़े आते हें तो उस आये इकोनासिक लाइफ 
चेंज करने जा रहे हें। इस बात को मानने में हमें कोई शर्म की बात नहीं। यह अकीदा हैं, 
उसूल का सवाल हेँ। द 

फिर हसारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा और शायद कहते वक्‍त जमींदारों का भूत उनकी 
इस कदर दिखाई दिया कि वह दलोल से वे दलोल हो गये। उन्होंने फरमाया कि बंक से जनहित 
हैं। में उन से सिर्फ दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ श्लरोमानू, कि जनहित का सवाल क्या बेंक के 
सवाल में आता है ? मेंस सदन के तमरास सदस्यों से श्रीमान्‌ आपके हारा यह पूछना चाहूंगा 
कि घनह्यामदास बिड़ला का हित जनहित हैं ? टाटा परिवार का हित जनहित है ? फिर 
इलाहाबाद बेंक के जो शेयर होल्डसे इंगलेड में बेठे हुये हें उनका हित हमारे देश का जनहित कंसे है * 
सें चाहूंगा कि उसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन हो। तो जहां तक जनहित की बातहै वह 
हमारे सामने कुछ नहीं खाता । जो छोटे बेक्स हैँ उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया इस बिल में 
ऐसे भी हैं जो बंकिग ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड बक्स हें, लेकिन चूंकि उनका कैपिटल छोटा 
है वह शेड्यूल को सद में नहीं आते इसलिये वह चहोड्यूल्ड बेंक नहीं कहलाते। ऐसे बेक्स 
को आपने मुस्तसना नहीं किया इस मद से। तो आपने भो उसूल माना इस बाल का कि बेंक 
व्यक्तिगत मनुष्य के दिये गये करजें में कोई फर्क नहों। . ... ... . .र/औ॥यखर 

श्रोमान्‌ आपके द्वारानुओे यह अर्जे करता हैँ कि यू० पो० इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १६३४ 
के सातहत हमने शेड्यूल्ड बेंक्स के करजों को एण्जेम््णन नहीं दिया, उनपर 


उत्तर प्रदेश जमोदारों झे ऋण क्रम करने का विधेयक, १६४० 28 
भी बह ऐक्ट लागस हुऋ्ला । इस ऊकोज़ को हम में साना। यह मे मनता है 
कि बढ़ ऐक्ट उ््तीदारों का सताया हुआ था लेकित अगर उसने कोई गलत चोज़ थी तो 
उसमें कोई संशोधन नहों किया दूसरे हम उस ऐक्ट को आज भो हुत सास रहे हें !ऐप्रिकल्चरिस्ट्स 
स्लीफ ऐक्ट, १६३४ में भी शोइयल्ड बेंकस के सासले में उनको एग्जेस्पशन नहों दिया । यह ऐक्ट 
! उल घर उतना ही लाग होगा जितना कि दूसरे पर । इसके अलावा यू० पी० ऐप्रिकल्चरिस्ट्स 
; कत ५७ का, कक कि 


क्र 5 


रगलेदा 3क्ट, जो १६४० में लाग हुआ, इसका कांग्रेस मिनिस्टों से नि्ेथ किये 
लेकित चंकि हम आशरिस से बाहर चले गये थे इसलिये हेलट रोजिम ने अल्टीसेटली उसको 


|» 


ही 


लाग क्षिया। तो हसने यह उसूल मान लिया कि इन मासलों में जहां तक कर्जा कपम्त करत 
का सवाल है था रेंगलेट करने का सवाल हे, हो इल्ड बकक्‍्ल को कोई तरजीह नहों देंगे । तो श्रीमान्‌ 


में बह यही है कि इस विधेय जो आपने उनको 
तर्जीह़ दी हे बढ़ न दी जाय । फिर यों देखिये कि बैंक का सवाल जहां तक आता हैं यह कहा 





गया है कि इसमें छोट डपाजिदर्स का हित हें, उनके द्धित को नुकसान पहुँचा हें यह 
मेरी ठमसत में. नहों आया कि जो छोटे डर जिस हैं उसको कपे नुक्नताव पहुंचता हैं 
यह तो में मानता हूं कि छोटे डिपाजिदर्स से रुपया जमा करके बेक्स के शेयर- 
द्रोल्डसे या सालिक लोग उस टबये को ज्यादा सूद के ऊपर लगा ऋरके उनको भो 
एक्सप्लायट करते हैं। यह जो उनको रिलोफ दी जाने वाली बात कहो जा रही हैं वह ऐसी 
मा नकल: के 54 आलम कि कक 

नहीं है। ये छोटे डिपाजिटर्स के चेम्यियन नहों हे, उनके संरक्षित नहीं हैं, थे तो उनका उतना 
ही खून चससे वाले हैँ जितता ओर किसी का चसले वाले हू क्योंक्ति उन्हीं के रुपये से थे ज्यादा 
सूद के ऊपर रुपया उठा करके फ़ायदा उठाते हैं। 

(एप जनन्‍कन मनकपटनत, आनाणंजणानननटन८क नयण मी अमान अकलननगामृान्‍क« हे 25 87 टन. अजय स्पा दर सकाधिल का. फल 4 काइतल 

फर यह्न सवाल हू क कझगर इस व्यक्त म जसादार क झकाश्ल से कसा काश्तकार 
का फ़ायदा पहुंचता होता तो से काइतकार का हासी होता लेकिल इसमें वह जमोंदार जो श्राज 
&पती रोजी से वंचित कर दिया गया अपने क्रिसों क्र पर नहों। बहिक ज़माने 
की मांग पर, उसके मक्ाविले हम उसको कंसे लगोर्ट करें जो मालदार हे, जिसको हेसियत बनी 
हुई हे ओर जो आज भी रुसाज के अन्दर झोघण कर रहा हैे। तो जोजण करने बाले आदमी 
को हमस कंछे सपोर्ट करें उस आदी के शिलाफ़ जिसमें शोदण ऋरने को लाकत अब नहीं रही। 
उसमें शोघण करने की ताकत जब थी तब थी लेक्रित झ्ञाज बह समाज का उतना ही सीधा और 
उच्च अंग है जितना कोई दूसरा हैं। आाज अगर समाज को डर है तो उन आदमियों से हें 
जो अब भी शोदण कर रगठ है. ओर जिनकी शोदण करने को ताकत शअ्रव भी बदस्त्र हे । 
श्रोमन्‌, आपके द्वारा में यह अर्ज करता चाहता हूं क्ि शेड्यूल्ड बेंक उन्होंकी हेसियत में आता 
है। खंड २ के उपखंड (४) में बहुत सी ऐसी मर्द हे जिनमें इस्जेम्प्दन दिये गये हें! जब में 

हे 


। हर 
इस चीज़ को सोचा तो मेरे दिसाग में यह बात्त आयी कि इन सबको एक्जेब्यशन देना गलत 


कास ह।  उद्धके लिये मेरा तक यह था कि एक व्यक्तिगत आदमी की नतिकता का स्तर भिन्न 
है ओर सरकार की नेतिकता का स्तर भिन्न हैें। ऐसी बात नहीं हें ग्रगर किसी इंडिविजड्रल 
के लिये कोई बात गलत हु तो सरकार के लिये भी गलत हैं और अगर किसी इंडिविजुश्नल के 


लिये कोई बात सही हैँ तो सरकार के लिये सही हे। जब उसकी श्रमली हालत पर मेंने प्लौर 
किया तो मेने यह सोचा कि यह जो दो-तीन करोड़ रुपये के इकंमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत 
बांडस इच्यू हो गये ह उससें उत्तर प्रदेश को सरकार का नुक्सान होगा और वह नुक्सान हस 
पर आयेगा टैक्‍स के रूप सें क्योंकि उतनी रेवेन्य कम हो जायगी ओर वहु हम से पूरी क॑ 

जायगी। इसलिये मने उस प्वाइण्ट को नहीं उठाया। क्योंकि उससें एक इंडिविजुश्नल 
का फ़ायदा होता ओर समाज का नुकसान होता लेकिन बंक के नुकसान में में किसो हालत में 
समाज का नुकसान नहीं मानता । कुछ इंडिविजुञ्रल सदस्यों को राय कुछ भी हो लेकिन में 
बंक के नुकसान नहीं मानता हूं। में समझता हूं कि यह एक आदमी के नफ़ा या नुकसान के 
मुकाबिलें में एक गुट का नक़ा या न॒क़सान हु और वहु गुट ऐसा हें जो शोषण करने वाला 
हैं और उसका आदी हे। इसलिये जो दलोलें सदन के सामने आयों हें में उत्से कतई प्रभावित 
नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ में. अपना भाषण समाप्त करता हूं । 


जा, 


ड्८ विधान सभा [ १३ अक्तूबर, १६४२ 


साल मंत्री (क्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष सहोदय, माननीय भगवान सहाय जी को 
तकरीर मेंते बहुत ध्यात से सुनी विशेषकर इस कारण कि मेंने उनकी पहली तकरीर नहीं 
सुती थी और जो सज्जन उनके संशोधन के अनुकूल बोले थे उनकी भी तकरीर में अधिक सुन 
सहीं सका। में जानना चाहता था कि उनके प्रस्ताव या संझोधन के हक में क्या दलायल 
उनके पास हैं। लेकिन मुझे सिवाय जजञ्ञबात के और कुछ मिला नहीं। आपने कहा यह कि 
अगर कोई इसमें वेधानिक आपत्ति है तो वह केन्द्रीय सरकार से इसको अलाहिदा करा सकते 
हैं। वैधानिक आपत्ति से आपका मतलब कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी से था। तो आप इस हद 
तक जाने को तैयार हैं कि उसके लिये संविधान बदला जाय। कहां तक इस छोटी सी बात के 
लिये संविधान बदलना संभव है, यह में कह नहीं सकता। लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों के 
लिये संविधान बदला गया तो उसके साथ खिलवाड़ करता होगा। खेर, यह बात तो दूसरो 
रही। यह तो महज उनके जोश की एक नाप थी। लेकिन में यह नहीं समझता हूं कि इसमें 
कोई वैधानिक आपत्ति है। हम चाहें तो यह बेशक कर सकते हें कि शेड्यूल्ड बेक्‍्स का भी 
कर्जा घट जायगा । . लेकिन सोचना हमको केवल यह है कि क्या ऐसा करता मुनासिब है यानहीं। 
में यह समझता हूं कि संशोधन को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा । उसकी सबसे बड़ी दलोल 
का खुद उन्होंने ही जिक्र किया कि बेकों के पास, सें ठीक आंकड़े तो नहीं जानता ओर न मुझको 
बेकिंग बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन मेरा ऋनुसान यह हुँ कि ज्यादातर उनका काम. 
डि-पाजिट्स से चलता है और छोटे छोटे लोग अपनी अपनी बचत का रुपया बेंकों में रखते ह। 
उन डिपाज़िटर्स को खतरा पहुं चने की प्राइका इस प्रकार है कि अगर उन बेंकों का कर्जा घट 
गया तो बेंक फेल हो सकते हैं और छोठे झ्रादमियों के डिपाजिट्स मारे जा सकते हूं । क़र्जा कि 
घटने की संभावना इसमें केवल १/५ तक है, यानी जो क़र्जा हो उसका १/५ ही बह पाये, क्योंकि 
. जैसा सल्टिपुल है, आप देखें इनकम्बर्ड स्टेटस ऐक्ट, उससें हमने कहा है कि ८/४० तक हो सकता 
है, यानी १/५। बसे ही डेट रिडेम्शन ऐक्ट वगेरह के अ्रधीत मिलता है या ऐग्रीकल्चरल रेलीफ़ 
ऐक्ट के अधीन भी और यूजूरिअ्स लोन्स ऐक्ट वगैरह इन सब के मातहत सूद घटता हैं ओर 
हो सकता है कि किन्‍्हीं-किन्हीं स्रतों में असल के सी घटने की नौबत आरा जाती हो। तो 
इस सब घठत के बाद भी इस कानून के मातहत जो कर्जा तय हो वह २० फ्री सदी तक किया 
जा सकता है। तो अगर बेंकों ने जो क्र्जा ऐडवांस किया हुआ है, में समझता हूँ कि बहुत 
_ कस ऐड्बांस किया है, मुझे जो इल्म है वह केबल एक दो बंकों का है, ज्यादा तक शेड्यूल्ड 
बक्स नें इस तरह कर्जा नहीं दिया हे मान लो कि उन थोड़ों ने जिन्होंने दिया हुआ 
हैँ उतका अ्रगर २० फ़ोसदी हो गया तो उनके बजठ पर बहुत बड़ा असर पड़ 
सकता हैँ ओर बेंक के फेल होने की नौबत झा सकती है । सानतीय सदस्य यह 
कहेंगे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है चूंकि बेंक पुंजीपतियों के हूँ, बिरला ऋदि के 
हैं। नाम ले देने से आमतौर पर एक आदमी की हसदर्दो हो जाती है और श्रगर इस सदन के 
बाहर तकरीर की जाय तो उसमें जरूर हो हमको तालियां सिल जाया करती हैं। तो केवल 
यह कह देना कि वे फेल हो जाय॑ तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, यह ठीक नहीं है। अगर 
बंक फेल हो जाय तो उससे देश को ही हानि होती है। इससे तो अच्छा यह है कि जो मौजूदा 
बंकिंग सिस्टम हें श्राप उसको नेशनलाइज़ कर दीजिये, उसको खत्म कर दीजिये। लेकिन इस 
तरीके से वे फेल हों और जनता के छोटे आदसियों को भी हानि पहुंच जाय तो यह तो कोई 
बेकों को खत्म करने का अच्छा तरीका नहीं है। उनको खत्म करने का अच्छा तरीका तो 
उनका राष्ट्रीयदरण हे। और यह कि कंपिटलिस्ट सिस्टम में इस तरह के बेंक्स होते हैं और 
सोवियट सिस्टम में नहीं होते । मुझे इसकी बाबत ज्यादा कुछ कहना नहीं है लेकिन में इतना 
ज़रूर जानता हुं कि रूस के अन्दर बेंक्स हें और वे साढ़े ७ फीसदी लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। 
तो बक वह भी हैें। अब केवल यह है कि यह एक स्टेट की तरफ से रन किया जाता है और एक 
प्राइवेट कम्पनो को तरफ से रन किया जाता हैं। उनके शोषण में कोई फर्क पड़ता है। यह 
भी मेरे लिये कहना “टू मच  होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अल्टीमेट एनेलेसिस 
में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फंक्टरी स्टेट चलाती हैं और एक प्राइवेट कम्पनी चलाती है 


उत्तर प्रदेश ज्मोदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४५२ है 


ह्ोई फर्क नहीं पड़ता हू । जो फंक्टरी स्टेट द्वारा चलाई जाती उसमें बरलक 
सजदूर में रहता हु । खेर इसकी बहस में से नहीं जाना चाहता हु । खेर इत बकक्‍्स को इस 
प्रकार के टेडे तरीके से हानि पहुँचाई जाय यह बात तो मेरी समझ सें नहीं आती हैं । 


शिड्यल बेकस के लिये यह ठीक हे कि एग्रीकल्चरल रिलीकू ऐक्ट ओर एकस्बर्ड स्टेट 
ऐक्ट में कोई ख्याल नहीं किया गया लेकिन जेसा कि खद उन्होंने कहा कि उस ससय 
जमीदारों का प्रावल्य था। लेकिन पहले पहल कांग्रेस मिनिस्द्री आई तो उसने 
डेट रिडस्पद्न ऐक्ट बनाया और उसमें उन्होंने वेक्स के कर्जो को सुस्तसना किया हे ओर फिर 
पीदार। अवालीशन कमेटी को इसी पार्टों की गवनेसेंट से सकरेर किया था। उसने अपनी 
रिपोर्ट सें साफ कहा हे कि शिड्यल बेक्स के कर्जा को म॒स्तसना करना चाहिये। रही उसूल 
तो उस्नल कहां खत्म होता हु ओर तफसील कहां आरम्भ होती हे या तफसील कहां खत्स 
है शोर उसुल कहां गरू होता है। यह कहना बड़ा मुश्किल होता हे। अगर शिड्यल 
के कर्ज़ा को मस्तसना न किया जाय तो गवर्नेसेंट कर्ज या कोगप्मापरेटिव सोसाइटीज के कज 
उसल के अ्रधीन आना जायेंगे कि उनको भी मस्तसना करें। यह भी बड़ी मद्िकिल बात तय 
करना हे । इसलिये इसमें बहुत बारीकी में जाने से काम नहों चलेगा कि यह प्रिसपिल की बात हे 
या डिटेल की बात है। में समझता हूँ कि यह ख़ब सोच-समझकर रखा गया हे कि शिड्यूल 
इक्स फे कर्ज भुस्तसना रहें। इसलिये में संशोधन को अस्वीकार करता हु । 


४ 
"(५ 





उपाध्यक्ष--क्या साननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। 
क्रीसगवाल सहाय--जी हां, सें अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं । 


(सदन की अनुमति से हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार 
संशोधन वापस लिया गया 


पक्ष सें--११९३ 
वियक्ष सें--४ ) 
उपाध्यक्ष- ( श्री अवधेश ब्रताप सिह से) सामूली तोर पर सेरा ऐसा ख्याल था कि 
भवन ने जिस सिद्धांत को अभी स्वीकार कर लिया हैं उस सिद्धांत को सामने 
रखते हुये एक तरह से यह संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता था परन्तु कम से कम शब्द तीन 
जसके बारे में अभी बहस हो चकी है उसको छोड़ कर आप अपना संशोधन पेश कर सकते 
> अवधश प्रताप सिह--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा. से में निम्नलिखित 
संग्योधन उपस्थित करना चाहता हूँ:-- 
खंड २ से उपखंड (ब) के भाग (१) (२) तथा (४) निकाल दिये जाय॑। 


र्‌ 
। 


इसमें भाग १ सें केन्द्रीय सरकार व किसी राजकीय सरकार, भाग २ में स्थानिक अधिकारी 
की ओर भाग ४ सें सहकारी संस्था हे । श्रीसन्‌, इसी सदन से एक दूसरी बहस के दोरान में एक 
मसहानुसाव ने यह कहने को तकलीक़ थी कि इससें बहुत सी वेधानिक आपत्तियां हें। मुझे 
यह भय है कि मेरे भाषण के उपरान्त फिर वही प्रश्न उठेगा और लोग यह कहेंगे कि वेधानिक 
झ्रापत्तियां हें क्योंकि हमारी सरकार को यह अ्रधिकार नहीं हैँ और सेंटल गव्तमेंट को यह 
अधिकार हे। लेकिन श्षीमन्‌, इस जगह पर मेंआपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पुछना चाहूंगा 
कि श्रगर जमींदारी तोड़ने के लिये आ्टिकिल ३१ संशोधित किया जा सकता था, जबान बन्द 
करने के लिये आटिकिल १६ संशोधित किया जा सकता हे तो क्या ज़मींदारी तोड़ना इतना 
झासान ओर सरल समझ रखा था कि उसके तोड़ने के बाद जो नतीजे होंगे उनके लिये आप तेयार 
नहाँ थें। यह तो एक साधारण सी बात हुई कि ज्मोदारो आपने तोड़ डाली और उसकी 
वसूलयाबी का आप इंतजास करेंगे। वसलयाबी का इन्तजाम सरकार करेगी क्योंकि सरकार 
का उसमें फ़ायदा हें। लेकिन जब ज्सीदारों का प्रहदन उठता हे और उनके हित का सवाल 
झाता है तो उस समय तो संविधान के अन्दर संशोधन करना भी अनुचित प्रतीत नहों होता 


प््० ह हि विधान सभा [ श्३े अक्तूबर, १ ९ 


[श्री अब प्रताप सिंह| 


है। उस समय जब कि सरकार का हित होता हैँ तो संविधान बदल दिया जताई 
लेकिन जब दूसरों के हित का सवाल आ॥राता है तो ऐसी क्रीज में उनको भ्न्याय दिला 
देता है। जहां तक पुराने डेट का हवाला दिया गया कि यू० पी० डेट रिडम्पश्न ऐक 
में झिड्यल बैंक का एग्जम्पशन था। सगर आओऔसन्‌ वह भी एक वक्‍त था और प्राज दर 
तरह की परिस्थिति है। उस समय जमींदारों के कर्ज या काइतकारों के कर्ज की परिस्थिति 
दूसरी थी। उस समय ज़मींदारों के पास ज़मीदारी थी और काइतकारों के पास कहतकारो 
थी लेकिन अब ज़मींदारों के पास कुछ भी नहीं रहा हे। आपने उनकी सम्पत्ति को ले लिया 
है एक मुआविजे की झाड़ सें जब कि सुआविजा बिलकुल नहीं के बराबर है। ग्राफरे 
उनको ज़मोदारियों को अपहरण कर लिया जब कि उनको मुश्राविजा आपने कुछ भी हें 
दिया। ऐसी परिस्थिति में में सरकार से अनुरोध करूँगा कि मेरे संशोधन में जहां पर 
वैधानिक बात हैं उनको आप अमेंडसेंट करें। जो भी कॉांस्टीट्यूशन हो उसकी बदला जञ 
सकता है। यह जरूरी नहीं हु कि जहां पर सरकार को जरूरत हो वहीं पर बदला जय _ 
और दूसरे की जरूरत के लिये नहीं बदला जाय। आप सेंट्रल गवनेमेंट से सिफ़ारि 
कर सकते हैं और नहीं तो आसान नुस्खा यह हैं कि आप ज़सोदारी अबालिशन ऐल् 
का सेक्शन ६ संजोधित कर दें तो यह झगड़ा सब खत्म हो जायगा। जो कुछ हमको मिलता 
था बहु सब॒ साफ तौर पर मिल जायगा। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं हे । नहीं तो सरकार 
के पास एक दूसरा तरीका हो सकता हैं और वह यह हे कि अगर उनमें साहस हे प्रोर 
ज्मींदारों के अ्रन्दर बदनियती नहीं हे महज सजबरी हें तो आप इस चीज़ को स्वोक़ार 
करें। जब कि हमारी जसींदारी ले ली गई और जब हमने दूसरों से ऋण लिया गा 
तो उस समय उन ज्र्मीदारियों की कोमत और थी उस वक्‍त हम अपना ऋण चुका सकते 
थें। अब उन जमींदारियों की कोसत कुछ भी नहों रही। ऐसी परिस्थिति में उस पुराने . 
ऋण का भार हमारे लिये असहय हैं । हम उसको बरदास्त नहीं कर सकते हूँ। हमारों . 
नेकनियतो होते हुये भी हम उसको देने के लिये योग्य नहीं हें इस बात को मद्देनजर रखे 
हुये जब कि हस दे नहीं सकते हें तो इससे क्‍या अन्तर हो सकता है चाहे ऋणदाता कानपुर _ 
का हो, चाहे बिड़ला हो और चाहें वह प्रांतोभष सरकार हो प्रश्न यह उठता हैँ कि हमारो 
श्राथिक अवस्था अब ऐसी नहीं हैँ कि हम उस ऋण की अदायगी कर सके और उप्र 


भार को उठा सकें। । किसी महाजन के जातोपन में बदल जाने से इसमें क्‍या फक हो 
सकता हैं। 


आपने एक तरक तो ज़मींदारियां लें लीं और अरब वह मालियत मिलकियत 
की नहीं हु लिहाजा चाहें ऋणदाता कोई न हो हम उसको अदा करने से मजबर 
हैं और यह एक ऐसी बात है कि जिस को सरकार समझ सकती हैं । वह दिल से ओर _ 
अपनी ईमानदारों से जरा असलियत को तरफ देखें और देखें कि न्याय किधर है । यह दूसरी बात _ 
है कि सरकार की भी सजबूरियां हों लेकिन जब जमींदारियाँ तोड़ना आप ने मुनासिब समझा . 
तो जो उसके नतायज हें और आगे होंगे उनके लिये भो आप को तैयार रहना चाहिये। 
ग्रापके लिये अब कांस्टीट्यदडेन का बदलना अ्सुविधाजनक है और उसमें आप को दिक्कतें 
_ हैं, लेकिन यह तो कोई जवाब या दलोल नहीं है। बा 


परोर हे साथ ही साथ एक बात और करना है । में कोई वेधानिक आपत्ति नहीं कर रहा हूँ 

गैर में यह नहीं कह रहा ह' कि संविधान के आर्टिकल १४ के यह बिल इनफलिक्ट कर 
रहा बम लेकिन बज एक ज़र्मीदार की हेसियत से मुझे हांका हैँ कि कौन सो ऐसी बात है जो 
सीक्योंर्ड डेब्ट और इनसोक्‍्योडड डेब्ट में फर्क कर रही है। में आप के द्वारा साननीय मंत्री जी _ 
से पूछना चाहता हू कि वह इस विषय पर एडवोकेट जनरल या जो और लोगल हेड - 
हों उन उनसे भो सस्मति ले लें ताकि ऐसा न हो कि महाजनों के पास तो छूपयें की _ 


कसो नहीं हे , वह दफा २२६ के द्वारा हाईकोर्ट और सुषरोम कोर्ट में रिट दाखिल कर दें, 








उत्तर प्रदेश जमोदारों के ऋण कम करने का विवेयक, १६५२ थे 


उनके लिये यह सरल काम हें। यह महाजन लोग इस बिल को चेलेंज करेंगे । इसलिये में 
चाहता हूं कि मंत्री जी देख लें कि इस में आटिकल १४ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। में 
समझता हूं कि यह क्‍्लासिफिकेशन में आ जायगा और सुपरीम कोर्ट को रूलिंग बगरह हैं जिनमें 
साफ हें कि क्‍्लासिफिकेशन हो सकता हूँ। में समझता हूं कि यह जनहित में हे क्‍योंकि 
२२ लाख जमींदार इस जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट से प्रभावित हुये हें और जनरल पालिसी 
ग्रौर जनरल इन्टरेस्ट वाली बातें बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाई हूं। 
में समझता हूं कि पब्लिक पालिसी और पब्लिक इन्टरेस्ट के बारे में एक क्या हजारों 
किताबें पड़ी हुई हें। अमरीका के सुपरोम कोर्ट में यह रोज की बातें हें जहां पर पब्लिक 
पालिसी और पब्लिक इंटरेस्ट डिसकस किया जाता हूं चाहे यहां क॑ लिये यह भले ही 
नई चीज हो। क्या पब्लिक इन्टरेस्ट में बंक या कोझापरेटिव सोसाइटी रखी जायंगी । 
में बतलाना चाहता हं कि जनहित यह नहीं हें कि २९ लाख जमोंदारों की जीविका का 
ज्ञरिया नष्ट कर दिया जाय और झागे भी उनकी जीविका के लिये कोई उपाय न रखा 
जाय और महाजन जो कि हर तरह से धन से ओर रुपये से सुसज्जित हे और जो हर तरह 
से झ्रापकी सरकार को भी प्रसन्न कर सकता है आज उनके लिये यह कहना हे कि वह 
मटठी भर भारत में हें और जनहित के माने उनका इन्टरेस्ट नहीं हो सकता, जनहित 
तो बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक इन्टरेस्ट का मिसयूज किया जा रहा हुं और गलत माने 
उसके लगाये जा रहे हैं। इसलिये अच्छा हो कि किसी उच्च कोटि के लीगल 
हेंड से इस मामले में सलाह ले ली जाय । लेकिन साथ ही साथ हमको 
यह शिकायत भी हे कि जितना सरकार को करना चाहिये था उतना 
सरकार नहीं कर रही हेैँ। आज के बाद हमारे वंशज यह देखेंगे कि आज कांग्रेस 
सरकार नें यह अन्याय किया हूं । य० पो० डेट रिडेप्शन ऐक्ट में आपने बक्स को इंक्लड 
किया था तथा इसके साथ हो साथ में आपका ध्यान य० पी० एग्रीकल्चरलरिस्ट रिलीफ 
ऐक्ट की तरफ भी दिलाऊंगा। वह कांग्रेस सरकार के ज़माने में श्राया था बाद को उससे 
रिजाइन कर दिया और एडवाइज़्री रिजीम थो उस वक्‍त हेलट ने उसको अपनी 
अनुमति दी थी । 


श्रोमन, लोकल अथारिटीज, कोआपरेटिव सोसाइटीज, गबनंसेंट चाहे वह केन्द्रीय 
हो या सेंट्ल उनको एक्जम्पट कर दिया गया हूं। में आपके द्वारा सानतीय मंत्री जी से 
अनुरोध करूंगा कि ये हमपते अधिक अ्रच्छी तरह से समझ सकते हूं। 


बिक के च्ऐे+ 


में समझता हूं माननीय मंत्री जो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ? 
श्री चरण सिह--मेंने झ्रापका अन्याय का शब्द ध्यान से सुना है। 


श्री अवधेश प्रताप सिह--क््योंकि माननीय मंत्री जो को हससे श्रधिक अनुभव है, 
साधन हुं, वे एडबोकेट जनरल से पछ सकते हुँ और हमारी इन मसीबतों को दर कर सकते 
हैँ हमारें सोशलिस्ट भाइयों से ओर हमसे कहा जाता हु कि रचनात्मक तरमीस लाइयें 
लेकिन सरकार छेसी जगह पर हैँ जहां वह हर एक चीज को समझ सकती हे। लेकिन 
यह ज़रूर हू कि अन्याययक्त बात हैं। इस दोष को जिस प्रकार से आप मनासिब समझें 
दूर कीजिये। इन सब बातों को देखतें हुये में आपके द्वारा साननीय मंत्री जी से अनुरोध 
करूंगा कि विशिष्ट रूप से इन बातों पर ध्यान दें। यह न समझें कि केबल यह संशोधन इसलिये 
रख दिया गया है कि हमको एक सहलियत और प्राप्त हो जाय । बल्कि श्रसलियत यह है 
कि हम जो बात कहते हें दिल से कहते हें। श्रीमनू, हम देखते हें कि हमारा सर्वस्व छिन 
गया और फिर भी इन थोड़े से सहाजनों के हाथ से हमारा गला नहीं छट रहा है और 
झब भो हम उनके हाथ के चंगुल में हूं। शरणर्णाथियों ओर जमोंदारों में अरब कोई फर्क 
नहों रहा हे। कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन दोनों से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा । इतना 
ही नहीं ज्मींदार का घर जिसमें उसको रिहायश होगी वह भी ऋणदाता के चंगल से 


श्र न विधान सभा रा [१३ अक्तूबर, १६५२ 


(श्री अवधेश अताप सिंह | | ेु | क्‍ 
बच न सकेगा । ऐसी हालत में में साननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बे हमारी 
बातों पर ध्यान देने का कष्ट करें। किसी भी बात का महत्व केवल इसी बात से नहीं 
घट जाता कि वह विरोधी दल की ओर से कही गयी हं। हुर्सीदार लोग विरोधी दिल पे 
बातें नहों कहते हैं दिल से कहतें हैं द 


श्री चरण सिह--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, माननीय अवशशेश प्रताप सिंह जो ने 
बड़े जोश के साथ तकरीर की और मालूस ऐसा होता है कि अगर उनकी तकरीर को 
परी स्थित को न जानते हुये कोई शख्श असेम्बली के अप सुन रहा हो जहां से उनका चेहरा 
उसको दिखाई न देता हो तो सुनने वाला इस नतीजे पर पहुंचेगा कि तकरीर करने वाला 
बहुत दुबला पतला इस गवर्नमेंट का मारा हुआ, परशान किया हआ, बहुत दिनों से जिसे 
खाने को नहीं मिला है; वह न्याय की दुहाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई 
बिलकुल दूसरो है। जमींदारों के साथ कोई अन्याय किसी प्रकार का नहीं किया 


किक 


गया है। न्याय का सानें क्या होता हे? है ज़रमींदार लाखों की आमदनी ग्रद 
तक इस्तेमाल करते रहें हैं और बिना कमाये इस्तेमाल करते रहे हू। जो लोग श्रपने खेतों 
में दिन रात परिश्षम करते थे, सय अपनी स्त्री के, अ्रपने बच्चों के उनको खाने को अन्न नहों 
सिलता था, उनको बहु-बेटियों को अपनी दर्स ढकते के लिये कपड़ा नहों सिलता था, उनको 
कमाई कानूनी तरीके से और गैरकानूनी तरीके से जो लोग अब तक खाते रहे, उउ्हे 
जिस हुंद तक बिना कमाई के आमदनी होती हूँ उनको अगर हम बिना मुआविजा 
दिये भी ले लेते तो भी दुनियां में बहुत से लोग ऐसे हैँ जो उस कास को नामाकूल नहों 
कहते। लेकिन हमने तो आपको मसुआविजा दिया। जिस हद तक स्रीर खुदकात्त 
थी वह जनाब के पास छोड़ा आपके बागात छोड़े, आपके पेड़ छोड़े, आपके क॒एं छोड़े 
झ्रापके मकानात छोड़े और आपकी मोटर भी छोड़ीं। लेकिन फिर भी जनाब की शिकायत 
यह हैं कि साहब, इस गवर्नपेंट ने बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अन्याय किया हे और फिर 
जनाब के जो कजें हें वें सब कर्जे भी घटाये जा रहें हैं। जितने कर्जे आपके पहले थे, पहले 
जो कानून बनाया गया था सूद उनसे बहुत घट गया था। उसके बाद आपके करे 
२० प्रतिद्यत तक हो जायेंगे । और फिर भी अगर आपके कर्ज इतने ज्यादा हें जो आपके 
मुश्नाविजे और रिहेबिलिटेशन ग्रांट से बसल-न हो सके तो वह भी ३/४ भुप्राविजे 
झोर पुनर्वासन अनुदान से लिये जायेंगे। फिर भी जो बचेगा वह राइट आऋाफ कर दिया 
जायगा। इस हुद तक यह बिल जा रहा है। जहां छोटे छोटे हृुर्मींदार हें, जिनके पास सीर 
श्र खुदकाञइत है उन्हें तो मुश्नाविजा भी कम ही मिलेगा, तो उन पर जिन महाजतों के 
कर्जे हैं वे समझ लें कि बिलकल ही खत्म हो गये। रही मकानों को बात। जाज्ा 
दीवानी की दफा ७ के सातहत जमींदारों के सकान कुर्कों और नीलास से मुस्तसना 
हैं। उनको कर्ज में नीलाम नहीं किया जा सकता हैं। जो आाड़ी कर्ज हें यानी मकफूल हें तो 
भी वें नीलाम नहीं होंगे। इन्कमवर्ड स्टेट यह दरख्वास्त दे दे कि जमींदार के जो बांड्स 
हैं वें उसे दे दिये जायं तो उसका मकान भी मुस्तस्ना हैं। फिर मेरी समझ सें नहीं श्राता 
कि कौन से सकान रह जाते हैं जिनके सुस्तरना करने की जरूरत रह जाती है। सिवा 
लखनऊ में जिनके महल हें उनको बे मुस्तसना कराना चाहते हों। यह जो बार बार झेहाई 
दी जाती हू कि अन्याय हे, अन्याय है, हरगिज किसी तरीके से कोई अन्याय नहीं है बहिक 


यह उदारता की चरम्न सोमा है जो हमने आपके साथ बरती हे। 


ग “रहा यह कि ज्ञमोंदारों को कोई तकलोफ न हो, तो यह नामुमकिन हैं। समाज 
. को हमें बदलना है और हम समाज को धोरे-धोरे बदलेंगे। जो आपका पहले का पेमाना 
था, जिसमें छोटाई-बड़ाई, ऊंचाई और निचाई थी उन सबको हमें-धीरे धीरे बदलता 
 हैं। कोशिज्ष 23 हमारी . केवल यह हे कि हम इस तरीके से बदलें ताकि बेजा तकलीफ 
न हो। लेकिन आपकी कोशिश से सालूस होता है कि वह बदला न जाय। 
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५ . ##अ ५, ये का प्र रा वंडारल जूक 443 हे मिशलिक 
झाय चाहते हू कि पहले कसा हो ऐश इशरत में डबे और आस्ट्रेलिया तथा 
स्वीटजरलंड के कल पालते रह झोर बहू छत मो उठाते रह 


रहें यह चीज नाममकिन हू 
किसको स्याय कहते हें, किसको अ्रत्याय कहते है। गांजों से जाकर देखिये कि जो 
डो-घोर्डी जरमीन वाले क्रिसान है ओर भमिहीन हें लाखों को संश्या में उनकी पहले चिन्ता 
करनी हे था कि जमींदारों के लिये हमको चिन्ता करती हें, उनका कर्जा भी मुश्राफ हो 
छोर बही नहीं बल्कि गवर्नसेंट का भी कर्जा मुआफ हो। यानी गवर्नमेंट ने जो तकावी दी हे 


कि 


बह भी प्श्माफ हो नहों तो ब्यों गवर्नमेंट ने कोई दस्तावेज दिये हू तकाबियां दी हें वह भी 
सप्राफ गे त का देखिये कि सिर्फ आइटस दे प्ि मकात्त 

संग्राफ हों । ओर आपके च्याथ का पेसाना देखिये कि सिफ आइटस दो तोत चार निकाल 
का तु तक हक 
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क्षी चरण पिह--प्रब बहुस के छिसे तेयार है। एक बाई ने दूसरे बा | झ 
ई दिय्रे उनको सेलेश्ट ऋणशेटी ने संशोधन करके हा्ममिल कर दिया लेक्रिन जनाब उसके 
लबे संशोधन नहीं करता चाहता जेकिन गवनमें: का जो कर्जा हे उसको मुश्राफ कराना 
चाहते हैं। यह आपके इंसाफ का दनाना हैं। दुनियां में जिन अ्रल्फाज में जित अल्काज 
के साथ सबसे ज्यादा बेइंसाफी हुई हे उनमें एक अतल्फालज इंसाफ भी हू। क्या इंसाफ हे 
ओर जया ब्ेइंसाफी है बड़ केवल अपने दख सख झौर अपने कष्ट और आरास से नापना 
चाहे तो वह सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हूं। आदमी जहां रहता हैं वहां पड़ोसी को 
भो देखें उनको क्‍या कष्ट हें, उनको क्या सख हे उनको क्‍या तकलीफ हे उन छीजों से 
स॒काबिला करके तब कहें कि क्‍या इंसाफ हैं ओर बइंसाफी हो रही हे। तकलीफ 
समझे इस बात की होती हैँ कि जितना फायदा उनका हो सकता था उतना होने के बाद 
भों आज तक किसी भो जमींदार ने न तो इस सदत में ओर न विधान परिषद्‌ में यह 
कहा कि कितना तुम कर सकते थे उतना किया गया । मुझे ईमानदारी से इस बात 
में तकलीफ होती हैे। आप कहते हें किप्री जमींदार का दिल बोल रहा हुं। मालूम होता 
हैं कि जमींदार के ही दिल है और जो लाखों और करोड़ों आदमी हैं बे दिल रखते ही 
नहों। से इन बाब्दों के साथ कड़ा विरोध करता हूँ इस संशोधन के पीछे एक वर्स का 
स्वार्थ हु और कोई उसल और कोई सिद्धांत नहों ह। 


श्री रामनरंद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार पहले इस 
विवाद में भाग लेने का नहीं था लेकिन इस संशोधन पर अपने मित्र एक पुराने जमींदार 
साहब को बातों को सुनकर कुछ बोलने को जी चाहता हे ओर उससे भी ज्यादा जी इस 
बात के लिये चाहा जब हमारे राजस्व मंत्री जो ने उनका जवाब दिया। दरअसल बात 
तो यह है कि कभी-कभी जी यह चाहता है कि इस सारे कानन की मुखालिफत की जाय। 
क्योंकि यह साफ जिस तरह की परिभाषा और जिस तरह का ख्वाब वह देखना चाहते हें 
उसका क्‍या जवाब आखिर हो । उपाध्यक्ष अगर वे सचमुच इंसाफ देखना चाहते हें कि 
ज्मींदार या ज़मीदारियों के साथ क्‍या हुआ हैं तो अतीत के इतिहास को उठाकर 
देखें । कुछ लोगों का ख्याल हु और म॑ समझता हूँ कि वह बहुत हुद तक सखही हें कि 
सही इंसाफ ज़मीदार शौर जमोंदारियों के साथ जसा रूस में हुआ वहां को कांन्ति 
के बाद, क्‍या उस इंसाफ को वहु॒ सही इंसाफ मानते हुं। जब यहां इंसाफ को दुहाई 
देते हूं, फ्रांस को राज्यक्रांति के बाद जो व्यवहार हुआ बहु इंसाफ क्‍या काफी नहीं था । 
दुनियां के ख्यालात और दुनियां के जजबात और रास्ते पर हुआ करते हें और इतिहास 
के पन्नों पर वह अकसर एक ही कलम और एक हो दावात से लिखें जाते हूँ। 


हे का 


हे 


लेकिन अचम्भे की बात जो दुनियां में हुई ह वह हिन्दुस्तान के अन्दर हुई हुँ। अगर 
यहां पर वह बिभूति न उत्पन्न होती जिसके नेतृत्व में उस बड़ी संस्था का निमाण हुआा 
जिसके उसूलों को साया में आज भी वह लता पनप रही है जिसमें हिन्दुस्ताव के शरीर 


भ्र्४ विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६५२ 


[श्री रामनरेश शुक्ल | द 

के साथ सारे वक्ष के रस को चूस लिया का । इतना करने प्र भी आज यहां इंसाफ की दुहाई 
दी जाती है, जेंसा कि अ्रभी राजस्व मंत्री जी ने बताया, जमींदारी खत्म करने 
के बाद क्या यह सच नहीं है कि श्रब भी इस प्रांत में किसी भी गांव के अन्दर देख लीजिये, 
एक झाधोीं जगह जश्ञायद गलत हो जाऊ अगर एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा जमोन 
है तो वह पुराना जमींदार है इतनी जमीन आज भी उनके पास मोजूद 2 जिसको 
वह खुद नहीं जोत पा रहे हैं। और राष्ट्र का भी श्राज नुक्सान हो रहा है ब उससे 
गल्‍ला नहीं पैदा होता । आ्राज तो में यह पसन्द करता कि हमारी तरफ कोई ऐसा न कानून 
झ्राता कि उनकी जमीनों को कम कर दिया जाता, उन को छीन कर उन लोगों को दिया 
जाता जिनके पास जमीन नहीं हे। क्या यह बात सही नहीं हैं कि जितना बंजर था, पट- 
वारियों और मन्दियों से मिल कर बाग लगवा लिया। सीर के झलावा अगर हिसाब 
लगाया जाय तो काफी जमीन बागों की सूरत में पड़ी हुई हैं । 


अब में उनकी जमीन और सम्पत्ति को छोड़ कर नेतिकता पर झ्ाता हूं। यह जो 
कर्जा उन्होंने लिया कौन सी भागवत सुनने के लिये कर्जा लिया हेँ। जिन्दगी के किस 
पहलू को ऊंचा करने के लिये लिया गया हे ? उपाध्यक्ष महोदय, में सजबूर हूं कि स्पथ्ट रूप 
से मे उसको इस सदन में रख नहीं सकता। केबल इतना कह सकता हूं कि वह कर्जा 
ऐसा था जिससे जिन्दगी के मजे उड़ाये गये। जब ऐसी भावनाओं से वह कर्जा लिया 
गया तो झ्राज इंसाफ की दुहाई दी जा रही है और आज भी वें क्‍या कर रहे हैं। यह 
वाकयात हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। आज भी मोरूसी और भूमिधरों की जमीन पर 
उनके आदसी दिनदहाड़े जबरदस्ती कर लेते हें। तो जरूरत इस बात की है कि उनके 
पास जो काफी जायदाद थी उस को भविष्य में उनको बचाना हैँं। अगर उनके तरोके ऐसे 
ही रहे तो किसी भी हुकूमत के लियें उनकी जायदादों का बचाना मुहिकल हो जायगा । 


इन शब्दों के साथ इन तमाम बातों को विचार करने के बाद मुझे इस बात 
का आठचर्य हैँ कि वे यह भी कहते हें कि कोग्रापरेटिव सोसाइटियों ने जो 
हमें कर्जा दिया हुँ वह भी माफ कर दिया जाय + कोआपरेटिव सोसाइटी 
हैं क्‍या, आपने इस पर गौर नहीं किया । कोआपरेटिव सोसाइटी गांव का वह 
संगठन है जिसमें गांव के गरीब किसान उसके सदस्य होते हैं । सदस्यता 
का एक दो रुपया दे कर कुछ पेंसा जमा करते हें और वह लोग अपनी सोसाइटी बनाते हूं 
वह सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बेक से कर्जा लेती है और उसका वें इस्तेमाल करते 
हैँ । तो ऐसी जो जनता के आन्दोलन को सोसाइटियां, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज और 
बेंक्स हें उनका कर्जा भी माफ होना चाहिये । यह सब से बड़ा मखौल करते हें, मज़ाक करते हें 
और में समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये करते हें कि यह सरकार थोड़ी सी उनके 
लिये नर्म दिल रखती हैं। थोड़ी सी गरसो अगर इधर से टपक पड़ती, श्रगर थोड़ी 
चमक इघर से हो जाती और फिर वह वाकयात जो दुनियां में हुये है उनको झलक 
दिखायी पड़ती तो जो कुछ ग्राज पास है उसी को बचाने की फिक्र पड़ती । आज वह 
जनता का आंदोलन तोड़ता चाहते हें क॑जें को माफी के बहाने यह जानते हुये भी कि सरकार 
को आशिक स्थिति बहुत उस्दा और अच्छी नहीं है, और चाहते हें कि जो पुरानें जमाने 
में अपने ऐश के लिये जो पेसा लिया था आज उसको भी सरकार से साफ करा लें । मालूम 
पड़ता हे कि जंसे पुराने आांदोलनों में बड़ा भाग लिया था इस देश के आजाद करने में । 
इस सरकार को इतनी मदद पहुंचाई थी कि वह देश आजाद हो गया और उसके हनाम 
में उनको माफी मिलनी चाहिये इस कर्ज की। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं सोचते हैं कि 
हजारों और लाखों मुल्क के नौजवान जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में शामिल 
हुये थे उन्हें यह सरकार कुछ नहीं दे पाई है, यह सही है झ्रपती जगह पर। उसका ख्याल नहीं 


उत्तर प्रदेश जसीदारों के ऋण कस करने का विधेयक, १६४५२ फ््प्र 


करते हें। उसको छिपाते हें। उनकी सेवाश्नों को अलग करने के बाद अपनी उन सेवा्रं के 
बदले शझ्राज प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से चाहते हें कि पुरस्कार, जबकि 
उस हेलेट रेजीम के साथ, जिसका नाम सजाक के सिलसिले में मेरे मित्र कर रहे थे, 
उस हु लट और बटलर और न जाते क्या-क्या नाम हूँ मुझे याद नहों उनकी दोस्तो लम्बी 
प्रौर पुरानी है। उनका साथ देने के बाद, उसका आज इनाम चाहते हें और यह पा 
को हिम्मत करते हैँ कि हमको लूट लिया गया, हम बेकार हो गये हैँ, आपकी एस 
है, हमको खड़ा रखिये? यह कहां का इंसाफ हुँ?! किसने लूटा उनको ओर क्‍या लूटा 
यह बात समझ में नहीं आती हू । मेरी समझ में उनको तो सब कुछ दे करके यह सरकार 
जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोर हुई, जो कुछ थोड़ी-बहुत गालियां उसको खानी पड़ीं कि 
इनको सुझाविजा मिले, तो गालियां हम खाये दो वर्ष तक मुआविजा वसूल करने के 
लिये, सारी की सारी कांग्रेस संस्था और सरकार दो वर्ष तक गालियां खातों रहे, मालूम 
होता था कि कहीं रिह्तेदारी में गये हुये हें श्रौर वहां गालियां मिल रहो हूँ, तो वह 
गालियां खाना अच्छी लगीं थीं, कुछ अपने लोगों की गालियां थीं, तो गालियां हम खायें 
ग्रौर मुआविजा उनको सिले और फिर श्राज आ करके यह कहें कि आपने हमको 
इस जगह पर ला दिया हेँ कि हमारे लिये कुछ और प्रबंध कीजिये। आप लोगों के लिये 
सारा इन्तजाम हुआा, सब कुछ दिया गया, फिर भी आज आप बेइंसाफो की दुह्ाई 
देते हें। आप जरा अपनी पुरानी किताबों को निकाल कर देखिये कि क्‍या इन्साफ 
था और गोर कीजिये कि क्‍या इंसाफ था। दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष किसानों को बेदखल 
करना, नजर' लेना, मुर्गा बनाना डंडे मारना बेंत सारना, यही इंसाफ था। आज उन 
इंसाफ के पन्नों को भूल गये ? ओर जब यहां से इतनी चीजें दी गयों फिर भी बेइंसाफो 
की दुहाई ? 

में, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में उनसे प्रार्थंता करूगा कि भइया, आपके काम 
बहुत अच्छे नहीं थे। जो बचें उसको ले करके चुपचाप घर में बेठो और अगर ज्यादा 
झंझट किया तो वह भी चला जायगा । 


क्री अवधेश प्रताप सिह--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाई साहब से हमारे 
माननीय सदस्य जो कि दूसरों तरफ बढे हुये हूँ, उन्होंने यह दरयाफृत करना चाहा 
था कि वहु कर्ज किस लिये लिया गया। श्रोमन, उनको थोड़ी सी लज्जा आई, लेकिन 
में साफ-साफ बता दूं कि बहुत से जसींदारों ने, यहु सही कि मद्यपान के लिये लिया, 
व्यभिचार के लिये लेकिन बहुत से जममींदार ऐसे थे कि जिनको सही जरूरत थी 
और उसकी पूति के लिये लिया और जहां पर यह कहा जाता है कि कौन से जमींदार और 
ताल्लकेदारों के खाने वाले थे तो हुजूर वाला, वह बहुत से ऐसे हूँ कि उन्होंने खा लिया, 
पी लिया और भ्रब उसके बाद रंग बदले हुये हें ओर नेतिकता की आवाज बुलंद किया 
करते हें। यह भी शिकायत हुँ कि ज़मींदारों के पास सोर हे खुदकाइत हे और बागात भी 
हैं। अगर वे यह चाहते हैं, अगर दिल उनका पूरा नहों हुआ हे तो सीर भी लें, खुद- 
काइत भी लें और बागात भी लें। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से आप सौर पर और 
खुदकाइत पर लगान बांधने के लिये उतारू हुये हे उससे ज़्मींदार खुद भाग कर वह 
जमीन आपके सुयुर्द कर देगा जेसे कि ठकेदारों की या उन लोगों की जिनकी 
झ्रामदनियां काफो थीं ऐग्रीकल्चरल इं कम टेकक्‍स बांधकर के कमर तोड़डाली थी और महज 
एक जसींदारी का नाम रह गया था और सारी आमदनी सरकार के घर जाती थी। 


तीसरी बात आप यह फरमाते हें कि वनेमेंट सख्त नहीं है। थोड़ी सी अगर 
सख्तो बरतो जाय तो इन जसींदारों की जबानब हो सकती हेठ। हमारे लिये उच्च कोटि 
की कपा और रियाश्बत की इं तहा की गयी हे, यह सच हैँ या गलत है यह भविष्य बता 


८> भा हि व 
प्र विद्याल सभा [१३ अक्तबर, १३५५ 
ला 3 डक ्क। 
शा अवचर अवाय दे | । 
रच, हर हलक ०»... ७, हाथ. का पट कक कार की «8-2 अल] कक सी क्र ञ् 
सकेगा। यह दुनियां देख सकेगी कि इस सरकार ने जर्मीदारों के साथ कया किया हे। श्राप 
 ; हक ० द्या न पक फल जज पार ६ 
यह ऋहते हे कि हनने बहुत कुछ दे दिया, हुस कहते हैं के हल कुछ भो नहीं मिला। ब्रइ 
ध्ज्म कक शक हि रे #>थ 4. नछ कक, री फ कक >> अनर्कृकक आर अदक: 
नर यह हे किहम चाहते तो जमीदारों को मसश्नाविजा नी नहा देते से यह कहना ४ 5 
श्छे शा हि के स हि हि हा हक कप 82० 2! अध्वपमय किक हा थ्प से क््च रे ः 
अगर झानतटीट्यदार में आडकल ३१ नहा होता ता इसम हझुृतहा नहां हु कि आए 
ह आर] । 
जय अगर, ७. अं, हि 
्ं ] 
पका र हल 8 8 बनाया सका 
एक शद्ााश--व्ाप हा ते बताया हू । 
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यह हद मत्र डाला 


यह 5 क्रः 

; को लिये तेयार नहीं है। इनकी तो दूर रही यह मुद्दतों के बाद शायेंगे 
लेकिन इसी तरफ के लोग पांच साल के बाद यह फरमसाना शुकू कर देंगे कि एक उेत्ता 
एलिमेंट हमारे अन्दर आरा गया हें जो यह चाहता हुँ कि आय के पूवेजों ने चार करोड़ 
रुपया कमा लिया हे और हमें जो कछ देता था वह दे दिया, अब आपको क्‍या जरूरत 
हे। हमारे मिनिस्टर महोदय तब यह फरमायेंगे कि भाई देखो, हमने तुम्हारे लिये बहुत 
कुछ किया और अब उूम सुझसे किस मुंह से सांगते हो । मशक्‌्र तो हम हमेशा रहंगे 
लेकित यहु बात सवनुच् सहों हें क्रि हमझो तकलोरू हुई हे और यह सानव स्वभाव हूं 
कि आदमी जो थोड़ा सा इखी होता हे तो संभव हें कि वह उतता संयम न रख 
सके जितना होना आवश्यक होता है। वेसी दशा में अब दूसरी तरफ सब कुछ अपहरग 
करने के बाद अन्याय न सहो न्याय करने के बाद, आप हमारों जबान बन्द कर देवा 
चाहते ह। अगर ज्मोंदारों को आप जेलखाने में ले जाना चाहते हुँ तो ले जाइये, मुश्राविजा 
खत्म करता चाहते हूं तो खत्म कर दीजिये और जिम तरह हमारे साततोय सदस्यों 
को ज्वाला को भोबण अग्नी को तृप्ति और शान्ति पहुंचे वे ज़मोंद[र के खून से शांति 
कर लें। अब वह मौका नहीं आयेगा जब कि जमींदारों को जबा किया जा सकेगा 
अभी अर्बंत एरिया की जमोंदारो और बची हुई है वह भी दो चार दिन के बाद मंत्री 
महोदय सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे और वह भो हमेशा ऊे लिये समाप्त हो जाथगी। 
रूस को दुहाई दी जाती हेचोन की बुह्मई दी जाती है। सेंयह कहता हूं कि जमोंदारों 
को हलाक करने के लिये आज चीन आपको पसन्द है लेकिन में पूछता हूं कि 
क्या चीन कि और भी चीजें आप मानने के लिये तैयार हूँ ? 


श्री द्वारका प्रसाद मौये-3ो अ्रच्डी चीजें हें उतको सानने के लिये तैयार हैं। 


श्री अवधेश प्रताप सिह-.ग्रय अच्छी और बुरी की परिभावा संसार सें कौत करे 
श्रीमत बेसे तो आप कम्युनिज्म के नाम से भागते हें, बह आपका सब से बड़ा दुषमन 
। लेकिन ज्वाह सुप्राविजा न देता हो तो चौत के उसूल, रूस के उसल आपको प्रिय 
लगते हूं। क्‍या हमारे माननीय सदस्य जो कि उसलों की बात अभी कह रहे थे क्‍या उनका 
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कु हा हु हा रु पु 0 ह5 बन कक ही 2५०० 
अकारपक ,कलकबरी. अंकनका कक» अऋणाछक बा; लक है हैं“#प्यल हुए थ्र कक जगा पाक तक मी उन्म्बधार, अवोनक “»यन्‍न्‍मसा “रकम जज पकने: 'अमड बधछ नम लो नामी पा प ल 
डयल प्रह्ता रहा के जड़ा पर उनका रत हा जा उनका उ्रय हा तब तो उस का दुहाइ 
् रे कर 
ज्क शी , ५ डब्प, ् पा किक न कप का बिक 
तक उ्तसुशगरत्व कक पम्जालका ।4ं४ #ू्मक जामपाया. वयक 7 हि स्का न जा श्र जमा अर सा पू पूछ चु ट़ै अ्ममता 578 है हुई स््जू * मु, 
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(अइन उपस्थित किया गया और गअस्योकत हुब्ना। 
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अनुमति से श्री लक्ष्मम रमत् आचाये द्वारा प्रस्तावित संझोधन को उपस्थित करना चाह 


हूं । संशोधन इस प्रकार हैँ :-- 

. खड़ २ के उपलंड (घ) के भाग ६ की पंक्ति १ में शब्द संरक्षित व्यक्षित' के स्थान 
पर शहद “व्यक्ति रख दिया जाथ। जो पहले विवेषक्ञ सेलेक्ट कनेटो से जिप्त प्रक्रार आया था 
था उत्तम श्र थे परजित व्यक्ति, यदि ऋण उसको ओर से कोर्ट आ्राक वार्ड स द्वारा किसी 
संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो” । संरक्षित व्यक्ति से मतलब वार्ड स है। तो इंदर कोर्ट 
आफ वार्ड्स में जो ट्रेन्जक्शंत हुये हों वही इसमें सुरक्षित किये थे। लेकित ऐसे भी केसेंज 
हो सकते हें जब कि क्िसो बाड़ का राज्य उच्त समय कोर झ्राफ वार्ड्स के मातहत 
रहा हो जित सप्तव को कर्जा दिया गया हो। और बाद को वह राज कोट आफ 
वार्ड्स से मुक्त हो गया हो और आज वहु कर्जा किसी कोर्ट झ्राक बार स 
के जिसमें हो तो इस तरह का कर्जा भी इसमें आ जाना चाहिये। इस 
तरह के कर्ज लाने के लिये जझब्द 'संरक्षित' निकाल कर सिर्फ व्यक्ति रख दिया गया 
है। इससे यह हो जायगा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट आफ वार्ड्स रहा हो उस जमाने 
में जब कि कर्जा दिया गया था और जब कि कोर्ट झ्राफ वार्ड्स में राज था। आज 
उनकी रियासत मुक्त हो गई है तो उनके द्वारा जो कर्जा दिया गया था वह इस दफा 
२ के मातहत आ जायगा। इसलिये यह संशोधन आवश्यकोय हो गया हे। हमारी समझ 
से यदि संशोधन उपस्थित न क्रिया जाता तो बहुत बड़ी हानि को सम्भावना थी क्योंकि 
वह व्यक्ति नाबालिग रहा है, या पागल रहा हैं या किसी तरह की उसमें डिसएबिलियटी 
रही हैं, कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत रहा है तो उसको कर्जा देने की जिम्मेदारी कोर्ट 
आफ बार्ड्स पर रही है। तो उसके चले जाने से उसके साथ अन्याय होगा। इसलिये यह 
निहायत आवश्यक हे। में समझता हूं कि सरकार और माननीय राजस्व मंत्री इसको 
स्वीकार करेंगे । ह 


शी चरण घिह--बह संझोधन मुझे स्वीकार है। सिलेक्ट कमेटी का मंशा यह था 
कि अगर उन्होंने एक वार्ड की जायदाद से कर्जा लेकर दूसरे वार्ड को दे दिया हे तो 
वह मुस्तस्ता रहना चाहिये चाहे आज वह दाख्श वार्ड हो या न हो । लेकिन जो लफ्ज 
थे, जो सिलेक्ट कमेंटी से रिपोर्ट आई है। अगर वही लफ्ज संरक्षित व्यक्ति रहें तो 


क्धान सना [१३ अक्तूबर, १६५२ 


श्री चरण सिंह| 
इस तरह से मतलब निकाला जा सकता हे 5 उसके कर्ज को मुस्तस्ता करने के लिये 
जरूरी है। आज भी वह वा है यह उसकी मंशा नहीं हूें। कंवल मंशा यह थी कि जब 
कर्जा दिया गया तो उस वक्‍त वार्ड हो। चाहे आज उसका स्थान मुक्त हो गया हो 
या न हो गया हों। इसलिये यह सुनासिब हे और में इसे स्वीकार करता हूं। 

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमनू, में आपकी श्राज्ञा से शाब्दिक स्पष्टीकरण 
चाहता हूं । पहले तो यह है कि लक्ष्गी रसण जी को ओर से जो संशोधन रखा गया 
है उसमें कहा गया है कि संरक्षित व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति रख दया जाय, खाली 
व्यक्ति रख देने से असंगत होगा। कोई अब्द शोर इससे पहले होता तो ज्यादा स्पष्ट 
होता । इसके बाद दूसरी पंक्ति में यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्डस द्वारा 
किसी संरक्षित व्यक्तियों को दिया गया हो । यहां पर कोई के रहने से संरक्षित व्यक्ति 
आ जाता है और वह व्यक्ति भी आ जाता है। केवल संरक्षित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो। 


श्री चरण सिह--में माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूं कि ऊपर आया है। 
हि नहीं पे, 77 
“लंड (घ) का श्राखिरी लक्ज हैँ कि निध्नलिखित ऋण नहीं हैं 
(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार 


(२) स्थानिक अधिकारी की 

(३) शेड्यूल बेंक 

(4) सहकारो संस्था 

५) वक्‍फस, व्यास या निबन्ध जो केवल दोनोंत्तर अथवा धर्मोत्तर हों, तो 


इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी यह नहीं कि कोई सहकारी संस्था या कोई शेडयूल बेंक 
वगरह ऐसा नहीं आया हे। इसलिये व्यक्ति के साथ एक या कोई जोड़ना अनावश्यक हे। 

दूसरी बात बह चाहते हूँ कि संरक्षित व्यक्ति कें बाद दूसरी पंक्ति में जो 
संरक्षित शब्द आया है उसको हटा दिया जाय । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--निकालना नहों चाहता, बल्कि यह कि यह संरक्षित 
व्यक्ति के ही लिये हैँ या कोई भी व्यक्ति के लिये हूँ। 


श्री चरण सिह--संरक्षित व्यक्ति के लिये ही है। लेकिन उसकी तरफ से कर्जा 
संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हे चाहे आज वह संरक्षित हो या नहो। कर्जा लेते बकत 
वह संरक्षित हो । 

उपाध्यक्ष--शब्द बाड़ का क्‍या होगा । 


श्री चरण सिह--वार्ड! शब्द निकल जायगा। दूसरी पंक्ति में शब्द 'संरक्षित' के 
सामने वा कर दिया जायगा । 
उप्पाध्यक्ष--प्रतत यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (६) की पंक्ति 
१ से शब्द संरक्षित व्यक्ति! के स्थान पर दब्द व्यक्ति रख दिया जाय तथा उसी पंक्ति 
में कोष्ठकों सहित शब्द (७/७70) निकाल दिया जाय। 
द (प्रन्‍तत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
श्री दंवकोनन्दन विभव (जिला आगरा )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको 


आजा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं खंड २ के उपखंड (घ ) के भाग (६) के 
बाद निम्नलिखित नये भाग (७) तथा (८) बढ़ा दिये जाय॑ :--- 


(७) भारतीय बीसा अधिनियम सन्‌ १९३५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड बीमा कम्पनियां, 
(८) विघवायें । कक... द द 


चल 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ ५8 

उपाध्यक्ष सहोदय, मुझे यह विश्वास था कि झाज जो भाषण जमोंदार पक्ष को 
वरफ से मेरे दोस्तों के होंगे उनसें माननीय चरण सिंह जी को हृदय से बधाई और 
धन्यवाद दिया जायगा परन्तु मुझे अफसोस हैँ कि श्राज के भाषण जो इस पक्ष की तरफ 
से हये वे अत्यन्त खेदजनक और दुख को पेदा करने वाले थे। 


श्री स्रेश प्रकाश सिह---प्रान ए प्वाइल्ट आफ एक्सप्लेनेशन। श्रीसात्‌ आपके जरिये 
यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों में से कोई यहां पर कुछ कहें वह किसी तरह अल 
जमींदारों की आवाज नहीं समझी जा सकती। जमींदारों पर यह अनर्थ नहीं होना चाहिये । 
जो कुछ कहा जाय बह हम लोगों के लिये कह लिया जाय। 


श्री देवकोतन्दतन विभव--मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई जो उस तरफ भाषण हुये 
उसकी ताईद नहीं करते ओर मुझे उनके इस क्लेरिफिकेशन से प्रसन्नता हुई। परन्तु एक 
बात हैं और वह यह हैँ कि जमोंदारों के लिये जो कुछ किया गया वह, अन्याय हुत्ना, जुल्म 
हुआ और उनके लड़के पोते यह करेंगे, वह करेंगे यह होगा और वह होगा, यह 
सब कछ जो कहा जाता हैं, इस सदन सें बहु कहां तक उचित हें? माननीय उपाध्यक्ष, 
महोदय में कोई अ्रप्रिय शब्द इस सदन में नहों कहना चाहता ओर विशेषकर जब कि 
जमींदारी प्रथा का अ्रन्त हो चुका है परन्तु में अपने उन भाइयों को यह याद दिलाना चाहता 
हे जिस त्याग की बात हे वे कहते हैँ उनको यह याद होना चाहिये कि यह बड़ी-बड़ी 
जमींदारियां आखिर इस देश सें किस तरह से प्राप्त की गई थों। 


१८५७ सें आजादी के लिये लड़ने वाले लोगों की जमींदारियां छीन कर जमींदारों 
को यह सिली थीं। उसके बाद १६३० में स्वतंत्रता के अहिसक सेवकों पर लाठिप्रों की 
बोछार के इनाम में यह इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट और एग्रीकल्चरल ऐंक्ट प्राप्त किया था, 
जिसके जरिये से करोड़ों और लाखों रुपया इस देश का लूटा गया। उनकी कहानियां 
आज भी हमको याद हैं ओर हम यह भूल नहीं सकते हैँ कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत 
ने १८५७ में हमारे उन लोगों से जो स्वतंद्रता के लिये लड़े. उनसे जमींदारों छीन कर 
उन लोगों को दी जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की और यह भी हम भूल नहीं सकते 
हैं कि १६३४ में इन्कमबर्ड स्टेंट एक्ट के जरिये हमारे देशवासियों के साथ क्या-क्या जुल्म 
हुये थे और हमारे भाइयों से करोड़ों और लाखों रुपया लूटा था तो वह त्याग और 
तपस्या की कहानी जो कही जाती हूँ वह तो हिस्ट्री बतलाती हैं कि आपने कितना त्याग 
किया हैं। में छोटे जमींदारों की बात मान सकता हूं, लेकिन आप तो अपनी जमींदारियों 
का रुपया प्राप्त कर चुके हँँ जो अपनी जमीदारियों पर कर्जा ले चुके हैं और जिनको 
आ्राज यह सुविधा प्राप्त हैं कि उस ऋण को कम करके उसमें से भी कुछ आपको दिया 
जा रहा हं। तो इसमें कौच सा आपका त्याग है? क्‍या यह भी सही नहीं है कि बहुत 
से जमसोंदार अपनी जमीदारियों को बेच कर एक बड़ा हिस्सा पहले ही पेशगी रुपया 
में प्राप्त कर चुके हैँ श्लोर कुछ हिस्सा रख कर इस कानन का भी फायदा उठाना चाहते 
हैं! में उन भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि जहां आप न्याय ही बात कहते हैं और त्याग 
की बात कहते हैं वहां इस बात को भी देखिये कि अगर आपने कर्जा लिया और वह रुपया 
आपके पास नहीं रहा तो इसका दोष किस पर हैँ? इसका दोष तो झापके ऊपर हे जिन्होंने 
पैसा लेकर गुलछरें उड़ाये और रंगरेलियां कीं। क्या इसमें दोष कांग्रेस सरकार का हैँ 
या साननोय मंत्री जी का हें ? 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--यह बातें आपने कीं या सरकार ने कीं ? 


री ,देवकीनन्दन विभव--में इस बहस में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन में श्रीमन्‌ 
आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि अगर यह अधिनियम बनाकर जमींदार 
लाहबान को कुछ सुविधा दी जा रहो हे तो उनको तो सरकार का झाभारी होना चाहिये था ।॥ 
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उपाध्य क्ष--धञ्राव शब्द के प्रयोग से आँति हो सकती हैं । 


श्री देवकीलत्दल विभव--आपके द्वारा में उनसे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक 
कम्पतियों का संबंध हे इस समय देश के अन्दर बीसा कम्पतियां सभी नेशनलाइज्ड 
् । उनके पैसे के एक बड़े भारी भाग सरकार के कहने के अनुसार लगाया जाता 
2 झोर उसका संचालन भी सरकार के कहने के अनुसार ही होता हे। उन कम्पनियों 
का पैसा अधिकतर गरीब आदमियों से ही प्रत्त होता है जो छोटी-छोटी नौकरियों पर 
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रहते हें और किसी तरह से वहां से पेसा बचाकर अपने बुढ़ापे के लिये इकट्ठा करते हें 


#गेए, 


बाद स्थवचअल कम्पनी में १०० फीसदी उत्तका जितना लाभ होता हे वह उन्हीं गरीब लोगों को 
चला जाता है । में आप से सिवेदत करना चाहता हें कि हालांकि बीसा कम्पनियों का कोई 
ज्यादा तादाद में रुपया ज्मीदारों ऋण में नहीं है लेकिन फिर भी ऋण ऐसे हें जिससे बीमा 
कम्पतोश पर असर पड़ेगा। जिस तरह से शिडल बेंक को बात हे तो टेक्निकल प्वाइंट जो 
चेंक के साथ हे वही इन बीसा कम्पत्तियों के साथ हे । अगर इल्दयोरेन्स कम्पनीज्ञ को अलग 
न किया गया तो सम्भव हें यह अधितियम हो बेकराननी हो जाय या इस पर सुक़दमेबाज़ो हो । 
एक और अपील में करना चाहता हूं ओर वह बात यह हूँ कि विधवाओं को भी इसमें शामिल 
कर लिया जाय और मुझे विश्वास है कि यह प्रइन ऐसा हे कि जिसकी हसारे जमींदार भाई भो 
खजी स्वीकार करेंगे । इस देश में कुछ विधवायें हें जो निराश्ित हैँ और बहुत से केलेज़ में बहुत 
थोड़ा-थोड़ा रुपया उनके पास है और वही उतका आश्रय हैं तो यदि उनका यह रुपया भी कम किया 
गया तो उन पर बड़ा अन्याय होगा ओर विश्येष कर उन जमींदार भाइयों के लिये जिनके पाल 
बड़े बड़े साधन हैं और में सोशल जस्टिस के लिये कहता हैं कि उन विधवाशओं को छोड़ देना चाहिये । 
एक आपति इस पर उठाई जा सकती है और कहा जा सकता हें कि विधवाओं के नाम पर ओर 
क़ज्ञे भी पास किये जायेंगे । तो में समझता हुं कि यह असम्भव है । जो पहले कर्ज हे बह सद 
लिखे-पढ़े हैं उनमें ग्रब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिये यह हांका निमल है । 
इसलिये मुझे झ्राशा है कि इस सदन सें कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा, क्या जमींदार क्या सोशझलिस्ट 
भाई और कांग्रेस पक्ष के बारे में तो कहना ही क्या हैं कि जो विधवाओं के केसेज़ पर अपना हाथ 
से उठावें। 


श्री चरण सिह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन 
का विरोध करना पड़ रहा हैँ । जहां तक इंद्योरेंस कम्पतीज्ञ का संबंध है. वह तो किसी प्राइ- 
बेंट व्यक्ति को क़र्जा दे ही नहीं सकतीं। उनका जो क़ानून है उसकी एक धारा के अनुसार 
तो जितना रुपया इंड्योरेंस कम्पनियों के पास होता है उसमें से ५५ फीसदी रुपया गवर्नेमेंट 
सीक्योरिटीज़ में या ऐसो सीक्योरिटीज़ में जिनको गवर्नमेंट एप्रव करती है और बाक़ी 
४४ प्रतिशत रुपया में से केवल जिन लोगों ने श्रपनी पालिसियां उस कम्पनी सें ली हुई हैं उनके 
आधार पर याती उनकी जमानत पर उन पालिसी होल्डसे को क़र्ज़ा दिया जा सकता है या बेंकों 
को कर्जा दिया जा सकता है और किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता इसलिये कोई 
ज्षमोंदार इन्दरमीडियरी किसी इंद्योरेंस कम्पनी का क़ज्जंदार नहीं हो सकता । इसलिये यह 
संशोधन ग़ेर जरूरी हें । क्‍ द 


दूसरे जहां तक विधवाओं के लिये कहा गया, उससें भी बड़ी कठिनाइयां हैं । एक यह कि 
क़र्ज्ञा जिस वक्‍त लिया गया था उस वक्‍त विधवा थी या आज विधवा हैं। बिल में आप 
देखें तो यह है कि जो वाजिब हो या जो उसके पति ने दिया हो, तो विधवा के क्‍या मानी हों।*' 
अरब प्रदन यह हे कि विधवा कौन हो ? आया वह विधवा जिसके १० जवान लड़क हों 
कसाने वाले । मां-बाप में से बाप मर गया हो, बेटे रह गये हों जिनमें ३-४ मालदार हों और 
अपना रोज़यार कर रहे हों उत्तको मां रह गयी हो वह विधवा तो कया इससे यह मतलब हैं कि 
उनका कर्ज़ा न घठाया जाय और जिस आदमी नें क़र्ज़ा दिया है श्रगर वही मौजूद हो तभी वह 
घटाया जाय या यह मास लिया जाय कि वह विधवा है, जो उस समय विधवा हो जब वह ऐक्ट 
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ट वह बाद में क्ादी कर वह विधवा रहेगी या न रधष्टणा। यह 
ठिनाई है । जो विधवा ऐसी जो शादी नहीं करतीं और उनकी मदद करने 
ई नहीं है लेशित ऐसी दिशता कर्जा बररह नहीं देती हैें। पड़ोसी को भी बह मालूस 
देतीं । उनके के घटने की नौबत ही नहीं झायेगी । अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें 
जोड़ेंगे तो सूची बहुत लण्बी हो जायगी । इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष कठि- 
भी हें तथा बेसे भी से उसको उचित नहीं समझता । वेसे विधवा का नास ही एसा 
पर समाजवादी या और भो किसी दल का हो सबको सहातभति हो आती हे खासतोर से 
में जिसमें विवाह नहीं होता हैँ लेकिन में समझता हूं यहां यह सवाल ठीक नहीं हे 
इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
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श्री देवकीनन्दल दिभव--उपाध्यक्ष जी इंश्योरेंस कम्पनी के संबंध में जो राजस्व 


मंत्री जी ने कहा है उस संवंध में में इतता ही निवेदत करना चाहता हूं कि कानन के श्रन्तगंत 
सिर्फ ५५ फीसदी सरकार की सिक्‍योरिटीज़ में जमा करना पड़ता हैं और ४५ प्रतिशत 
दुसरे क़ज्ञों में कम्पनी दे सकतो हे ओर वह दूसरे क़ज्जे दिये जाते ह । यह मझे मालूम हे कि 
कुछ कम्पनियां ऋण देती हें। में भी एक कम्पनी का मेनेजिंग डायरेक्टर था। वह कम्पनी तो 
कर्जे नहीं देती थी, लेकिन मुझे मालम हे कि दूसरी कम्पनियों ने ऐसे क़र्जे दिये हें ओर अब भी 
' उनके ऋूछ क़र्जे ज्ञसमींढारों के पास होंः 


क्री चरण सिह---में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्राप के ज़रिये से माननीय सदस्य 

का ध्यान इंद्योरेंस कम्पनीज़ ऐक्ट की धारा २€ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा 
ह्झा हे ++ 
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अ्रत: जिन आदमियों को क़र्ज़ा दिया गया हे हो सकता है उनमें कुछ ज़मींदार भी हों लेकिन 
क़र्जा उनकी उनकी पालिसी की जमानत पर दिया गया होगा इसलियें उसको घटाने की बात 
नहीं होनी चाहियें। 


क्री देवकीनन्दत विभव--कानून में जो प्राविज्ञन हें वह केवल ५५ फीसदी की 
लाइबिलिटी पर हूँ अगर यह जो संशो वन हुआ हैं यह बाद को हुआ है इर'से पहिले भी बहुत से 
क्र दिये गये हूं। 


विधवाशं के संबंध सें मेरा कहना यहु हु कि सेरा सतलब उसी विधवा से हे जो अकेली 
हैं। आखिर जिसके लड़के हुँ वह तो अकेली नहों रही। 


श्री चरण सिह--बह विधवा हुई कि नहीं ? हा 
भी देवक्ीनन्दन विभव--सेरा मतलब तो सिर्फ उन्हीं विधवाओओं को प्रोवाइड करने से है 


जो कि अकेली रह गयी हें। तो मेरा खयाल यह था कि माननीय मंत्री जी इसको देख लेते और 
यदि वें समझतें कि यह अनुचित है तो मं इसे वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया ग्रया ) 


उपाध्यक्ष--.8 समझता हूं कि साननीय सदस्य £ और ११ नम्बर के दोनों संझोधनों को 
साथ साथ पेश कर देते तो अच्छा होता। 


६२ विधान सभा | द [१३ अक्तूबर, १६५२ 


श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैजाबाद )--उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग 
लेने से थोड़ी ग़लतफ़हमी होती इसलिये मेने भी तय किया था कि इसको साथ हो लूं। 


उपाध्यक्ष महोदय, में आपको इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं । 
खंड २ के उपखंड (हः) की पंक्ति १ से शब्द पुनर्वासन अनुदान निकाल दिये ज्ञायं। 
खंड २ के उपखंड (डः)के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (डडड) बढ़ा दिया जाय। 


(४) पुनर्वासन अनुदान का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है, जो 
१६५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये 
से अधिक सालाना मालगजारो देने वाले जमींदारों को दिया गया हो | 


उपाध्यक्ष सहोदय, इस संशोधन का सतलब हें कि ऐसा पुनर्वास |[ जो कि २५० रुपये 
से कम्त के जमोंदार को मिलता हो, वह ऋण की अदायगी के लिये इस्तेमाल न किया जाय। 
उपाध्यक्ष महोदय, काफ़ी देर से इस विधेयक पर विवाद हो रहा था और हमारे दल के लोग 
बिलकुल चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे। आज मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई 
जब कि मानतनोय राजस्व मंत्री और माननीय रामनरेश शुक्ल ने हमारे दिल की बात कही । 
हम तो पहले ही से बतलाते थे कि आप ग़लती पर ग्रलती किये जा रहें हैं । इनके लिये ग्राप लोगों 
ने ऐसी गलतियां की लेकिन ये एहसान मानने वाले नहीं हें। जिस समय हमने यह कहा कि 
कम्पेनसेशन देने को बात बिल्कुल न की जाय उस वक्‍त इन्हीं लोगों की हमदरदों के लिये हमारी 
कांग्रेस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी जो कि जाहिर हैं कि आज कई सदस्यों ने अपने दिलों के 
उदयार निकाले हूँ कि वे यह दिल से नहीं चाहते थे लेकिन कुछ विधान की मजबूरियां थीं, कुछ शोर 
दिक्‍क़तें थों जिनसे न चाहते हुये भी उनको दिया गया । लेकिन साथ ही साथ इस विधेयक को 
देख कर में तो चाहता था कि हमारी तरफ से इस विधेयक का ही विरोध किया जाता तो अच्छी 
बात होतो क्योंकि इस विधेयक में हर क़िस्म के ज़मींदारों को एक ही श्रेणी में रखा गया है । 
यह हमारी बात नहीं हूं, कांग्रेस सरकार की ही पुरानी बात है । हमेंशा से कांग्रेस मंच से जब हम 
आर हमारें सरकारी दल के लोग साथ थे, यह बात कही जाती थी कि २५० रुपया तक मालगुजारी 
देने वाले जमोंदारों को हम किसान ही समझते हें ।॥ तो यह विधेयक सिर्फ उन लोगों के लिये ही 
होता तो हम उसका हांदिक स्वगत करते । लेकिन यह भूल भी कांग्रेस सरकार की तरफ़ से 
ही को गयी है । इसरो बात यह कि हर जमींदार चाहें लखपति हो, करोड़ पति हो, 
चाहे हज़ारों बीघे सोर उसके पास हो, लाखों की सम्पत्ति हो, कम्पनियों में शेयर हों, बंकों में 
शेयर्स हों, मिलों में शोयर्स हों, उसके साथ भी वही व्यवहार किया गया है जो कि एक ग़रीब 
जमींदार के साथ किया गया है । अगर इस फ़र्क के साथ यह विधेयक लाया जाता तो सम्भवतः 
हम दोनों एक तरफ होते और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन एक मौका 
अपना संशोधन उपस्थित कर के मेंने फिर सरकारी दल के लोगों को दिया कि जो वे भूल पर भूल 
कर गये हैं, वह आप की ही बात है और उस ससय की बात हे जब हम और आप साथ थे और जब 
बड़े भारी प्रतिक्रियावादी शासक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम जंग कर रहें थे। उस समय हम 
यह कह रहे थे जब कि आज कांग्रेस सरकार की इन तसाम रियायतों के बावजूद भी उसको 
भलः बुरा कहने वाले ये ज्ञमींदार उसी प्रतिक्रियावादी सरकार के अखाड़े में थे और हर तरह 
से उनकी मदद कर रहें थे । तो ऐसी सूरत में आप की पुरानी बातों को याद दिलाते 
हुये. में यह संशोवन पेहझा करना चाहता हूं । यह संशोधन का सोघा सादा मतलब 
यह हे कि २५० रु० से जिनकी कम मालगुजारों होती थी उनका जो रिहेबिलिटेशन प्रांट 
है उनकी वह रक़म इस क़ज़ की अदायगी के लिये न इस्तेमाल को जाय और इसमें एक बहुत 
बड़ा उसूलो मतभेद हे क्योंकि प्रतिकर से तो हम सहमत हो सकते हैं कि आप उसको कर्ज को 
ग्रदायमी के लियें दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हम तो कम्पेंसेझन देना नहीं चाहते थे 
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उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विध॑वक, १६५२ 


इसके बावजूद अगर कम्पेंसेशन को किसी ऋणदाता के कर्ज अदायगो में दिला देते हूं तो हमें 
उससे मतभेद नहीं हे । लेकिन रिहेबिलिटेशन ग्रांट वह तो इसलिये दिया गया था कि उनको 
फिर से बसने का मौका दिया जाय । जब प्रतिकर का सवाल उठा था तो हमारी तरफ से कहा गया 
था कि प्रतिकर न दिया था लेकिन रिहेबिलिटेशन ग्रांद दिया जाय और पुनर्वासन के लिये एक 
बड़ी दलील थो उसके पीछे एक लाजिक थो कि एक नयी व्यवस्था सरकार लाने जा रहे हे और उसमें 
ढाई सो नोचे वाले ऐसे जम्तींदार हें मझे बस्ती जिले को हरेया तहसील के आंकड़े याद हें जिसमें 
१ लाख २६ हजार जमींदार ऐसे हैं ओर उनमें भी ऐसे जमींदार हें जिनके खाते ६,६ पेसे और १, १ 
आ्राने के थे और जिन्होंने आज तक सरकारी खजाने में मालगुजारों नहीं जमा की उनसे बड़े खातों 
वालों से ही मालगुजारी ली जाती थी तो ऐसी सुरत में २५० रुपये वालों को अगर देखा जाय 
कि मुनाफा कितना हुआ तो वह भी बहुत, कम । ऐसी सुरत में इस संशोधन द्वारा हम यह 
प्राव।ज्ञन लाना चाहते हूँ कि २५० रुपये से नीचे वालों का जो पुनर्वासन भत्ता दिया जाय वह न 
लिया जाय । पुनर्वासन भत्ता तो एक क्रांतिकारी परिवतेन करने के लिये, ट्रांजोशनल पीरि- 
यड में उनके लिये नये सिरे से कारबार करने के लिये दिया जाता है । एक जगह से डिस्प्लेस 
कर देने, एक स्थान से अपदस्त कर देंने के कारण दिया जाता हैं ताकि वह छोटे मोदे रोज़गार 
करके आटे की चक्कियां चला करके, १०,१४५ आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी वर्गेरह बना कर 
ग्रयना रोज़गार कर सकें और नये सिरे से अपनों ज़िन्दगी बसर कर सके इसलिये दिया गया था 
बहु पुनर्वासन अनुदान जो उनको नये सिरे से बसने के लिये दिया गया था अगर सूद खोरों को 
दे दी जाय तो वह ज्यादती होगी और सूदखोरों का नाम लेते समय तो मुझे फ्रान्टियर के काबुलियों 
की याद आ जाती है जो एक सौ रुपया कर्जा देते थे और ४०,५०,७५ प्रतिशत सूद हर साल 
लेते रहे और न दे सके तो फिर उनसे जबरदस्ती वसूल कर लिया करते थे। किसान से और 
जमींदार ही सही क्योंकि जमींदार ऐसा लफ्ज हे जो बहुत मिसलीड कर देता था। छोटा जमोंदार 
भी जब राजा महाराजाओं के यहां जइन देख कर आता था, बड़ी बड़ी बारातों से वापिस आता था 
तो उसको भी एक शोक पेदा होता था कि चाहे हमारा घर बरबाद हो जाय हम किसी न किसी 
तरोक़े से कर्ज उगाह कर कर्ज लेकर ज्ञानो शौकत से रहूं । वह यह नहीं समझ सका राजा 
साहब अयोध्या, राजा साहब जगम्मनपुर के मुकाबिले की बात क्‍यों को जाय और जब और कहीं 
कर्जा नहीं मिलता था तो बहु काबुलियों से लेते थे और अगर कानन न बन जाता और कर्ज पिछले 
कानूतों से राइट आफ न हो जाते, तो प्रलयकाल तक कर्जा ही अदा होता और आप को उपाध्यक्ष 
महोदय मालूम हु कि एक एक रुपये कर्जा का सौ-प्ो रुपया होता था और बह कर्जा काब॒लियों को 
ही तरह जमींदारों ने भो किसानों को खेतिहर सज़दूरों को दिया १० रुपये के बदले ज़िन्दगी 
भर बिना खाना और कपड़े दिये रातों दिन उससे गुलामी कराते रहे और जब न मिले तो धमकी 
दे कर उसकी सारो चोज़ें रख लेते थे और कहते कि पुलिस से बन्द करा देंगे । ऐसी सूरत में सान- 
नीय राजस्व मंत्री से मं ग्रनुरोध करूगा और सरकारी दल के सारे माननीय सदस्यों से ग्रपील करना 
चाहूंगा कि यह मेरी बात नहीं है यह उनके दल की बात हैं। हमारे और उनके विचारों में आज 
सतभंद हो सकता हे किसी बात पर लेकिन जब पुनर्वासन का प्रइन झाता है तो उस 
समग्र हम और वह एक हो हें। नये सिरे से डिस्प्लेस्ड परसन्‍्स को जो ज़मींदारी 
व्यवस्था को लाने को चजह से अपने कारोबार से अपदस्थ हो गये थे उनको फिर 
से दूसरा रोज़गार दिलाने के लिये कारोबार कराने के लिये झ्राप ने एक सहारा दिया ॥ 
तो एक सहारा आप ने दिया । यह तो ऐसा ही होगा कि किसी अंबे को लाठो दो और जहां 
गली में पहुंचा कर लाठी छीन लो जाय ओर बहु चारों खाने चित्त हो जाय । अंतरिम 
कंपंसेशन के बारें में हम कुछ नहों कहना चाहते । क्योंकि हम मुश्राविज्ञे के ख़िलाफ़ हैं ॥ 
२५० रुपये के कम के जो मालगुजार थे उनके लिये हमने श्रोर आप ने सिल कर एक रेखा खोंच 
दी थी । में उसको याद दिलाता हूं । में चाहता हुँ कि राजस्व मंत्री और सरकारी दलों के 
तमास सदस्य अपनी पुरानी बातों को याद करें और जसा संशोधन हमारा है उसको मंजर 
करें ओर जो इस विधेयक में कमी रह गयी हे छोटे हुमोंदारों के बारे में, उनके साथ भल से 
जो ज्यादती हो रही है उसको दुशस्त कर लें। 


६ $ 
६ 
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' श्री अचधेदा प्रताप सिह--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में श्री रामतारायण त्रिपाठो 
के संझोधन का समर्थन करने हेत खड़ा हुआ हूं और सुझे सचमुच हादिक प्रसन्नता हें कि आज 
बावजद इसके चाहने के वह ग़लती न करें फिर भी वह हमको मदद पहुंचाने के.लिये मजब्र हो गये 
या मुमकिन है कि वह गलती हो । समझ न पाये हों । खेर किसी व किसी प्रकार से यह हम 
लोगों के हित में है । 


पुर्वासत अनुदान और सुझ्राविजा यह दोनों चीज़ें बिलकुल अलग हूँ । शीमन, 

शाप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब जमीदारों ने जमींदारो 
अवालिशन ऐंडलेंड रिफार्सस ऐक्ट को चेलेंज किया था तो उस वक्‍त उस पक्ष से बराबर कहा 
गया कि पुनर्वासन अनुदान और मुझआविजा दो श्रलग अलग चीजें हूं । पुतवसित अनुदान श्राप लोगों 
को इसलिये दें रहे हैं और उन लोगों को दे रहें हें जिनकी मालगुजारी दस हज़ार से कम हे 

र उसकी तादाद छोटे ज्ञमींदारों के लिये ज्यादा हे और जेसे कि मालंगुजारी बढ़ती जाती हू 
पुनर्वासन अनुदान का सल्टिपिल भी घटता जाता हें । पुनर्वासन द्वारा आप ज़सींदारों को 
रिहेबिलिटेड कराना चाहते हें । इसमें भी अगर महाजनों का चंगूल आ फंसता हें, महाजन 
तो श्रीसनू, बहुत रुपया खाये हुये हू..... 


2 


चर 


श्री चरण सिह---जैसे जमींदार 


श्री अवधंश प्रताप सिह--श्रीमन, जमींदार तो खाये हुये हैं ॥ लेकिन महाजन 
अगर हमें दो हज़ार देता था तो चार हज्ार का प्रोनोद लिख लेता था । हम अपनी आदतों 
से मजबर थे और इसलिये कि महाजन कहीं यह न कह दे कि हसने रुपया क़र्ञ लिया है 
उसको एक हज्ञार का प्रोनोट ओर लिख देते थे। ऐसी परिस्थिति में में आप के द्वारा सानतीय 


मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रिहेबिलिटेशन इस बेसिस पर न द्वीठ करें और यह किसी भी 
कज में अटेचेबिल न किया जाय । 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--उपाध्यक्ष महोदय, में भवन के सम्मुख उपस्थित इस संझो- 
घत के सम्थत में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं श्रोर इस संशोधन पर निवेदन करते 
हुये से इस अवसर का फायदा उठाऊंगा और आप के द्वारा कुछ माननीय राजस्व मंत्री 
ओर सरकारी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा। 


श्रीमनू, ऊपर के भवन सें चार साल मेने जमसींदारों का प्रतिनिधित्व किया और जब में 
वहां था उसो समय ज्ञमोंदारी उन्मुलल विधेयक भी झ्राया और पास हुआ। उसके बाद इस 
भवन में न मालूम कितने विधेयक जमींदार और काइतकार से संबंध रखते हुये लाये गये और 
पास हुये, परन्तु मुझे खेद है कि किसी समय भी मेंने सरकार कीओर से और सरकारी दल के 
साननीय सदस्यों से वह बातें नहीं सुनी जो आज मेने सुनीं । मुझे खेद हे कि साननीय राजस्व 
मंत्री को कुछ बातों पर जो इधर से कही गई हों, दुःख हुआ । इसका मुझे अत्यन्त 
दुःख ओर खेद हु ओर वह इस लिये है, वैसे तो मुझे किसी के लिये श्रपोलोजाइज 
करना नहीं, परन्तु मुझे अ्रत्यन्त खेद और दुःख इसलिये हे कि इधर से जो कुछ भी कहा जाय 
झोर उसके जवाब में जो कुछ कहा जाता है, बार बार मेरे इस भवन में माननीय सदस्यों से 
हाथ जोड़ कर अनुरोध करने प्र भी वह भूल जाते हें कि जो कुछ वह आक्षेप करते हैं, जो कुछ 
वह लांछन लगाते हूं, जो कुछ भी पाप किये गये हें केवल ३६० जमींदांरों ने किया है और उन 
३६९० जमोंदारों को गालियां देते हुये, लांछन लगाते हुये , ३६० को पापी ठहराते हुये श्रीसन्‌ 
'कहां का यह न्याय हे कि उन १८ लाख जमोंदारों को जो ढाई सो से नीचे के मालगुजार हैं, जिनके 
लिये पं ० जवाहर लाल नेहरू से लेकर यहां के राजस्व मंत्री तक कहते हें कि वह जमींदार जमींदार 
नहों हूं, उत्तकों मी बटोर लिया जाय ?  माननोय सदस्य प्रतापगढ़ ने बतलाया कि जमींदारों 
ने यह बड़े बड़े क़द्धें क्यों लिये थे । में थोड़े समय के लिये उनके इस भाषण का समर्थन करूंगा 


उत्तर प्रदेश जसींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ ६५ 


श्री राम नरेश शुक्ल--सैने नहीं बताया, अ्रवधेश प्रताप ने बताया था । 


श्री सुरेश प्रकाह् सिह--चाहे माननीय ग्रवधेश्मप्रताप ने बताया था, चाहे आपने 
बताया कि यह क्रज्ञें क्यों लिये गये । श्रीमन, आपके द्वारा क्या में अपने मानतोय मित्र से 
यह पूछ सकता हूं कि वह ज्रमींदार जो ढाई सौ रुपये के मालगुज़ार हें क्या उसके पास इतना 
रुपया है था इतने शेतान और बदमाझा थे कि अपने ऊपर क़र्जा लाद लिया , इसलिये कि वह 
जीवन ओर ज़िन्दगी के मज्ञे लूटें ? अनो साननीय प्रस्तावक महोदय ने बतलाया था कि छोटा 
जमीदार क़र्ज़ा क्यों कर लिया करता था । श्रीमानू, ग्रलत चोज़ हो, यह मानता हूं, क्या काइतकार 
शादी के खच्चों के लिये क़र्जा नहीं लेता? हम लोगों को चाहिये कि अपने जीवन में परिवर्तन 
करे, अपने ट्रेडीशंस में परिवर्तन करें, शादी ब्याह में इतना रुपया ख ब॑ न करें, परन्तु इसमें श्रीमन्‌, 
ज़मींदार भी गलती करता है, काइतकार भी करता है । ढाई सौ से नीचे जो मालगुजारी देता 
हैँ उसने जिन्दगी का कौन सा सज्ञा लूट लिया होगा, कौन सा क़र्ज्ञ लिया होगा जो अनेतिक हो ? 
भरत जो लांछन है, जो आश्षेप है, जो पाप है वह केवल १० हजार से ऊपर वालों पर रहा और 
वह हू ३६०१ 


एक साननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि हम वह उन छोटे जसींदारों के बारे में 
भूल जाते हें जब यहां जमींदार महोदय बातें करते हैं। श्रीमन्‌, में भलता नहीं; 
में तो बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थवा करता हूं कि अपने माननीय सदस्यों से क्‍या 
३६० को लेकर आप १८ लाख जो ढाई सौ से कम के जमींदार हें उनका गला तो न 
घोटें, उनके ऊपर तो आप अन्याय न कीजिये, अ्रनर्थ न कीजिये। ' 


हां पूछा गया, श्रीमन्‌ कि जमोंदारों ने आजादी की लड़ाई में क्या भाग लिया ? 
यह बात ३६० ज़मींदारों को महेनज्र रख कर कही जाती हे, जब कि में यह कहूंगा कि 
. यह जो छोटे छोटे जमींदार हैं यही कांग्रेस की नींव थे, जड़ थे और इसके समर्थन में 
उन्हीं के नेता जैसे श्री प्रकाश जी का नाम लुंगा कि उन्होंने श्रपनी किताब में क्या लिखा है 
ज़्सींदारों के लिये और कांग्रेस के बारे में। श्रीमानू, ज्मींदार शब्द कहा जाय, 
जमींदार का नाम आवबे, तो यह ग़लत हैँ कि केवल उन्हों ३६० ज्मींदारों को माननीय 
सदस्य अपने ध्यान में रखें। क्या साननोय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इस कांग्रेस 
दल में यहां पर €० प्रतिशत ज्ञमींदार बैठे हुए हैं? तो क्या ये जमींदार रंडियों का नाच 
देखते हैं ? क्या यह ज्ञमींदार मोठरों पर घूमते फिरतें हैं या औरों की तरह इन्होंने भी 
त्याग किया है, देश की सेवा की है और अ्रब जनता की सेवा कर रहे हैं। में किर 
कहता हूं कि ऐसे ज्मींदार जो हें वे ढाईसौ से चार सौ पांच-सौ तक के समालगुजार 
हैं; देस हजार के मसालगुजार नहीं हैं। किस मुंह से श्रीमन्‌ कहा जाता है कि 
ज्ञमींदारों ने क्या भाग लिया है इस देश की लड़ाई में। में कहता हूं कि ज़सींदार अगर 
भाग नलेते, सहायता न देते तो यहां पर कोई ताकत नहीं थी जो ब्रिटिश इम्पीरिय- 
लिज्म की सत्ता को यहां से हटा सकती। इसके कुछ कारण थे और कारण 
ये थे कि कौन भाग ले सकता था आ्राजादी की लड़ाई में, कौन बसों जेल काट सकता 
था जिसकी बीबी और बच्चें मरने लग जाय॑ अगर वह छे महीने के लिये भी जेल 
चला जाय। इस कारण यहीं लोग साथ दे सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह 
नहीं हुँ कि मेंने साथ दिया है यासमेंने कोई त्याग किया है या राजा साहब जगम्मनपुर 
ने कोई त्याग किया है लेकिन में बार बार कहता हूं कि ज़मींदारों ने त्याग किया है, 
ज्मींदार लोग आ्राज्ञादा की लड़ाई में लड़े हैं, ज़मींदारों ने कांग्रेस का साथ दिया है 
और अब भी ज़मींदार कांग्रेस में हैं। 

एक सदस्य-.एक का ही नाम बता दीजिये। 


हु श्री सुरेश प्रकाश सिंह-..कुछ लोग नाम की सूची चाहते हैं। यह तो कहना 
मेरे लिये बेकार है कि दस हजार से ऊपर मालगुजारी देने बालों में भी कुछ लोग 
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नदी 
मी] 


श्री सुरेश अकाश सिह| 
ऐसे हैं जिन्होंने आपका बहुत बड़ा साथ दिया हैँ। जो ऐसे ३६० ज़्र्मीदार हें में 
उनको आप ही के लप्ज़ों में थोड़ी देर के लिये कंडेम करता हूं। थोड़ो देर के लिये 
आप जो कुछ कहते हैँ उसको मानता हूँ और उसको सासते हुये यह कहता हूं 
यह वात बिल्कुल ग्रलत है जो कही जा रही है कि जमींदारों ने इस आज़ादी को 
लड़ाई सें कोई भाग नहीं लिया है और ज़मींदारों ले इस देश की कोई सेवा 
नहीं की है, इसलिये किजो कुछ सेवा की गयी हे, जो कुछ इस श्राज्ञादी को लड़ाई 
में भाग लिया यया है, जो कुछ कांग्रेठ की मदद की गयी है वह सब ज़मींदारों के 
ढारा .हुई हैं। में बार बार आपके द्वारा इस सदन के सामने रिपीट करता 
हुँ कि फर्क केवल इतना ही है कि आय इस ३६९० का चहसः लगा करके ज़सोंदारों 
को देखते हैं और ढाई सौ से नीचे के जो १८ लाख ज़मींदार हैँ उतको लेकर जम्मों- 
दारों को नहीं देखते हैँ हालांकि यह वह जमींदार हें जिनके बारे में पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने लंदन में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि इनको उलद्लाड़ने का कोई 
सवाल नहीं है, इनको तो रिहेविलिटेड करने का सवाल हुमारे सामने हे और यह 
उन्होंने उस वक्‍त कहा था जब कि वे प्राइम मिनिस्टर झा इंडिया नहीं हुये थे, जब कि 
कांग्रस के हाथ में सरकार नहीं श्रायों थी। तो श्रीमस्‌ इतना सलिबेदन करने के दाद में 
ग्रापक द्वारा सरकार से यह ॒प्रार्थदा करूंगा कि इस संशोधन को वह स्वीकार करे 
गौर इसलिये स्वीकार करें कि इस संशोधन के द्वारा वह फलाने राजा साहब 
और फलाने महाराजा साहब की मदद नहीं कर रही हैं। इस संशोधन के द्वारा वह 
उन छोटे छोटे ज्मींदारों की मदद कर रही है जिनके लिये उन्हें यह अऋावश्यकता पड़ी कि 
जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्हें रिहेबिलियेशन ग्रांद दिया जाय । श्रीसन्‌ जस्मींदारी उच्मुलन 
ऐक्ट में रिहेबिलिटेशन ग्रांद तो पांच रुपये की सालगुजारी से दस हजार तक की 
मालगुजारी वालों तक दिया जा रहा है लेकिन यहां पर प्रस्तावक महोदय ने इसीलिये 
साफ कर दिया हैँ कि उन्हें शब्रन्देदा था कि अगर यह साफ नहीं कर दिया गया तो उन 
बड़े ज्मीदारों के साथ छोटे-छोटे ज्षमीदार भी पिस जायेंगे। इसके साथ साथ श्रीमन्‌ 
ढाई सो रुपये वाले को रिहेबिलिटेशन ग्रांट सिलेगी क्या, यह भी तो देखना चाहिये। 
कम मालगुजारी वाले जमींदारों को रिहेंबिलिटेशन ग्रांट इसलिये दिया गया था ताकि उनको 
सदद सिल जाय और वे अपनी जिन्दगी सुधार सकें। ऐसी दशा सें उस रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट में से कर्ज़ा देव कर देता अन्याय नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ओर फिर 
जब उसको कम्पेंसेशन सिलना ही हैँ तो उस कम्पेंसेशन में से करज्षे की अदायगी हो 
सकती है। इसलिये जो छाई सो तक मालगुजार हैं उनके रिहेबिलिटेशन प्रांट 
मेंस कझ का रुपया अदा कराता में समझता हूं कि अन्याय नहीं तो ज्यादती अवध्य 
होगी । 

क्री राधामोहन सिह-..मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, में, जो संशोधन सदन में पेश 
किया गया है उसका विरोध करना चाहता हूं। कारण यह है कि यह जो विधेयक 
भ्राज सदन में उपस्थित हे और इस समय जो बहस हो रही है उसके अन्दर एक 
स्कीस हैँ, एक योजना है और उस योजना को न देखने के कारण ही यह संशोधन 
लाया गया हें। हमारी स्कोम यह हें कि पुनर्वासन अनुदान, प्रतिकर और अन्तरिम 
प्रतिकर ये तोनों चीजें एक हो हें और एक ध्येय से ये दिये जा रहे हैं। इन तीनों 
को मिला कर जो रक़्म दी जा रही है उसमें से तीन चौथाई भाग महाजतों 
को मिल सकता +अ मी झौर एक चौथाई उनके लिये सुरक्षित रखा गया हैं। यह हमारी 
स्कीम इस विधेयक के अन्दर हे जिसको प्रवर समिति ने भी स्वीकार किया है। 
जो संशोधन भवन के सामने हैँ उसको देखने से यह मालूम होता है कि जो हमारा ध्येय 
हैँ उसी को बदलना इस संजोधत का विषय है इसलिये हम इसका विरोध करने के 
लिये लाचार हें। हमारे सम्मुख पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर के सम्बन्ध में 


उत्तर प्रदेश ज्ञपींदारों के ऋग कस करने का विधेवक्र, १६५२ दछ 


जो बातें कही गयी हैं, में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जुमींदारी एबालिशन कमेटी 
की जो रिपोर्ट है याजो इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में बहस हुई थी उसको भी अगर 
द्प देखेंगे तो आपको मालस होगा कि कांग्रेस का हमेशा यही ध्येय था कि जो छोटे 
ज्षमींदार हैं उनको कुछ प्रतिकर श्रधिक मिले। लेकिन कानून के अन्दर हम 
मजबदर थे एक फ्लैट रट देने के लियें। अगर हम उसको सिर्फ प्रतिकर कहते तो हम 
छोटे जमींदारों को कुछ अधिक त दे पातें। तो इससे बचने के लिये हमको पुनर्वासन 
का दावद लाना पड़ा तब जाकर छोटे और बड़े ज्रमीदारों के बीच में हम भेद कर 
पाये! हम चाहते यह हें कि महाजनों को जो रक़्म उपलब्ध की जाय उसमें इस 
सबका सासाञ्जस्य हो और महाजनों के लिये तीन चौथाई जो रक़म दी गयी हें 
आर एक चौथाई सुरक्षित की गयी हे तो इस विधेयक काजो ध्येष हु बह 
इसी पर आधारित है। में समझता हूँ कि इसको देखते हुये यह बहुत ही 
ग्रलनचित हैँ कि हम प्नर्वासन को मसहाजनों के क़र्जे से निकाल दें। अ्रगर ऐसा 
किया गया तो जो रक़्म उनके लिये उपलब्ध होगी वह बहुत ही कम होगी। इसके 
हरहावा में यह भी कहना चाहता हैं, जेसा कि साननीय मंत्री से दूसरे संशोधन के 
सम्बन्ध में कहा था कि यह विधेयक लागू तब होथधा जब तमाम कानून जो हें उनके 
जरिये से रकस कम करने के बाद यह लागू होगा। शअ्रब हमारे ज्षमींदार भाई यह 
चाहते हैं कि सबके ऊपर यह लागू कर दिया जाय। यह उचित नहीं हुूं। सब 
कानतों के द्वारा कम करने के बाद जो रक़म बचती है उसको हस इस कादन के अनुसार 
कम करना चाहते हें। में समझता हूं जो व्यवस्था इस विधेयक हमें को गयी है बह 
बहुत उचित है और मे उसका समर्थन करता हुं और संजोधत का विरोध करता हूं। 


श्री बलवस्त सिह---उपाध्यक्ष सहोदय, जो बहस इस संशोधन पर हुई सें सम- 
झता हूं कि बिल्कुल ग्रेरज़रूरी हैं । जिस धारा के अन्दर यह अन्वय हैं वह धारा २ 
हें ओर वह परिभाषाओं को धारा हैें। सेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि यदि 
किसी एक चीज़ को परिभावा किसी ऐक्ट के अच्दर या विधेयक के अन्दर कर दी जांती 
हैं तो उससे किसी का क्‍या नुक़सान होता है और उस पर बहुस के लिये क्‍या 
आवश्यकता होती हैे। इसके अन्दर पुनर्वासतन अनुदान और धर्मोत्तर आदि बातें रखी 
गयी हैं। यह परिभाषा को चीज़ें है ओर जो परिभाषायें हमारे ज़मींदारी उन्मूलन 
ऐक्ट वगेरा सें की गयी हैं वही यहां पर रखी गयी हैं। एक बात तो मानने के काबिल 
थी कि अगर हमारे मित्रों की तरफ से यह कहा जाता कि इसके जितने आपरेटिव भाग 
हैँ वह निकाल दिये जाये तो में समझता: कि इसके अन्दर कोई सार था । अगर 
परिभाषायें आ जाती हें तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। परिभाषायें हें ओर 
होनी चाहिये तथा विस्त्रित रूप से होनी चाहिये, चाहे जरूरत पड़े या न पड़े। बहस 
इस बात पर हो रही है कि जो परिभाषा पुनंश्रनुदान को है उसको निकाल दिया जाय ६ 
में समझता हूं न तो उसको निकालने की ज़रूरत हें श्लोर न उस पर बहस हो होनी 
चाहिये। इसके जितने आपरेटिव सेक्शन हें वह रहने चाहिये या न रहने चाहिये थे 
इस पर बहस की जानी चाहिये थी। इसलिये में अ्र्ज कर रहा हूं कि यहां पर इसको 
जरूरत नहीं थी इसलिये में अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा. कि वहु इस स्थान पर 
ग्रपना संशोधन वापिस ले लें। रा द 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्ये--सावनीय उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट पार्टी के नेता 
श्री रासनारायण त्रिपाठी ने इस संशोधन को सदन में उपस्थित करके ज्मींदारों की ओर 
झोर खास करके २५० रुपये से कम मालगुजारों वालों को तरफ अ्रपनी सहानुभूति दिखायी 
है । वेंसे तो इस सम्बन्ध सें छोटे ज़मींदारों के प्रति हम सभी लोगों की सहानुभूति 
है ओर हमेशा इस बात का लिहाज किया गया है और जमींदारी अबोलीशान ऐक्ट 
में भी अगर साननीय सदस्य देखें तो इसका ही लिहाज़ करके उनको पुनर्वासन अनुदान 


(जड़ 
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श्री द्वारका प्रसाद मौय्य] द 
ग्रधिक मझात्रा में दिया गया हैं। लेकिन जहां तक संशोधन का प्रइत हू इस संबंध में मे 
यह निवेदन करता चाहता हूं कि इसी बात का लिहाज करके पुनर्वास अनुदान को 
केवल २४५० रुपये तक ही नहीं बल्कि सारे पुनर्वासन अनुदान को अलहदा रखा गया 
है|! कि जो कर्जे कम किये जायेंगे उनमें इसका कोई लिहाज किया जाय यानो 
८गुना जो मुआ्राविज्ञा हे उसी पर कर्जा कम किया जायगा। इस प्रकार जो पुत्र्वासन 
अनुदान हैँ वह कर्ज की कसी या बढ़ोत्तरी को पेदा नहीं करेगी। इसलिये बिल में यह 
कोशिश की गयी है कि पुनर्वासन अनुदान बच जाय, यानी उनका कर्जा इस 
अनुपात में कम न हों जिस अनुपात में कि उनको पुनर्वासन अनुदान या मुआविजा मिल 
रहा है । 


श्रब रह गया पुनर्वासन अनुदान का कि २५० रुपये से नीचे वालों को संरक्षण दिया 
जाय, इस बात को जरूर ख्याल किया गया। जो कुछ मसञ्राविजा और पुनर्वास 
झनुदान उनको दिया जा रहा है उससें से तीन चौथाई कर्ज़ में वसूल होगा ओर एक 
चौथाई सुरक्षित रखा गया है। वह किसी “प्रकार के करें में वसूल नहीं होगा। इसके 
अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि यह जो तीन चौथाई रकम वसूल होगी 
उसके अलावा जो सुरक्षित ऋण है उसमें उससे अधिक ओर किसी प्रकार से वसूल 
नहो सकेगा। तोइस बिल की जो मंद्ा है वह॒तो कर्ज को कम करने की हे ओर कर्जा 
कम करने म यह प्रइन नहीं उठता कि वह पुनर्वासन अनुदान जो २५० रुपये से 
नीचे की है उससे कर्जा वसूल नकिया जाय। फर्ज कौजिये जमींदारी एबोलोशन 
ऐक्ट न होता। जो एक संक्‍योर्ड स्टेट थी उससे कर्जा वसूल होता। उस स्टेट 
के ते रहने पर जितना. उसको बदलें में सिल रहा है वह सारा सेक्‍्योर्ड हुआ, स्टेट खत्म 
हो गई, उसके बदलें में सुआविजा और पुनर्वासतन अनुदान दिया गया, नाम जरूर 
भिन्न भिन्न है लेकिन उतनी पुरी रकम उस स्टेट के खत्म करने के बदले में सिली। 
अब वह सारी रकम कानून की दृष्टि में सेंकयोई हे। श्रगर पुरे कर्ज से स्टेट 
सुरक्षित नहीं थी तो यह ॒पुनर्वासन अनुदान या मुआविजा भी सुरिक्षित नहीं होती । 
लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रक्‍्खा गया हे कि वह पूरे का पूरा खत्म न हो जाय 
कझे में। १/४ को सुरक्षित रक््खा गया हे। जेसे मेंने पहले कहा, पुनर्वासन मुआवजे 
में जितनी रकम रक्‍्खी गईं हे उसी अनुपात से कर्ज को कम किया गया है और 
पुनर्वासन अनुदान और सुआवजें को १/४ रकम को सुरक्षित किया गया है। इसलिये 
सें समझता हूं कि पूर्ण रूप से छोटे ज्षमींदारों के साथ न्याय किया गया है और इस 
संशोधन की श्रावश्यकता नहीं हे और में आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे। 


श्री गंदा सिह. (ज़िला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानवीय 
रामनारायण जी ने जो संशोधन सदन के सामने रक्‍्खा है में समझता हूँ कि वह 
बहुत उचित हूँ बावजूद इसके कि साननीय सोये जी ने उसके विरुद्ध कुछ इलीलें 
दी हें? में ऐसा समझता हूँ कि कोई कानन जो बनता है वह इन्सान की जिन्दगी 
को सहूलियत पेदा करने के लिये बनता है ओर हमारी सरकार का तो यह दावा भी 
हैं। (क वह उसी विचार से कुछ करतो है। ज्ञमींदारों एबोलीशन ऐक्ट जो 
बनाया गया है उसकी भी यही संद्या थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को. सहुलियत पहुंचाई जाय 
झोर कुछ थोड़े से लोगों जो बशञ्नख्तियार थे उनको उस अछख्तियार से महरूम किया 
जाय। सन्‌ ३६ में जब काइतकारी कानून को कांग्रेस हुकूमत ने पास किया तो 
उसकी कुछ बातें मुझे याद है। उस वक्‍त से नहीं बहुत पहले से आाज तक जो 
कांग्रेस हुकूमत की नोति रही वह यही रही कि ढाई सौ रुपयें या इससे कम जो जो 
ज्मोंदार हैं उनको राहत पहुंचें। सन्‌ ३६ में जो कानून सीर खुदकाइत का बनाया 
गया उसमें बहुत सफाई के साथ ढाई सौ रुपये के जमींदार को जमीन को जोतने 


उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ ६६ 


वाले शिकसी काइतकारों को मौरूसी काइतकार होने से बचाया गया हैँ । में यह 
मानता हैं कि कांग्रेस हुकूमत में भो जब कसी कर्ज का कानून बनाया गया तो छोटे 
ज्ञमींदारों की हिफाजत वह नहीं कर पाई और उनको कम राहत सिली। बदकिस्मती 
की बात यह थी कि कांग्रेस का जो नक़ज्ञा बना हुआ था लेकिन कानून पर मोहर लगाने 
नाम कांग्रेस हुकूमत न कर पाई, उसको इस्तीफा दे देना पड़ा और करे का जो 
कानन बता सेरा ऐसा ख्याल हैं कि उसमें बड़े जमींदारों को ज्यादा मोका मिला 
प्रपतो जायदाद को बचाने का, करज्जे से छटकारा पाने का लेकिन उसमें जो छोटे 
जमोंदार थे उनको इस तरह का मौका नहीं मिला। तो में यह समझता हूँ कि 
कांग्रेस की जो घोषित नीति है यह उसके विरुद्ध गया और आज भी कर्ज को कम 
करने के लिये जो विधेयक सदन के सामने है वह कांग्रेस की घोषित नीति के 
विरुद्ध है। पनर्वासन अनुदान को कर्ज की वसली में शामिल करना में समझता 
हैँ कि यह कांग्रेस की नीति नहीं हे बल्कि जेसा कानून हमने बनाया उस कानून के 
भी हम उलठे जा रहे हैं। में माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि 
परर्वासात अन॒दान के लब्जी सायने हम लोगों को समझा देते की कोशिश करे। से 
नहीं समझता हूं कि पृनर्वासन अनुदान से कोई कर्जा लिया जा सकता हु ओर कज 
की वसली के लिये उसको गिनती हो सकती हे। तो ऐसी हालत में पुनर्वासन श्रनु- 
दान के हुक में में किसो तरह से नहीं हो सकता। में चाहता हूं कि माननीय 
सदस्थों को यह बतलाऊं कि आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हूँ जो हमारे 

पहिले के वादों और रीति नीति के विरुद्ध हैं। 

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे। 
श्री गेंदा सिह--जी हां, मुझे कुछ शौर कहना है। 
उपाध्यक्ष---तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेया। 
१६५२-५३ के लिये वित्त समिति के रिक्त स्थान पर श्री शुगन चन्द्र के 
निर्वाचन की घोषणा क्‍ 

उपाध्यक्ष--उठने के पहले में साननीय सदस्यों के लिये यह घोषणा करना 
चाहता हूं कि १६५२-५३ के लिये निर्वाचित वित्त समिति के सदस्य श्री राजाराम 
के त्याग पत्र दे देने के कारण रिक्त स्थान के लिये श्री दीनदयाल शर्मा व श्री शगत 
चन्द्र के नामांकन पत्र प्राप्त हुये थे। श्री दीनदयाल हार्मा ने श्रपना नाम वापस ले 


लिया और केवल श्री शुगनचन्द्र नामांकित रह गये हैं और उनको उचित रूप से 
निर्वाचित घोषित किया गया जाता है। 


(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।) 


. कालसचन्द्र भदनागर, 
लखनऊ, सच्चिव, विधान सभा, 
१३ अक्तूबर, १६५२ । द उत्तर प्रदेश । 


७० विधान सभा [१३ अक्यूबर, १९४२ 
नत्थी कक 
(देखिये १३ श्रक्तूबर, १९५२ ई० के तारांकित प्रइन २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर) 
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नत्थी ख 


(देखिये १३ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रइन ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर ) 
(श्र) इमारतों का व्यौरा 
पक्‍को इमारतें द 





१--बीज गोदाम तथा औजार गृह 
२--द्रक, ट्रैक्टर और ओजार गह 
३--कूटने का फरों 
४--चौकीदार का निवास स्थान 
प--कर्मचारियों का निवास स्थान 
. ६--फार्स सेलेजर का निवास स्थान 
७--पशु शाला 
८--बछड़ों के रहने का स्थान 
.. कच्ची इमारतें (हलमेंड्स) 
कुलियों, बलों, बच्धियों इत्यादि के रहने की जंगह 


(ब) सामान वगैरह जो (अर) में दी हुई इमारतों में लगा उसका व्यौरा 


न. शा नाले. #चि> 


बच. ८09 #च0छ. 6६ 


श--्सीमेंट... ४,इ१८बोरे .. 
२--ईटें द रु ०७८, ९४३ 
३--लोहा .... ३३ ढन ३ हुंडरवेट १ क्वार्टर 


४--मजदूरी लगभग ६४,०००) ₹० 


वत्थियां 


लत्थी गा 
(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर) 
जौनसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक 
अभिलेख, विधेयक, १६४५२ 

देहरादून जिले के परगता जोनसार बाबर में भोमिक अधिकारों 
की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों (8४४0 7200705 ) को तेयार करने की 
व्यवस्था का 

विधेयक 


यह आवश्यक हूँ कि देहरादून जिले के परगना जोनसार बावर में 
भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भोसिक अभिलेखों की तेयार करने की 
व्यवस्था की जाय। 


ग्रतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे? 


१--( १) यह अधिनियम जौनसार बावर भोमिक्त अधिकार सुरक्षा 
तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १६५२ कहलायेगा । 


(२) इसका प्रसार देहराइन जिले के समस्त परगना जोंनसार 
बावर में होगा। 
(३) यह ठुरन्त प्रवलित होगा 
२--वियय या प्रतंग में कोई बात प्रतिकल न होने पर इस 
अधिनियम सें--- 


(क) “कलेक्टर” का तात्पयें देहरादून जिले के कलेक्टर से है 


और इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्‍टेंट . 


फलेक्टर हैँ जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति 


द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के कार्य करने के लिये ' 


अधिकार प्रदान करे। 
(ख) खाता” और क्षेत्रपति” के वही अर्थ होंगे जो ऋमश 


पफृठातवातए” और 79870 ॥०02८” को यथ० पी० टेनेंदी 


ऐक्ट, १६३६ में दिये गये हूं । 


(खख) विधि” (8७) के अन्तर्गत कोई भी आदेश ( (०0%) 
अध्यादेश ( ०त74॥९6) , सियम ( रिप्ोट ) , विनियम 
(९६४प०४०07), रिवाज ((०ए७०॥ ) श्रथवा प्रथा 
(५५७४८) है जिसे परगना जौंनसार बावर में विधि 
का बल प्राप्त हो । 


ब्कक 


(ग) राज्य सरकार का तात्परय उत्तर प्रदेश सरकार से. 


है। 
(घ) “काइतकार” (०7270) के अन्तर्गत जौंनसार बावर 


के दस्तुर-उल-अमल में माने गये मोरूसी काइतकार यथा गेर- 


सोरूसी काइतकार हें अथवा ऐसा काइतकार जिसके पास 
भूमि सेवा के उपलक्ष में हो । 


कि 


संक्षिप्त शीर्षनाम, 


प्रसार और प्रारम्भ । 


प्रिभाषायें । 


छद 


काइतकारों की 
बेंदखली । 


काठकारों द्वारा 
शिकमी पर दिया 
जाना । 


अभिलेख सम्बन्धी 
कार्यवाहियां 
(3॥२९९८००१6 
0एशशब0795).: 
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अध्याय २ 


३--किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, कोई भी काइतकार 
अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक श्रथवा 
दोनों बझ्राधारों के अ्रतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेंद्खल न किया 


, ज्ञायगा, श्रर्थात्‌-+- 


(१) कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया है, या 
(२) कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भ्रृमि के लिये 
हानिकर हो। 


४--कोई भी काइतकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग 
को तीन वर्ष से अ्रधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास 
किसी भाग के रहते से तीन वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, केबल उस दा 
को छोड़कर जब कि पटटेदार (55562) निम्नलिखित में से कोई हो-- 

(१) अविवाहिता स्त्री, 

(२) अवयस्क (77707 ) जिसका पिता मर गया हो, 

(३) पागल या जड़, 

(४) ऐसा व्यक्ति जो अन्वेपन या अन्य किसी शारीरिक निबंलता 

के कारण खेती करनें में अ्रक्षम हो, 


(५) संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना संबंधी सेवा में 
_ व्यक्ति, या . 


(६) तीन वर्ष से अधिक अ्रवधि के लिये कारावास भोग रहा 
व्यक्ति; 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि यदि कोई खाता एक से श्रधिक 
व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर हे तब तक 


लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारम्भ से ही उपर्युक्त 


एक था एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों । 


अध्याय ३ 


५--राज्य सरकार घारा ६ में निरदिष्ट अभिलेखों (72०००) 
को तेयार करने के लिये श्रथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण 
(€शंझ्ं०१) के लियें--- 

(क) एक अधिकारी (जिसे यहां श्रागें चलकर स्पेदाल रिकडड 
आफ़िसर कहा गया हे) नियुक्त कर सकती है जो परगता 
जोनसार बावर की अभिलेख संबंधी कार्यवाहीयों का इन्चाजें 
होगा और अन्य ऐसे श्रधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती हैं 
है स्पेशल रिकर्ड झफिसर को सहायता देने के लिये श्रावश्यक 

(ख़) इस प्रकार नियुक्त श्रधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित 
कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी 
क्षेत्र में समय विद्येष पर प्रचलित किसी विधायन 
(शाश्लागला ) के व्यापार [ कफशथ्ाा०7) में रुकावट पड़े *। 


हि. 


थचया 


सात 


साः 


(ग) अभिलेख संबंधी कार्यवाहियों (72००४ ०9थ०४०४ ) 
से आनुषंगिक (॥70०0८०/8/॥0 ) वे अधिकार ओर ककर्तंब्य 
निर्दिष्ट कर सकती है जिनका ऐसे अधिकारी प्रयोग या 
पालन करंगे। ै 


६--(१) परगना जोनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये 
ज्ञो अभिलेख ( 72८0705 ) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित 


गे कक. 
प्र पा हैं 'शाामण्न्‍» 
0, 


॥], 


(क) नक्शा ओर फीोल्डबुक, 
(ख) रजिस्टर, 
(१) सभी स्वामियों का, 
(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते 
हों था अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज 
(०८८०० जाए ) हों, तथा 
(३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की 
मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक्त व्यक्ति के 
स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गई हो, 
(२) अभिलेख में निम्नलिखित व्योरे भी निर्दिष्ट किये जायेंगे 


(क) स्वामी द्वारा देव मालगुजारी, 
(ख) काइतकार द्वारा देव लगान, 


(ग) प्रत्येक खातेदार (शाण्ा८ 900०7) का प्रकार तथा 
वर्ग, और | 


(घ) खाते से संबंध अन्य कोई शर्तें था व्योरे जिन्हें राज्य 
सरकार अभिलिखित कराये। 


७--( १) अभिलेखों के सभी विवादहील इन्दराज स्वत्व रखने 
वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इन्दराजों से संबद्ध सभी 
विवाद. कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे। 


(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल 
रेकड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्गय करने में अससर्थ 
हो कि किस पक्ष का कब्जा हैँ तो वह सरकारी तौर से जांच करेगा कि 
कौनसा व्यक्ति सम्पत्ति का सबसे अधिक हकदार है ओर ऐसे व्यक्ति 
को कब्जा दिला देगा। 


(३) कब्जे के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत दिया गया कोई 
आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्राधिकार' प्राप्त (#ए४९ 
प्मं5कं८४०0) दीवानी अभ्रथवा माल न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध 
अपना अधिकार स्थापित करने से बंचित न कर सकेगा। 


८--इस अध्याय के उपबन्धों के भ्रनुसार तैयार किये हुये श्रभिलेखों 
के सभी इन्दराज तब तक सत्य परिकल्पित किये जायेंगे (5899८ 
[7&४77720 40 9० ४०८) जब तक कि ग्रन्यथा सिद्ध न हों । 
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ग्रभिलेख जो तेयार 
किये जायंगे । 


इन्द राज का प्रमाणी- 
करण आर 
वियादों का निर्णय । 


इंदराज के वारे में 
परिकल्पना । 


दे विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६५२ 


वेधीकरण ६£--जौनसार बावर में भोसिक अ्रधिकारों में सुधार करने तथा 

( ४०४0०7४०॥ ) उनको स्थायी बनाने की दष्टि से राज्य सरकार ने यू० पी० लेब्ड रेवेन्य 
ऐक्ट, १६०१ में निर्दिष्ठ सिद्धांतों के श्रनसार उक्त क्षेत्र के लिये भौमिक 

अभिलेख लेयार करने और उनके पुनरीक्षण के लिये आदेश दे दिया था, 


और राज्य सरकार ने उदत प्रयोजन के निमित्त नियम, आदेश 
तथा अनुदेश ( धञ570८४०॥5 ) प्रचारित कर दिये हूँ; 


ओर कुछ क्षेत्रों के संबंध में यह अभिलेख तेयार हो चुके हें श्रोर 
अ्रन्‍्य क्षेत्रों के संबंध में तेयार छिये जा रहे हुं ; 


क्र यह आवश्यक है कि इस प्रकार प्रचारित नियमों, श्रादेशों 
ओर अनदेशों को तथा अभिलेखों को जहां तक कि बे ऊपर बताई गई 
विधि से तेयार किये जाये जा चके हे, विधिक बंधता ([226! ५७॥९॥५ ) 
प्रदान की जाय ; 


अतएव एतद्द्वारा प्रस्यापित (6०८००) किया जाता है 
कि उक्त अभिलेखों को तेगार करने में तथा उनके पनरीक्षण के निमित्त 
प्रचारित सभी नियम, आदेश तथा अनदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ 
होने के तीन मास के भीतर गजट में विज्ञध्ति द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे 
शोर ऐसे प्रकाशन के पदचात्‌ इस प्रकार प्रकाशित नियम, भदेश 
और झनुदेश जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से शसंगत न हों, इस 
अधिनियम के उपबन्धों के अधीव या अनसार या विधिवत्‌ निर्मित या 
प्रचारित नियम, आदेश अथवा अनुदेश समझे जायेंगे, तथा किया हुआा 
प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इन्दराज अथवा बात प्रयोग में लाये गये 
ग्रधिकार तथा क्षेत्रधिकार विधि की दृष्टि सें उचित तौर बंध होंगे 
माना कि इस अ्रध्याय के सभी उपबन्ध ऐसे सभी दिलांकों पर सप्रभाव 

, थे जिनका उस विषय में कोई महत्व हो । 


अधिकारों का १०--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त 

सौंपना । कोई भी अधिकार अपने अ्रधोनसथ किसी ग्धिकारी अथवा प्रधिकारी 
(«77077 ) को ऐसे प्रतिबन्धों सहित श्रथवा ऐसी दह्शाओं में जो 
विज्ञप्ति में निर्विष्ट हों, प्रयोग में लानेके लिये सौंप (6८८४०) 
सकती हुं। 


११---राज्य सरकार आदेद द्वारा निम्नलिखित के लिये नियम 
बना सकती हू 


निथस । 


(क) घारा ३ के अन्तर्गत बेदखली के निमित्त अ्रनसरण की जाने 
वाली प्रक्रिया : 


.._ (छा) काइतकार द्वारा खातों को शिकमी पर देने से संबंधित 
.. विषय, 0 0 जार आज आम 
(ग) इस झधिनियम के अन्तर्गत तेयार किये जाने वाले अभिलेखों 
के आकार (ता) और विषय, तेयार करने के ढंग, 
प्रमाणीकरण तथा रखरखाव : 


(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों तथा अन्य 
कार्यवाहियों में अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया ; 


नत्वियां ७६ 


(ह) अ्रवधि जिसके भीतर इस अ्रधिनियम के भ्रन्तगंत प्रार्थना 
पत्र तथा अपील प्रस्तुत को जाय ; 

(च) इस श्रधिनियम के अ्रन्तर्गत अ्रपीलों और प्रार्थता पत्रों 
के संबंध में देय शुल्क; : 

(छ) इस अ्रधिनियम के श्रन्तगंत क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी 
ध्रधिकारो अथवा प्राधिकारी के करुंव्य तथा ऐसे अधिकारी 
भ्रथवा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुसरण प्रक्रिया ; 

(ज) किसी अधिकारी श्रथवा प्राधिकारों के यहां से दूसरे 
ध्रधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का 
संक्रमण ; 

(झ) इस अ्रधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये 
सामान्यतः अधिकारियों के लिये पथ प्रदहोन ; 

(50) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के 

मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित 
करते के लिये व्यवस्था की आवद्यकता हो। 


उद्देश्य और कारण 


देहरादून जिले के परगना जोनसार बावर में भोमिक अधिकार श्रव तक रूढ़ि जनित 
विधि के रूप में थे जोकि अधिकतर 'दस्तृरल अमल' में वणित है ओर कुछ दक्षाओं में तो 
लिपिबद्ध भी नहीं थे। इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया हे जिनमें अधिकतर 
कोल्दा शोर बाजगी हूँ जो दासता के स्तर तक गिर गये हैं। इस क्षेत्र में जो संविधान लाग 
होने से पूरे अनुसूचित क्षेत्र था, कोई भोमिक अभिलेख भी नहीं हूं। १६५० ई० में अभिलेख 
संबंधो कार्यवाहो इस क्षेत्र में आरम्भ कर दी गई थी, किन्तु यू० पी० लेन्ड रेवेन्य ऐक्ट, १६०१ 
इस क्षेत्र में लागू नहीं था इसलिये तयार किये हुये अभिलेख यू० पी० लेन्ड रेवेन्य ऐक्ट की धारा 
५७ के अन्तगत सही नहीं माने जा सकते साथ ही क्षेत्रपति भूमि जोतने वाले किसानों को खातों 
से स्वच्छुन्दता पृर्वंक बेदखल भो कर रहें थे। इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। अतएव 
भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भोमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर' 
करने तथा इस क्षेत्र के श्रधिक्षार अधिनेशों को विनियभित करने के लिये यह विश्रेयक 
प्रस्तुत किया जाता है । 


चरण सिह, 
माल मन्त्रो । 


जे विधान सभा [ १३ अक्तूबर, १६४२ 
नत्थी घ' 
(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर) 


१९५० ई० के उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के सम्बन्ध 
में नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिबंदन 


हम प्रवर समिति के सदस्य जिन्हें उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनादा विधेयक 
विचारार्थ सौंगा गया था, विधेघक पर विचार कर चुके हें और अब हम अपनी इस रिपोर्ट 
का विधेयक के साथ जेसा कि हमने उसे संज्ञोधित किया हें ओर जो इसके साथ संलस्त हें 
प्रस्तुत करते हैं। 


_ २--यहु विधेयक विधान सभा द्वारा पहले १३ अक्तूबर, १६५० को एक प्रवर समिति 
को सोंपा गया था किन्तु उस समिति के अपने विचार विमर्श को पूरा करने के पहले ही नई 


विधाव सभा संगठित हुई और तदनुहूल २ सितम्बर, १९५२ को प्रवर समिति का फिर से 
संगठन किया गया। 


३-“खुन:संगठित समिति ने अपनी बेठके विधान भवन में ४ तथा ८ अक्तूबर, १६५१ 
ई० को कीं। 

४--हमने इस विधेयक पर एक-एक खंड को लेकर विंचार किया हैं ओर पिछली 
समिति की सिफारिशों पर विचार करके हमने बहुत से संशोधनों के सुझाव 
दिये हैं किन्तु उनमें से सब बराबर महत्व के नहीं हें। हमने विधेयक में जो महत्वपूर्ण 
परिवर्तन किये हें उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :--- 


(१) विधेयक के खंड १ (२) में यह व्यवस्था की गई है कि यह विधेयक उन क्षेत्रों पर 
लागू नहीं होगा जिन पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू नहीं।हे। हमारा विचार है 
कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि बहु इस विधेयक के निदेशों 
को बिना किसी नये विधायन के उन क्षेत्रों पर जिन पर यू० पी० देनेंसी ऐक्ट लागू 
नहीं हेऔर विलीन स्टेटों तथा अन्तरक्षेत्रों पर भी लागू कर सकें । तदनुसार 
हमने खंड १ के उपखंड (२) तथा (३) को परिष्कृत कर दिया है ओर एक नया 
खंड १(क) बढ़ा दिया है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधिनियम के तत्स्थानी निदेश के अनुरूप हो है । 


(२) खंड २(क) में हमने यह व्यवस्था की हैं कि इस विधेयक के प्रयोजनों के 
लिये छृषि क्षेत्र में (१) बागदारों और (२) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा 
४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ठ शिकमी काठतकारों की जोतों का भी 
अच्तर्भाव होगा। द 
हमारा यह भी विचार हे कि खंड २(क)सें उल्लिखित काइतकारों के वर्गों में ऐसी भूमि 
के काइतकार को सम्सिलित कर लिया जाय जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित 
हो जिस पर ३० जून, १९५२ ई० को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वाधिक 
सालगुजारी लगी थी और यदि मसालगुजारी नहीं लगी थी तो इतना स्थानिक 
कर लगा हो जो २५० रुपये से अधिक की वाधिक मालगुजारो पर देय थी। 
(३) हमने खंड २(क) में यह व्यवस्था की हे कि ऐसी भूसि जिस पर यू० पी० 
देलेंसी ऐक्ट में दी हुई सुधार” की परिभाषा सें न जाने वाले भवन स्थित हों और 
ऐसी भूमि जो उक्त भवनों के आसपास हो, कृषि क्षेत्र में सम्मिलित न को जायगी। 
(४) विधेयक के खंड ४ में नागर क्षेत्र की पेमाइदश के बाद कृषि क्षेत्र तथा अकृषि 
क्षेत्र दोनों ही के परिच्छेद करने की व्यवस्था की गई थी। हमारा विचार है 
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धरे विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६५३ 


मेले-हाट आदि सध्यर्वात्तियों के हाथ से ले लिये जाते श्रोर लोकल बोड को दे दिये 
जाते तो स्थानीय अधिकारियों (लोकल अथारिटोज़) की आमदनी में काफी बद्धि 
सकती थी। ॥ 


उपरोक्त विषयों का समावेश करते हुये दया विधेयक लाया जा सकता था। परन्त 
इसलिये नहीं लाया गया कि घुराने विधेयक को ही विचारार्थ उपस्थित कर कानून बनाने 
से प्रादेशिक सरकार भारंतीय संविधान को धारा ३१ की उपधारा (४) के अनुसार पुरा 
मआविजा देने को जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। तिस पर भी मुआदिजा मध्यवतों क्ो 


वाधिक लाभ का १२ गुना दिया गया हैं। मुआविजे की यह रक्तम जनता के खजाने पर एक 
बहुत बड़ा तथा अ्नावहयक्र बोझ होगा। 


मआ्जाविजे को रकम नाममात्र को इसलियें भी दी जा सकती थी कि इमारती क्षेत्रों 
सायर, बाजार और मेले के स्थान तथा ऐसे क्षेत्र जिन पर खेती हो सकती हु ओर इस समय 
नहीं हो रही है, के रूप में इस विधेयक द्वारा सध्यर्वात्तिपों के लिये हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। 


खमसनारायण त्रिपाठी 
नारायण दत्त तिवारी 


श्री उम्मेद सिह तथा श्री अवधेश प्रताप सिह की असहमति टिप्पणी 


हम लोग नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १६५०, पर विचार करने के लिये 

नियुक्त की गई प्रवर समिति की बढठकों सें उत्तर प्रदेश विधान सभा के संयुक्त दल के 
सदस्यों के रूप में सम्मिलित हुये। हमारी यह हादिक इच्छा थी कि हम इस विधान को इस 
प्रकार से परिवर्तित करने में सहायता दें कि किसानों को कुछ न कुछ लाभ शअ्रवश्य पहुंचे 
ओर जमींदारों के साथ भी जिनकी सम्पत्ति को सरकार नगण्य प्रतिकर देकर हस्तगत करना 
चाहती है, भारी अन्याय न हो । हमें खेद से इस बात का उल्लेख करना पड़ता है कि ६ तथा 
८ अक्तूबर, १९५२०, को प्रवर समिति में जिसमें हमने भाग लिया था [श्री श्रवधेश प्रताप सिंह 
केबल ८ अक्तूबर की बेठक में ही सम्मिलित हुये थे) बाद विवाद के अवसर पर हमारी एक 
भी महत्वपुर्ण बात स्वीकार नहीं की गई ओर प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत किया गया यहु 
विधेयक जिसमें उसकी सब पुरानी भद्दी विशेषतायें तो विद्यमान हें ही और भी भद्दा हो 
गया हैं। हमारे सासने बहुसंख्कों की रिपोर्ट से, विधेयक की अधिकतर धाराओं के 
संबंध में, विमति व्यक्त करते के भ्रतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अब हम अपने 
वमत्य के कारणों पर प्रकाश डालना चाहते हुं ओर इस विधेयक के कतिपय प्रमुख दोषों को 
ओर संकेत करता चाहते हैें। जब प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक विधान मंडल के 


सामने रखा जायगा तो हम ऐसे संशोधनों को जिन्हें हम आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने के लिये 
पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। 


सब से पहले हम इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट करता चाहते हें कि यह विधेयक 
अपने वतमसान स्वरूप में वतमान विधान मंडल के सामने कभी अस्तुत नहीं किया जाना चाहिये 
था। यह विधेयक पुरानी विधान सभा में (श्रर्थात्‌ साधारंण निर्वाचन से पुर्व की विधान 
सभा में) २० जनवरी, १९५० ई० को प्रस्तुत किया गया था। १३ अक्तबर, १६५० ई०, 
को प्रायः १० महीनों के बाद यह विधेयक उसी सदन की एक प्रवर समिति को विचारार्थ 


सोंपा गया था। पुरानी प्रवर समिति ने अ्रपनी बैठकें २८ नवम्बर, १३, २०, तथा २१ विसम्बर, 
. १६५० ई०, तथा ४ जनवरी, १६५१ ई०, को कीं । 


हम लोगों को जो कागज पत्र दिये गये हें उनसे यह प्रतीत होता है कि पुरानी प्रवर 
समिति ने उन ४६ धाराओं के संबंध में जिन पर उसने विचार किया था, ३१ संशोधनों के 


सुझाव किये थे। इस बात की कोई वजह नहीं बताई गई है कि पुरानी प्रवर समिति ने जनवरो 


नसत्थियां धरे 


9६५१ और १६ मई, १६४२ के बीच में भ्रर्थात्‌ एक या डेड वर्ष की अवधि सें, जिसके बाद पुरानी 
वरधानसभा इस वर्ष के प्रारम्भ में हुये साधारण निर्वाचनों के फलस्वरूप भंग कर दी गईं, विधेयक 
की शेष १७ धाराओं और अझनसूची के संबंध में क्यों विचार नहीं किया। १६ मई, १६५२ ३०, 
से वर्तमान विधान संडल से काम करना आरम्भ किया। इस स मय तक पुराना विधान सडल 
विद्यमान था । जब पुराना विधान मंडल आस चनावों के फलस्वरूप भंग किया 
गया था तो यह विधेयक भी अपने आप ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किस्तु उन 
कारणों के आधार पर जिन्‍्हें वही भलीभांति जानती होगी, सरकार ने इस विवेधक को बतेमान 
विधान मंडल के सामने प्रस्तुत किया । ऐसा करने में उसने उसच् परम्परा की उपेक्षा 
की, जिसके अ्रनसार भारतीय संसद में काम होता है और जहां हिन्दू कोड बिल जेते विवेषक, 
जिनके पारित किये जाने या पारित न किये जाने पर तत्कालीन केंद्रीय सरकर का अस्तित्व 
या पतन श्रवलम्बित था, पुरानी संसद के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गये । श्री उम्मेद सिंह 
नें गत सितम्बर, में जब यह विधेयक विधान सभा सेंफिर से अपने पुराने रूप से 
पेश किया गया था, इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया कि उसने अपने विधिक परामर्शदाताशों के साथ इस प्रदत पर विचार विमर्श 
कर लिया है कि श्राया यह विधेयक पुराने विधान मंडल के भंग होने के साथ साथ 
समाप्त हो गया हे या नहीं । वर्तमान विधान सभा के साननीय अध्यक्ष महोदय ने २ सितम्बर 
१९५२ को यह व्यवस्था दी थी कि उनकी राय में आराम चुताओं के फलस्वरूप पुराने विधान 
मंडल के भंग हो जाने पर नागर क्षेत्र जमींदारी विचाञ विधेयक, १६५० ई०, समाप्त नहीं 
हुआ हैं। उत्तर प्रदेश विधाव सभा के साननीय अध्यक्ष को इस व्यवस्था (रूलिग) की 
बंधता या अवेधता के बारे में हमें इस समय कुंछ नहीं कहना हैं। सम्भवतः यह ऐसा विषय 
हैं जिस पर भविष्य में किसी उपयुक्त विधिक न्यायालय को विचार करना पड़े । 


हम अपने कत्तेव्य की उपेक्षा करेंगे, यदि हम सरकार की कुछ अन्य भूलों को ओर 
संकेत न करें। हमारे सामने ऐसी कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई हे जिससे नागर 
क्षेत्रों में भी सरकार की जमींदारी विनाज् की चेष्टा को समर्थन प्राप्त हो सके । सरकार ने हमें 
निम्तांकित में से एक के विषय में भी आंकड़े देने को चिन्ता नहीं की (१) नागर क्षेत्रों में 
भूमि के स्वासी जमींदारों को कुल संख्या, (२) जमींदारों द्वारा देव मालगुजारी की धनराशि- 
यों के अनुसार उनकी विभिन्न श्रेणियों की संख्या, (३) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के संबंध में 
सरकार को देय कुल मालगजारी, (४) श्रवबाब और कृषि श्रायकर को कुल धनराशि, 
(५) वाषिक लगान की कुल धनराशि, (६) नागर क्षेन्नों को ज्षमींदारियों का कुल क्षेत्रफल, 
(७) सीर और खुदकाइत का अलग अलग क्षेत्रफल, (८) विभिन्न वर्गों के काइतकारों 
को लगान पर उठायी गयी भूमि का क्षेत्रफल, (६) खातों को संख्या, (१०) खातों का श्रोसत 
क्षेत्रलल, (११) अलाभकर खाते वाले काइतकारों की संख्या जेसे ६ १/४ एकड़ से कम 
क्षेत्रफल के खाते रखने वाले काइतकार, (१२) काइतकारों द्वारा जमींदारों को दिये गये 
लगान के साथ प्रति रपये की दरसे बाजार में बिकी हुईं उपजके मूल्य का अनुपात, (१३ ) जमीदारों 
की कच्ची तथा पक्‍की लिकासियों की कुल धनराक्षि, (१४) नाणर क्षेत्रों की जमींदारियों के 
विनाश के फलस्वरूप सरकार द्वारा जमींदारों को प्रतिकर के रूप में देव कुल धनराशि, (१५) 
नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के विनाश के बाद सरकार की मालगुजारो में वृद्धि या कमी के 
संबंध में विस्तृत ब्योरे। हमने यहां पर आंकड़ों संबंधी केवल कुछ बातों का हो उल्लेख 
किया हे। इन आंकड़ों को सरकार को विधान संडल को नहीं तो कम्त से कम प्रवर समिति 
के सदस्यों को तो. देना ही चाहिये था।. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमोंदारी विनात के संबंध 
में काफी सामग्रो प्रस्तुत की थी। क्‍ कक 


द विधेयक की अ्रन्य विशेषता जिसकी ओर हम विशेष रूप से ध्यान आकर्वित करना 
चाहते हूं, यह हे कि विधेयक में काइतकारों को कोई भी अ्रधिकार नहीं दिया गया हैं। 
अ्रखंडनीय सत्य क्या है ? निविवाद तथ्य यह है कि सरकार. लाभ उठाने के प्रलोभन से श्राकषित 


3 विधान सभा. [१३ श्रक्तूबर, १६४३ 


हुई है ओर इसी कारण उसकी यह भी इच्छा है कि सागर क्षेत्रों की ज़म्मींदारी का विनाज किया 

जाय। काइतकार के लगान में किसी प्रकार की भी कर्मी नहीं हो रही है । यदि वर्तमान अवस्था 

से उनको श्रवस्था खराब न. भी हुई तो उठकी अ्रवसस्‍्था ज्यों की त्यों बनो हो रहेगी। हम 

लोगों को बड़ा सन्देह है कि तागर क्षेत्रों की जमींदारियों के काइतकारों की अवस्था वेसी हो 

बनी रहेगी जैसी कि श्राज है। उनके लगान में वृद्धि अवश्य होगी क्योंकि जेसा १६५१ ६० 

के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २५१ में व्यवस्या 
की गई थी कि वर्तमान लगान में वृद्धि व होगी वेसी व्यवस्था इस विधेश्रक में कहीं नहीं की 
गई है । | रा 
इसमें एक बात और है जिसका हम झदब्य उल्लेख करेंगे वह यह है कि जब सरकार के 
पास प्रतिकर देने के लिये रुपया नहीं हे और जब सध्यव्तियों के अधिकारों के उन्मूलन से 
उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, जब पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं बनेगा तो वर्तमान व्यवस्था सें परिवतेन 
को क्या श्रावश्यकता है। 

क्‍ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है. “उत्तर प्रदेश 
जमोंदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १६४६ ई० अधिनियम बन जाने पर 
नागर क्षेत्रों में काइतकारों के अधिकार के सुधार के लिये एक अलग विधायन प्रस्तुत किया 
जायगा” विधान मंडल में श्रब तक इस प्रकार का कोई विदयायन पुरस्थापित नहीं किया 
गया है । क्‍यों ? 


चूंकि यह विधेयक लगभग सभी साने में उत्तर प्रदेश जमींदारी विवाश और भूमि 
व्यवस्था अधिनियम, १६५१ ई० का एक प्रतिरूप है, इसलिये नयी आलोचनायें करने की 
अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि उस अ्रधिनियम के संबंध में काफी आलोचना की जा चुकी है। 
किन्तु हम यहां एक दो बातों के ही संबंध में कहेंगे । 


अध्याय १ 


खंड २(क) में (१) शरह सुप्इयत काइसका र (२) साफोदार (३) मोरूसी काइतकार 
का अन्तर्भाव और प्रवर समिति हारा बागदार इत्यादि का प्रस्तावित अंतर्भाव समझ में नहीं 
आता। उत्तर प्रदेश ज़मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था श्रधिनियम, १६५१३६०, के 
अधीन शरह मुश्नययन काइतकार, साफीदार और सोरूसी काइतकार भमिधर” प्रस्यापित 
किये गये हैं श्रौर वें अपनी भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिये काप्त में ला सकते हें। 
किन्तु इस खंड के अ्रधीत उनके हारा काम में लाने का अधिकार “कृषि के प्रयोजन के लिये 
और भ्रब प्रवर समिति द्वारा उद्यावकरण तक सीमित कर दिया गया हैं। हम इस बात का 
विरोध करते हैं कि उनके अधिकारों प्र कोई प्रतिबन्ध लगाये जाये । $छ 


5 पड 


कलम परिच्छेद कमिइनर के निर्णय पर खंड ५ (३) के श्रन्तर्गत किसी न्यायालय में आपत्ति 
नहीं की (पर आ सकती। इस निबन्ध का कोई बेध कारण नहीं हैं और न्याय तथा ईमानदारी की 
दृष्टि से हस चाहते हूँ कि न्‍्यायालय के दरबाजे खुले रखे जाय॑। के 98 आह 


आर अध्याय ३. तल गा 
विशेष दल धध्याय के प्रन्तर्गेत को गई व्यवस्था से हम आमतौर पर सहमत नहीं है और 
वर्शेष रूप से हम खंड ६ (क) और (ख) खंड १०, खंड ११, खंड १२, प्रस्तावित नया खंड १२ 
(क) और खंड १३ के निदेशों से सहमत नहीं है। हम यहां एक बात कहेंगे: यह कि प्रस्तावित 
नये खंड १२(क) के अ्धोन ७ जुलाई, १६५० ई० के बाद किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग 
का विक्रय या दान द्वारा संक्रामण अरवेध होगा, सिवाय उस देशा के जबकि रुपये भुगतान 
के लिये किसी न्यायालय की आज्ञा के अन्त्ंत॒ किसी डिगरी या आदेश के निष्पादन के लिये 


सत्यियां. - हि: 


संक्रामण किया जाय, अथवा किसी वकफ, व्यास, निबन्ध या सोसायटी जो पूर्णतः दानोत्तर 
हो, के पक्ष में संक्रामण किया जाय । द 


किक 


गत 2-74 से सहमत श हब बा सकऊना > 
हम इस असंगत सुझावों से सहनत नहीं हो सकते । 


नाक से अवधारण के दिवांक . तक 
प्रतिकर पर प्रत्ति बब २.१२ प्रतिशत ज मिलेगा अतिरिक्त प्रतिकर का भी 
भगतान किया जायगा। यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से £ मास समाव्त होने पूर्व किसी 
प्रतिकर का भगतान न किया गया हो। प्रतिकर के संबंध में श्रग्रिम अध्याय में हम कुछ 
कहेंगे । ० 


कच्ची निकासी का निकाला खाना--खंड ए४(ख) के अधीन सायर आय 


प्रतिकर निर्धारत...स्वत्वाधिकार 


१ 3 5 अं, 


व्वत्वाधिकार को निर्राक से ठीक्ष पहले को १२ कृधि बदों को कुल आय के १४१२ भाग 
के बशबर होंगी। उत्तर प्रदेश ज्र्मींदारी विवाद तथा भू-ज्यवस्था अधिनियम, १६४५१ ई० 


है 


की धारा ३६ ६ग) के अबीन यह आय स्वत्वत्धिकार के दिनांक से ठोक पहले के १० कृषि. 
वर्षों की कुल शआ्राय के १११० भाव के बराबर होंगी। हल यह नहीं 
समझ पाते कि सरकार ने किस कारण रागर क्षेत्र ज़ींदारियों के. संबंध में ऐसा भेद भाव 
किया है। हम खंड २४ (ख ) के निदेशों से सहमत नहीं हें। हमें इसके तथा कच्ची निकासियों 
के निकालते से संबंधित अन्य मामलों के संबंध सें उपयुक्त संशोधनों के लिये प्रस्ताव करना 


पड़ेगा । 
अच्याय पर 


प्रतिकर भुगतान--प्रथम प्रवर समिति ने खंड ४६ को इस प्रयोजन से संशोधित 
किया कि प्रतिकर नकद में या बच्चों में या अंशसः नकद में और अंशतः बंधों में, जसा नियत 
किया जाय, दिया जा सके। यह वही पुरानी व्यवस्था है जेसी, कि ग्रामीण क्षेत्र 
जमीदारियों के संबंध में प्रतिकर के लिये भी थी। यह स्पष्ट है कि ४० बब तक २- शार 
प्रतिशत व्याज देने वाले ढंधों को जारो करने का सरकार का प्रस्ताव है। हम यह नहीं समझ पाठतें 
कि जब सरकार ने ग्रास्तीण क्षेत्रों में जमोंदारों को उसकी सम्पत्तियों से बेंचित कर दिया हैँ 
ओर उनको वल्तुतः कोई प्रतिकर नहीं देवा चाहती, तो बहु उन जमींदारों को क्यों नहों छोड़ 
देती जिमकी नागर क्षेत्रों में घोड़ी जमोंदारों है, जिससे किये अपना भरेण पोषण कर सके। 
हमारा यह सुझाव है कि नागर क्षेत्र ज्ञमींदारियों के लिये नकदी प्रतिकर दिया जाय, नहीं तो 
सरकार स्वासियों को उनकी सम्पत्ति से ८ंचित करने का इरादा छोड़ बतंमान प्रवर 
समिति ने उस अनुसूची में संशोधन किया है, जिससें दिये जाने वाले प्रतिकर के गुणक 
को व्यवस्था की गई हुं। । 


उन्होंने एक नियत दर के लिये सिफारिश की हें जो पक्की निकासी के १२ गने के बराबर 
होगी। हम इस संशोधन से सहमत नहीं हैं ।या तो पहले वाली अनुस्तची ज्यों की त्यों रखी 
जानी चाहिये थी या गुणक पक्की मिकासी के २५ गती पर नियत की जाती चाहिये । हमारे इसे 
सुझाव का कारण यह हे कि यू० पी० ज्ञमोंदारी डेट रिडकरान बिल, १९५२ ई०, केश्नन्तर्गत उक्त 
विधेयक की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की कि ज्ञमींदारों के ऋण को कम करने के लिये 
यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में निदिष्ट सम्पत्ति के मल्याकन के गणक को ध्याव में रखा जाना 
चाहिये । उस गुणक का झोसत प्रत्येक जिले के लिये भिन्न है किन्तु अंउल: इसका औसत 
३२२ आता हे। डेंट रिडक्‍्गन बिल की प्रदर समिति ने यह सिफारिश की हैं कि इसे बढाकर 
४० तक कर दिया जाय । अतः हमारी समझ में नहीं झाता कि इस विधेयर के अन्तर्गत प्रतिकर 
निकालने के प्रयोजन के लिये पक्की निकासी के १२ गने के बराबर एक नियत दर निर्धारित 


डई विधान सभा [१३ श्रक्तूबर, १६४२ 


करने का क्या अभिप्राय है। यह भली भांति विदित है कि कृषि भूमि का बाजार का मूल्य,[विशेषत: 
नागर क्षेत्रों में बहुत श्रधिक है। इसके संबंध में अधिक कहना व्यथ हे क्योंकि उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार श्रधिनियम, १६५१ ई०, और उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले 
नियमों पर वादविवाद के दौरान में काफी कहा जा चुका है किन्तु हम अपने कत्तंव्य से विमृद् 
होंगे यदि हम यह नहीं कहते कि सरकार वस्तुतः बिना किसी प्रतिकर के नागर क्षेत्र जमोंदारी 
को जब्त कर लेना चाहतो है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम 
१९४१ ई०, के अनुसार प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान का संयुक्त गुणक अधिक से अ्रधिक 
८--२० श्रर्थात्‌ २८ और कम से कम्म ८--९ अर्थात्‌ & है। हमसे यह सुझाव दिया था कि गणक 
२५ रखा जाया। किन्तु बहुमत ने हमारे प्रस्ताव को गिरा दियां। हम समझते हें कि गुणक 
१२का रखना केवल श्रांसू पोंछडना है। और इस प्रकार जो प्रतिकर दिया जायगा वह वस्तृतः 
कोई प्रतिकर न होगा। ' 


हम यह बतला देना चाहते हैं कि मंत्रियों तथा विधान मंडल के श्रनुयायी व्यतियों को 
यह स्मरण रखना चाहिये कि कम से कम जहां तक प्रस्तुत विधायन का संबंध है वे मत- 
दाताओं के विचारों को व्यक्त नहीं करते। वे अल्पसतों द्वारा ही निर्वाचित हुये हैं । और ग्रामीण 
क्षेत्रों के उन किसानों ने जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान दिया, अब अपनी भूल समझने लगे हूं। 
.... आगामी सभ्युनिसिपल निर्वाचन, हम विदवास करते हैं, वतंसान सत्तारूढ़ दल की आंखें 
खोल- - देगा । ण् द 


इसके पूर्व कि हम समाप्त करें हम॑ यह कहना चाहेंगे कि उद्देश्य और कारणों के विवरण 
में अभिदिष्ट वाक्य ऐसे क्षेत्र जिन पर कोई इमारत बनी हो” की परिभाषा विधेयक _सें कहीं 
नहीं की गई हे। यह बहुत ही झावदयक हुँ कि ऐसा किया जाय । रा 
उपसंहार 
:  - इस विधेयक पर हमने स्थूल रूप से अ्रपने विचार प्रकट कर दिये हें। इससे नागर 
जमींदारी क्षेत्रों के किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। देहातों में भारी असंतोष, भूख 
और अव्यवस्था के लक्षण पहले हो से वर्तेमान हें। उन व्यक्तियों से जो हिसात्मक 
उपायों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को उलट देने सें विदवास करते हैं भय बढ़ता ही जा रहा है। 
देश को संकटपूर्ण श्राथिक स्थिति से खेलने का यह समय नहीं हें। अनेकों ऐसी श्रावश्यक 
ओर महत्वपूर्ण समस्‍यायें हँँ जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।' राज्य की भूमि 
व्यवस्था में अ्त्याधिक परिवतेन. करने का यह प्रयोग उचित नहीं है जबकि इन परिवतनों 
. से किसानों' को न केवल कोई दर्शा हो न सुधरेगी किन्तु लाखों निर्धेन और उन्मूलित जर्मी- 
दारों में निराशा तथा हेष की भावना भी प्रबल हो जायगी और वे विनाशकारी मत तथा 
सिद्धांतों के भ्रनुषक्त हो जायंगे। हम जानते हैं कि झूठे सारों द्वारा किसानों को जमींदारों 
के विरुद्ध लड़काना तथा उनको बुरा कहना सरल हे। हम उस >निर्देयता तथा श्रत्याचार से 
अनभिज्ञ नहीं हें जो एक प्रबल राजनीतिक दल कर सकता है जब कि कोई जोरदार विरोध 
'न हो श्र जब कि अज्ञानता में डूबे हुये लोग सरकार को ऐसा समझते हों, जो स्वेच्छानुतार 
उनका दसन कर सकती हो झौर जो चाहे कर सकती हो, न कि ऐसा जिसे बह स्वयं बना तथा तोड़ 
सकते हो। अ्रवर समिति में हम अल्पसंख्या में हें औऔौर विचात सभा में भो। तो भी हम उनके 
अति भ्पना कत्तंव्य करने में न चूकेंगे जिन्होंने हमें निर्वाचित किया है । 


के 


लखनऊ, दिनांक, & अक्तूबर, शेह्शर ईणव | कम .. उम्मेंद सिह, 


.... अवधेंझ प्रताप सिह । 


नत्थियाँ 


(संयक्‍त ब्रान्तीय) उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जम्मोंदारो 
विचाश (विधान ) वियवेयक १६५० डु० 


(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला 
गया विषय कोष्ठकों [ |” में हें तया बढ़एया गया विषय रेखांकित हे ।) 


नागर-क्षेत्रों (अर्बन एरियाज़) में स्थित कृषि-क्षेत्रों (ऐग्रीकल्चरल एरियाज़ ) 
में की ज़मींदारी के विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कुबक श्रोर राज्य के 
बीच वाले मध्यवरतियों के अधिकार, आगस और स्वत्व ( राइट, दाइटिल 
ऐण्ड इण्टरेस्ट) हस्तगत करने की व्यवस्था के लिए 
विधेयक (बिल) 
पह उचित और आवश्यक हे कि नागर-क्षेत्रों में स्थित कृकि-श्षेत्रों में 
को ज़मीदारी की विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक ओर राज्य के बीच 
वाले मध्यवर्तियों के अधिकार, श्रागम और स्वत्व हस्तगत करने की व्यवस्था 
की जाय, इसलिए इस [विधान] श्रधिनियम (ऐक्ट) द्वारा निम्नलिखित 
प्रकार से विहित किया जाता हैं : 


अध्याय १ 
प्रारस्भिक _ 


१--(१) यह [विधान] प्रधिनियम (ऐक्ट ), १६५० ई०, का नागर- 
क्षेत्र ज़मींदारी विनाश विधान कहलायेगा। 


(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो सातवीं जुलाई, १६४६ ई० 
को य० पी० स्यनिसिपेलिटीज्ञ ऐक्ट, १६१६ ई०, के निर्देशों के अवीन 
किसी स्थनिसिपलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अथवा यनाइटेड प्राविसेज्ञ 
टाउन एरियाज्ञ ऐक्ट, १६१४ के अधीन टाउन एरिया अयबा कच्ट्नमेंट्स 
ऐक्ट, १६२४ के निरदेशों के अधोन केन्ट्नमेंट के अ्रन्तर्गत हो |सिवाय 
उनके जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हूं जहां युनाइटेड प्राविसेज्ध टेनेंली ऐक्ट, १६३६, 
लाग नहीं होता हैँ। | 

[(३) यह विधान तुरन्त प्रचलित हो जायगा।] 


.. (३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा, किन्तु उन क्षेत्रों में जो धारा 
-क खेंड़ (क) से खंड (घ) तक में झाते हैं, यहु धारा १-क के अ्रधीन 
किये गये अपवादों और परिष्कारों को बाधित न करते हुए, ऐसे दिनांक 


से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजठ .में विज्ञप्ति प्रकाशित करके 

















निश्चित करदे ओर भिन्न भिक्नक्षेत्रों के इस अधिनियम के भिन्न भिन्न निदेशों 








के लिए भिन्न भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। 


१-क--राज्य सरकार ऐसे अ्पवादों (०::०८०४०7५) या परिष्कारों 
(77007८480075) के साथ जिनसे कोई मोलिक अन्तर न पड़ता 





संक्षिप्त शीर्षनाम, 

प्रसार शोर प्रारंभ 

सं० प्रा० ऐक्ट २, 
१६१६। 

सं० प्रा० ऐक्ट २, 
१६१४ ऐक्ट २, 
१९२४॥ 


छ्द ] विधान सभा [ ३२३ अक्तूबर, १६४२ 


हो श्रोर जो वस्तु-स्थिति के अनुसार अपेक्षित हों, यह पूरा अधिनियम 


अआ७७->++त-नन- “मन "+ का अअ ७-4५ अमन »----तननव-' 





या इसका कोई निर्देश गज़ट से विज्ञव्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों 


(न +बनननगानानी। बिन अमक-न-- "पाजत-क सनातन फजेती न 


या आस्थानों में प्रसारित कर सकती है :-- 








(क) यूनाइठड प्राविसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १६३६९, की प्रथम 
अनसुची (5०॥८०४॥८) में दिये क्षेत्र, 


(ख) बनारस ज़िले का परगना कंसवार राजा 


जिन जलन अि>+ अत 


(ग) कोई क्षेत्र ज्ञो ३० नवम्बर, १६४९ ई० को निम्नलिखित 


+ जज +ननननाने भ-व+ननरीीकलन--+--. अननमजकननन 


के श्रन्तगेंत रहा हें 
(१) बनारस स्टेट (छऐेडसिनिस्ट्रेशन) झ्राडर, १६४६ 


नीति नमकीन न ज्लल++--त अनवव+ : 


में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेद। 











डलल न जल नननिनी कलि++- कि लनीभनन नी पननजन «५-०००७.... 








(२) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १६४६, में 


अिकमिकमनम--त++- जनम कनिनन नम जनीत कमी नया ५२. अर कैननन नमन +-तीनन-न ना १५ नमन +नन-नकन “3 पनमिकल>मन+न- ९ 63४७५“ न-नकी का पिप न प कलाम 3 साधन जब ० >»+-मन-ननन- पी त३ 0४५७" 


दी हुईं परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट। 


अनिननीन्‍बणनन-ननन जनम दीन िननियीिनीत-न "तलब + लत चलन ना 


(३) देहरी-गढ़वाल (ऐड मिनिस्टरेशन )आड्डर, १६४६९, 
में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी गहुबाल । 


(४) प्राविसेज्ञ ऐण्ड स्टेट्स (एब्सापशन आफ़ एन्क्‍लेब्ज) 


नमन नकल नन-32 ७५५०... >> +ननमनत-न- 


आउंर, १६५० में दी हुई एन्क्‍लेव्ज़” की परि- 
भाषा से आने वाले ऐसे एन्क्‍्लेब्ज़ (अन्तरक्षेत्र) 
जो उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश 
श्रन्‍्तभत हो गये हों।. .....रः 


(घ) देहरादून जिले का परगना जौनंसार बावर और सिर्जापुर 


बनना अलनतनओआ >]० ०८ 


जिले के कंमर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र ॥ 


२--विषय या भअसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस (विधान) 
अधिनियम में--- 


(क) क्ृषि-क्षेत्र ” (ऐग्रीकल्चरल एरिया) का तात्पर्य किसी 
नागर -क्षेत्र (अ्र्बंन एरिया) के सम्बन्ध में उस क्षेत्र से है 
जो ऐसे दिनांक को ध्यान में रखते हुए जिसे इस सम्बन्ध 
में (प्रान्तीय ) राज्य सरकार विज्ञापित कर दे निम्नलिखित 
में से किसी के खाते के अन्तर्गत हो और जो उसके 
काइतकार (या) माफ़ीदार या बाग़दार द्वारा कृषि या 
उद्यानकरण के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो । 


न (१) स्थिर दर का काइतकार (फ़िकस्ड रेट टेनेंट), 
(२) साक्रितुल. सिल्कियत काइतकार (एक्स-प्रोप्राइटरी 


) 7. ** 





























परिभाषाएं । 





(३) दखीलकार काइतकार (आक्युपेंसी टेनेंग्ट), 


... (४) अवध में विशेष शर्तों वाला काइतकार (टेनेंट होल्डिग 
.. आन स्पेशल टर्म्से इन अवध), 


नत्थियाँ 


(४) माफ़ीदार (रेण्टफ्री ग्रान्टी) 

६) काइतकार रियायती लगान (ग्राण्टी ऐद ए फ़ेवरेबिल 
रेट आफ़ रेट), या 
(७) सोरूसी काइतकार (हेरिडेटरी टेनेंग्ट) | और अक्षषि 
क्षेत्र” का तात्पय उस क्षेत्र से है जो कृषि क्षेत्र न हो | 


८) बाणरदार, 
) यूनाइटेड प्राविसेज टेनेंसी ऐक्ट, १६३९६ की धारा ४७ की 


"अमन++>ननन-न-ना।....जन«-ममममप--+ अलूमकननन ने पलक कर! “जफलतममकलन्ल्‍नर 








उपधारा (४) में भ्रभिदिष्ठ शिकसी काइतकार। 


विन ननिनननपनन-+भ++3« कम» »क-+प5ननान+नानम मनन न नन---->-3०७ जममननकान तगपती- जलाने मअरत+-ननमन नमन. मकान “तन नमन जनम» किकल-ननपनीयनन++3+3५» मन ८कनन नम +-+ननन जन न न नन-नन- “2 व3५ न अमन» जनक -+-"--#०१०++म3०३७+७नन>ककभक८ “टगग“7 “3 ०बक 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि ऐसी भूमि जिस पर यूनाइटेड प्राविसेज्ञ टेनेंसी 


रकम ० अमल टन ल्‍“नकना ।ननतन--+---+43वा 8७८. लमा->मल्‍क॥>ली>०-० 








33-82 00“कलमनतीपणतती लिनिनाक न +न हम 


ऐक्ट, १६३६, की धारा ३ सें दी हुई उन्नति” की परिभाषा में न आने वाले 
भवन स्थित हों ओर उनसे मिली हुई भूमि कृषि क्षेत्र सें सम्मिलित न की 
जायगी। 


स्पष्टीकरण १--ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो सीर हो और काइत- 
कार के पास पटटा बवामी या इस्तमरारी पर हो, इस विधान 
के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह ऐसे काइतकार 

के पास उस भूमि के मोरूसी काइतकार के नाते रही हे । 
स्पष्टीकरण २--ऐसी कोई भूमि में जो किसी काइतकार के कब्जे 
में हो और जो ऐसे मध्यवर्तों की सीर अभिलिखित हो जिस पर 
३० जून, १६५२ ई०, को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक 
वाधिक सालगजारी लगी थी, और यदि मालगुजारी नहीं लगी 
थो तो इतना स्थानिक-कर (0८2 746) लगा था जो 
२४५० रु० से अधिक की मालगुजारी पर देव था और वह 
मध्यवर्ती स्त्री, ऋवयस्क, पागल, जड़ (000) अन्धेषन 
' या शारीरिक दुर्बलता ([77?9आ08 ग्रतणाए) के कारण 
खेती करने में असमर्य हो अथवा भारतीय संघ की 
सेनिक, सोसेनिक या बेमानिक सेना में नौकर न हो, इस 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह ऐसे 


>म-++५>-- सनम “3. जमामममननम--«न 


काइतकार के पास उस भणमति के मोरूसी काइतकार के नाते 


रही है । 
स्पष्टीकरण ३--माल अभिलेखों में चालू परतोी (०पालआ 
809) के रूप में दिखायी गयी भूमि के सम्बन्ध में 


बन जाके "0 नमन मना+ 


यह समझा जायगा कि वह कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग 
_में लायी जाती हु। 
(ख) “प्रतिकर कमिइ्तर'” का तात्पयें धारा ( ५२ )४६ के श्रधोन 
नियुक्त प्रतिकर कमिह्मर से है। 
(ग) प्रतिकर अधिकारी” का तात्पर्य घारा (५२) ४६ के 


अ्रधीन नियुक्त प्रतिकर अश्रधिकारी से है 
(घ) “डिक्ती” का वही अर्थ है जो उसे सिविल प्रोसीडयोर कोड, 


१६०४ द्वारा दिया गया है। 




















पद 


ऐक्ट ५, १६९५। 


8६० 


ऐक्ट कप ५ ६०८ 


सं० प्रा० ऐक्ट २, 
१६१६। 

सें० भ्रा० ऐक्ट २, 
१६१४ ऐंक्ट २, 
१६२४। 


सं० प्रा० ऐक्ट १७, 


१६३६९। 


के ध्े कक 5 हा 
हे के शहुका क पुद:। सह 


विधान सभा [१३ श्रक्तबर, १९४९ 


(ड) “परिच्छेद कमिश्नर और पपरिच्छेद अ्रधिकारी” का 


तात्पर्य घारा (५२) ४६ के अधीन नियुक्त ऋषश 
परिच्छेद कमिइतर ओर परिच्छेद अधिकारी से है। 


 चचो) #प्रध्यवर्ती” का तत्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में 


ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के स्वामी (प्रोप्राइदर ), मातहत 
दार (अंडर प्रोग्राइटर ), अदना मालिक (सब प्रोप्राइटर) 
ठेकेदार अऋचध में पटेदार इस्तमरारी (पम्तानेंट लेसो इन 
वध) और दवासी काइतकार (पमनेंट टेन्यूर होल्डर) 
से है । द 


।॒ (छ) “विधिक प्रतिनिधि” का वही श्र्थ हैं जो उसे कोड आफ़ 


सिविल प्रोसीइयोर, १६०८, में दिया गया हे । 


(ज) नियत” का तात्पय इस विधान के अधीन बने नियमों 


द्वारा नियत से है । 


- [झं) पिछली क्ृषि-वर्ष” (प्रीवियस ऐग्रीकल्चरल इयर) का 


तात्पर्य उस कृषि-वर्ष से है, जो उस कृषि-वर्ष से ठीक पहले 
हो, जिससें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो। 


,... -(ज्य) स्वासी” (प्रोप्राइदर) का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के 


सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, |प्रान्तीय| राज्य” सरकार 
तथा स्थानिक अधिकारीकी (लोकल झथारिटी) को. 
छोड़ कर ऐसे व्यक्ति से हे, जो नन्‍्यासी के रूप में 
(इंटरेस्ट) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र 
..... में स्वासित्व रखता हो और स्वामी” के अन्तर्गत स्वामी 
के दाय के उत्तराधिकारी (एश्चर) और स्वत्व के उत्तर 
घिकारी (सक्‍सेसर इन इन्टरेस्ट) है। 


(2). [प्रान्तीय| राज्य सरकार” का तात्पयें [संयुक्त प्रान्‍्त] 


उत्तर प्रदेश की सरकार से हें ओर “केन्द्रीय सरकार” का 


अ्थ वही होगा जो जनरल क्लाजेज् ऐक्ट,. १८६७, 
दिया गया हे । 


- (5) “नागर-क्षेत्र” का तात्पय उस क्षेत्र से हैं जो ७वीं जुलाई, 


१९४९६, ई० को यू० पी० स्थनिसिपेलिटीज़ ऐक्ट, १६१६ 

 ई० के अधीन स्यनिसिपेलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अ्रथवा 

. यूताइटेड प्राविसेज्ञ टाउन एरियाज्ञ ऐक्ट, १६१४, के 

: अ्रधोन टाउन एरिया अथवा के ट्नमेंट ऐक्ट, १६२४, के 

निदेशों के अधीन केण्ट्नसेंट था [सिवाय उनके जो ऐसे 

. क्षेत्रों में स्थित हें जहां युनाइटेड प्राविसेज्ञ टेनेंसी ऐक्ट, 
- १६९३६, लाग नहीं होता |। 


न्‍ (ड ) इस विधान्न में प्रयुक्त हिन्दी के उन दाब्दों और पदों का 


जिनकी परिभाषा इससें नहीं दी है पर जिनके अंग्रेजी 

पर्याय युनाइटेड प्राविसेज्ञ टेचेंसी ऐक्ट, १६३६, में प्रयुक्त 

33 » वही अर्थ होगा जो उबत विधान में उन श्रग्रेजी 
 अयरधोकों दिया गया है।. + 





तत्वियां 


(ढ) इस वियातर में प्रयुक्त उत हिन्दी शब्दों और पदों का जिनकी 
परिभाषा इस विधान में लहीं रो है ओर ने जिपकडे प्र॑ प्रेजी 


पर्यायों को परिभाषा यताइरेड प्राविपेज्ञ 'देनेंसी ऐक्ट, 
१६३६, में दी है पर जिनके अंग्रेजों पर्याय यूवाइटेड प्राविषेज्ञ 
लेंड रेवेन्च ऐक्ट, १६९०१, में प्रयुक्त हुए हैं, वही 
अर्थ होगा, जो उक्त विधान में उन पंग्रेजो पर्यायों को दिया 
गया हें । रे 


है &ललसरनललेक लक 


घ 
अध्याय २ 
कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद 
(डिमार्केशन आफ़ ऐग्रीकल्चरल एरियाज्) 

३--(१) नागर क्षेत्रों (अरबन एरियाज़् ) में मध्यवर्तियों के अधिकार, 
ग्रागस ओर स्वत्व को इस अधिनियम [विधान| के निदेशों के अ्रधीन 
हस्तगत करने के अभिय्राय से राज्य [प्रान्तीय| सरकार गजट में विज्ञप्ति 
व्ारा निदेश कर सकती हैँ कि किसी नर क्षेत्र में स्थिति कृषि क्षेत्रों का 
परिच्छेद कर दिया जाय [ऐिसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, 


जो नियत कर दिये जाये, नागर-क्षेत्रों का परिच्छेड कृषि-क्षेत्रों ओर झऊकृषि- 
क्षेत्रों में कर दिया जाय || 











(२) उपधारा (१) के श्रधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद 











यथाश्षीघत्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर 


जननी अपना 


क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की अवधारित करेगा और उनका परिच्छेद करेगा।. 


कम जा का +भप पडा नाप पपपपप।पपए कीौीाएणएथथथथथययनजिनाडएधपपमटडाय पिया. श्$॥??५७ओओ ७७-२०, - ीफिीखफ/छण-ख-ीे _3०_्ज्ञ---+-०+च् 


[उसके बाद यथाशज्ञीक्ष परिच्छेद अ्रधिकारी (डिमार्कशन आफ़िसर) 
नागर क्षेत्र के पर्यालोकन में प्रवत्त होगा (शैल प्रोप्तोड दु सर्वे) और 
तत्सस्बन्धी स्थानिक अधिकारकी (लोकल अथारिटी ) से परामश करते के 
बाद पूर्वोक्त परिच्छेद के लिये अपने प्रस्ताव निर्मित करेगा (शेल 
फ्रम हिज्ज प्रोषोज्ञल्स ।| 


.४--( १) धारा ३ के अ्रधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर 


या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर, जिसे |[प्रान्तीय| राज्य. सरकार 
निश्चित करदे, परिच्छेद अधिकारी कारणों सहित अपने प्रस्तावों का 
परिच्छेद कमिउइतर (डिसार्केशन कमिहनर) के सम्मुख प्रस्तुत करेगा; 
परिच्छेद कमिइनर उसमें ऐसे परिष्कार कर सकता है जिन्हें वह 
प्रावदयक समझे। 


(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद परिच्छेद कमिव्तर 
नियत रूप में गज़ट में तथा ऐसी अन्य रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत 
को जाय, एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव बना दिये गये हें और उनका निरोक्षण उक्त नोटिस में. 
निदिष्ट स्पानों में किया जा सकता हे (उसके बाद परिच्छेद कमिदनर. 
गजद में, तथा अन्य ऐसी रीति से, जो नियत कर दी जाय, उक्त 








६१: 


सं० प्रा० ऐक्ट १७ 
१६३६९॥ 


सं० प्रा० ऐक्ट ३, 
२१६०१॥। 


कृरबि-क्षेत्रों . के 
परिच्छेंद की 
आजा देने का 
अधिकार। 


प्राथसिंक ध्रस्तावों 


का प्रकाशन और 
उनके विरुद्ध 
आपत्तियां । 


रे कर ई 
कक 5 ड़ 


ः्र 


ग्रन्तिम परिच्छेद । 


झमधिकार-अभिलेखों 





कृषि क्षेत्रों का 


[सहामहिस [राज्य 
के ग्रधिकार 


ऋऊ 


से खाता । 


विधान सभा [१३ अ्रक्तूबर, १९४३ 


प्रस्तावों को उपधारा (३) के अधीन परिष्कृत रूप में एक ऐसे रेखा 
चित्र के साथ, जिसमें कृषि-क्षेत्रों ओर कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद दिखलाया 
गया हो, प्रकाशित करेगा ।| 


(३) स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या स्वत्व रखने वाली 
स्थानिक अ्धिकारिकी (लोकल अथारिटी ) उपधारा (२) में प्रकाशन के 


2 >-नमक न नननक-४ नल. "मापकक 2 -ने»न- 
तन 





प्रस्ताव | तस्तावों] के विरुद्ध नियत रीति से आपत्ति (आशब्जेक्शन) . 
प्रस्तुत कर सकती हैं। द 


५--(१) धारा ४ की उपंध रा (२) में उल्लिखित एक मास को 
श्र्वाध [के भ्रधोन प्रकाशित विज्ञप्ति में दिये दिनांक| को सर्मापप्त के 
बाद परिच्छेद कमिश्नर आपत्तियोंपर| का नियत रीति से निर्णय 
करेगा और तब [विचार कर लेने के बाद| क्ृषि-क्षेत्रों [और 
अकृषि-क्षेत्रों| का अन्तिम रूप से परिच्छेद कर देगा। 

[(२) इस प्रकार किया गया परिच्छेद गज़द में या ऐसी अ्रन्य रीति 
से, जो नियत की जाय, प्रकाशित किया ज्ञायगा ।! 

(३) उपधारा (१) के अ्रधीत अन्तिम रूप से कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद 
करने के बाद परिच्छेद कमिइनेर एक नोटिस गजट में तथा ऐसी अन्य रीति 
से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों का 
श्रन्तिस. रूप से परिच्छेद कर दिया गया है और उनके व्योरों का 
निसीक्षण नोटिस से निर्दिष्ट स्थानों में किया जा सकता हैं। [इस प्रकार 
प्रकाशित प्रिच्छेद श्रन्तिम और निदचायक होगा तथा उस पर किसी 
न्यायालय में कोई आक्षेप न किया जा सकेगा।| 

४-क--धारा ५ की उपधारा (१) के अ्रधीन दी गयी परिच्छेद 
कुमिदनर को आज्ञाओं के विरुद्ध अपील माल बोर्ड को की जायगी। 


के अज+...५। 3मननधन-+ननमनभा कल 





























६--यदि [प्रान्दीय| राज्य सरकार किसी नागर क्षेत्र के विथय में 


ऐसा करना झ्रावह्यक समझे, तो वह आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकतो हे कि 
यू० पी० लेण्ड रेवेन्य ऐक्ट, १६०१, के निर्देशों के अ्रनसार ऐसे क्षेत्र के 
सम्बन्ध से अधिकार (अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स) तेयार या 
पुनरीक्षित (स्वाइज्ड ). किये जांय । 


अध्याय ३ 


नध्यकातयों के अधिकारों का हस्तगत किया जाना ओर उसके परिणाम 


““पघारा. ५ [६| के अधोन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद हो जाने के बाद 
(प्रान्तीय ) राज्य सरकार किसी समय भो विज्ञप्ति द्वारा यह प्रस्यावित 








कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले नागर क्षेत्र में स्थित ऐसे सब 


क्षेत्र, उस दिनांक से, जो निदिष्ट किया- जाय, [महामहिस] राज्य 





| कल हे ् प्र इक) +॒नए ऋषाशकधण.. व्यापार परत आप एफलवस्णः, 4 अल अनशछ उनक पहकता  /ै72० न्क रह हि घर 
के स्वत्वाविक्तार में आ जाजेंगे शोर इस अफार लिददेष्ड दि्ांक् से ( जिस 
झागें चल कर स्वत्वाधिकार का दिनांक कह माया के। पुस सदर छू शा 
कक + ही हू दुआ एक: » 'ऋमफ+ खिक पन्माधयककाआ दिल थक प्‌ [. श्नू ह् ९] प़्न्त 
क्षेत्र सब भारों से मुक्त (फ्रों क्रम आल इन्कन्द्रेंतेल। (इस प्रान्त के 
कक] छक्के | “ रा ह। ज्स्य्क खत्म है कम/ंक-+० के कष्म नम मं *7“>आॉ- आ हैपृ०७ -हल्‍वया. काट?"स्य 
प्रयोजनों के लिये सहामहिन; राज्य को हत्तान्दरित होकर उनके 
| ॥) 3 रज्जी. 
हल पक दशशएा छापा सिश्ाकओ इाह्से धाः था की 
स्वत्वाधिकार में, उस दह्म को छोड़ कर खिसको आगे व्यवस्था की 


गयी हूँ, झा जायेंगे। 


८प-“बारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति गजद में [तथा ऐसे अन्य प्रकार से, 
जो नियत किया जाय। प्रकाशित की जामगी और इस प्रकार का 


न 3. अननलनपह यादत 
प्रकाशन इस बात का मिहचायक्ष अधाण होगा कि उसका बधावत्‌ 














लडकी किीणणएण ाज+++ “नमन नमक सा कल के न 4५ ८०२०३५५ २. 





प्रकाइन हो यया है। 





[किन्त्‌ भ्रतिवन्‍्ध यह हू कल गजट 

हक सफर: आए, जता उव्मयूक़ाक जावए' भरारपान्माउक! अुकापकइक च्ह््न्श्ल सक ७ «जो है कप दा धो उइ्सव्दा ब्टट 

इस बात का नि३चायक अंसाण (कन्दलूसिद भूफ। होगा कि उसक 
पथावत्‌ (ड्यू) प्रकाहद हो गया है।। 


| 


4 


(जि 


हु 


६--जब किसी कृषि-क्षेत्र के वियय में धारा ७ के अधीन गज्ञद में 
विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाय, तिव| किसी संबिदा (का्ट्रेक्ट) लेख्य 
(डाकुमेंट) या उस समय प्रचलित फिसी अन्य विधि (एनी ग्रदर 
ला फ़ार दि टाइम बीईग इन फ़ोस) में किसी बात के रहते हुए भी 
ओर इस [विधान। अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने 
पर [सेव ऐज शदरवाइज़ प्रोवाइडिड इन दिस ऐक्ट] स्वत्वाधिकार 
के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र सें आगे लिखें परिणाम 
उत्पन्न होंगे : 


) 4८ २ै॥ 


(क) ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत खानों ओर खनिज पदारयों तथा भूमि 
के नीचे यदि कोई भ्रभिकार हों, तो उनके सहित, मध्य- 
वतियों के सब अधिक्वार, झागम और स्व॒त्व समाप्त हो 
जायेंगे, ओर सब भारों से घुक्त होकर राज्य .भतान्त के 
प्रयोजनों के लिये महामहिम| के स्वत्वाधिकार में झा 
जायेंगे; 

(ख) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र के, तथा ऐसे क्षेत्र या 
उसकी सालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले श्रधिक्वारों और 
विशेषाधिकारों के सभी झनुदाव और आगस के पुष्दी- 
करण, चाहें वे धापस लिये जा सकते हों या नहों, समाप्त 
हो जायेंगे; 

(ग) (१) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से संबंध रखने 
वाले ऐसे सभी लगान (रेंट्स), अबबाब (सेस), 
स्थानिक-कर (लोकल रेदस) प्रौर सायर, जो स्वत्वा- 
धिकार के दिनांक के बाद के हों और जो उद्त क्षेत्र के 


हस्तगत न किये जाने की दशा में मव्यवर्तों को देव होते, 


* [प्रान्तीय| राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार में श्रा जायेंगे 
और उसको देय होंगे, न कि सथ्यवर्ती को, और यदि 
इस खंड के निर्देश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने 

वाला अपने दायित्व से वेध रूप से मुक्त न होगा। 


कथा उर्ज्ञाप ह्ध्र्क अलग प छ, रि 3 अककामर 9 बहन प्यार दया न 
संविज्ञाप्त का हिन्दीयनें प्रकाशन 


रि> 
अप 


विज्ञप्ति का गजद 
में प्रकाशित 
क्रिया जाता। 


स्वत्वाधिकार के 
परिणाम । 


सं० प्रा० ऐक्ट २५, 
१६३४। 


विधान सभा [१३ अक्तूबर, १३४६ 


(ग) (२) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से पर्व किये गये 





किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अर 
या स्थानिक कर उक्त दिनांक के बाद किप्तो ग्रवधि के 
लिये किसी सध्यवर्ती को दिया गया हो या उसके द्वारा 
अभिसंधित या अभित्यक्त (रिलोज्ड) हुआ हो तो ऐवे 
अनुबन्ध या संविदा के रहते हुए भो उक्त लगान, अबवाइ 
या स्थानिक कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे मध्यव 

वसल किये जाने योग्य होंगे, ओर वयलो के भ्रन्य हंगों 
को बाधित न करते हुए ऐसे सध्यवर्तों को अध्याय ४ के 
अधीन मिलने वाले प्रतिकर को धनराशि में से काट कर 


वबसल किये जा सकेंगे। 
































(घ) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली सप्री 


मालगुजारी (रेवेन्य), अबवाब (सेप) या अन्य देयों को 
सब बक़ाया, जो मध्यवर्तों से स्वत्वाधिक्ार के दिनांक से 
पहले के किसी समय के लिये प्राप्य हो, ऐपे मन्‍्यवत्तों से 
वसूल की जाने योग्य रहेगी ओर वदलो के अन्य ढंगों को 
बाधित न करते हुए (विदश्नाउठ प्रेजु,डस 2 एनो भ्रदर 
मोड आराफ़ रिकवरी) ऐसे मध्यवर्तों को अध्याय ४ के 
गधीन मिलने वाले प्रतिकर को घचराशि से काट कर 
वसूल की जा सकेगी; 


४ (घघ) ऐसी सब धनराशियां जिनकी राज्य सरकार को, अदायगी 


के लिए मध्यवर्ती को, य० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 
१६३४, की धारा २७ तथा २८ के अधीन आजा दी गयी 
हो, और ऐसी सब धनराशियां जिनका वह लेंड इस्प्रूवमेंट 
लोंस ऐक्ट, १८८३ या ऐग्रोकल्च रिस्ट्स लॉस ऐक्ट, १८८४ 


अिवलन-झन93+-+- नाना मम नननाथन न 3 यम 33० न-पिननन>क-+3-+ 


के अधीन देनदार हो, उक्त विधानों में किसी बात के रहते 
हुये भी त्रन्‍्त देय हो जायंगी और वसूलो के अन्य ढंगों 


33 अम«% ५ नरन«»आ५ञमानक5न-. क्‍नी. "नमन “39 पनाा०»+कजा>»»कनममममक. “मम 


को जिनकी व्यवस्था उक्त प्रयोजन के लिये की गयो हो 


5 + अिननीनाननलबममनननमनानन-+मक.. न, 


बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्तों को अध्याय ४ के श्रवोव 


2लनरलभ+ मम» वनमक ४ ।.3. रा दवकआ-3+3५« न 4>+«ननानना 0. रिगाम+ के 


मिलने वाले प्रतिकर को धनराक्षि में से हटाकर वसूल 
की जायगी। ” 





(ड) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र में मध्यवर्ती का हत्तगत 


किया गया स्वत्व किसी दीवानी या माल (सिविल और 
रेवेन्यू) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (प्रोसेस) 
के निष्पादन (एक्सिक्युशन) में कर्क या नीलाम न हो 


 सकंगा और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वर्तेमान 


(एक्सिस्टिग ) प्रत्येक क़ुर्का और उस दिनांक के पहले दी 


..- गयो क़ुक़ी को आज्ञा ट्रॉस्फ़र आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ 
.... कौथधाराछ७३ के निर्देशों (प्राविज्ञन्स) को बाधित न करते 
:... - जुए, ऐसे क्षेत्र के. सम्बन्ध में निष्प्रमाव हो जायगी 


(२) बन्यक-पत्र (सार्मेज डीड) था किसी दूसरे अनुवन्ध ( ऐंग्रीसेंट 


नत्यियां 


(१) ऐसा इत्मेक भोगवन्यक (सार्मेज विद पञ्ञेशन) जो 


इ्वस्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस 


प्रकार हस्तगत फिये गये किदी क्षेत्र या उसके किसी भाग 


पर हो, धारा ७ के निदेशों के अधीन [प्रान्तीय| राज्य 


सरकार के अजिकारों को बाधित न करते हुए, उत्त 
छनराशि के लिये, जो इस प्रकार हस्तगत क्षेत्र या उसके 
भाग पर सरक्षित हो, दृषध्टिबन्धक (सिम्पिल सा्गजी) 


सब्स्टीवयडेड ) समझा जायगा; 


किक 


नें किसी बात के रहते हुए भी उपखंड (१) के अनुसार परि- 


बतित दृष्टियन्धक के सम्बन्ध में प्रत्यापित धनराशि पर 
ब्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांझ से चलेगा, जो नियत 


कट हक का 
किये जायें; 


(छ) किसी ऐसे रुपये के लिये जो इस प्रकार हस्तगत किये गये 


(क्ष) प्रत्येक ठेक्का, वहां तक जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे 


किसी क्षेत्र या उसके भाग के बन्धक से सुरक्षित ( सिक्‍योड ) 
हो या उस पर भाररूप (चाज्ड) हो, कोई दावा (क्लेस) 
जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध 
किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने स्व॒त्दाधिकार के 
दिनांक से पहले उपगत (इन्कर्ड) किया हो, दांस्फ़र आफ़ 
प्रापर्टी ऐक्ट, श्य८घए, की धारा ७३ में दी हुई रीति 
से भिन्न किसी रीति से, उक्त क्षेत्र में उसके स्व॒त्व के विरुद्ध 


व्यवहार में न लाया जा सकेगा (शैल नाट बी इन्फ़ोर्से बिल ) ; 


(ज) मियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब बाद (सूट्स) शोर 


व्यवहार (प्रोस्तलीडिग्ज़) जो किसी न्यायालय में स्वत्वा- 
विकार के दिनांक पर विच्राराधीन (पेंडिंग)हों [और 
स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (पेंडिंग) हों] 
ओर स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी बाद या 
व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखनेवाली 
सब कार्यदाहियां स्थगित कर दी जायंगी (शल दी स्टेड ) ; 


एसे क्षेत्र से 
हो, निय्ध्रभाव हो जायगा। 


१०-“प्वेत्वाधिकार के दिनांक से पहले को लगान (रेंट), भ्रववाब कुछ अधिकारों 
(सेस ), सायर या अन्य देयों की बकाया (एरियर्स) की वसूली के अधिकार 
पर, इस अध्याय में कही गयी क्रिसी बात का प्रभाव न होगा और उक्त 
बक़ाया, इस अधिनियम [विधान] में किसी बात के रहते हुए भो, 


पहले की तरह, 
अधिकारी हो। 


नलमा5५क७>५७७४७७---नननननक-गान-++ 


ऐसे व्यक्ति के द्वारा बसल को जा सकेगी, जो उसका 


नि किन्तु प्रतिबन्‍्ध यह है कि लगान को बकाया की कोई डिक्री 
ग लगान को बक्ताया न देने के आरण बेदखलोी की झाज्ञा किसी खाते से 
वाद-ऋणी (जजसेंट डेटर) की बेदखली अथवा उसके विकय द्वारा 


निष्पादित 








बसक्युटेड) नहीं की जायगी, ........ 


के संबंध में 
अ्रपवाद । 


६६ 


खाते की भूमि 
का उसके काइत- 
कार के साथ 
बन्दोबस्त होना । 


१ जुलाई, १६४८, 
को या उसके बाद 
हुए लगान का 
परिवर्तन का न 
साना जाना। 


विधान सभा [१३ अक्तूबर, ११४: 


ओर यह भी प्रतिबन्ध है कि जिस सध्यदर्ती का ऐसे क्षेत्र में, जिसके 
विषय में बकाया देय है, स्वत्व इस अधिनियम [विधानों के विदेशों के 
अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, उसके हारा देय लगान, श्रववाद 
स्थानिक कर, सायर या पर्दोदित शम्य देथ उसे मिलने दाले प्रतिकर 
वसूल किये याचुकायें जा सकते हूं और पाने वाले व्यक्ति को दसली 
के दूसरे साधनों के झतिश्क्‍कित यह साथन री प्राप्त रहेगा। 


११--ऐसे कृषि छेत्न था उसके शान के विद्य में जो स्वत्वाधिकार के 
दिनांक के ठीक वहुले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे नाते हे 
या रहा समझ जाय, यह समझः जायगा कि उच्चक्ता बन्दोबस्त [प्रान्तीय 
राज्य सरकार ये उस व्यक्ति के साथ क्र दियाह और उस व्यक्ति को 
अधिकार होगा कि उक्त क्षेत्र इसी नाते. | प्रान्तीय। राज्य सरकार की ओर 
से अपने पास रखे :--- 





(१) स्थिर दर का काइतकार (फ़िक्स्ड रेट टेनेंट) 

(२) साक़ितुलमिल्कियत काइतकार (एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेंट) 
(३) दखीलकार काइतकार (झआलाकुपेंसी टेनेंठ) 

(क) अचध में विशेष शर्तों वाला काइतकार 

(ख) साफ़ीदार 


(४) मोरूसी काइतकार (हेरिडिटरी ठेनेंठ) 
(५) काइतकार शियायती (ग्राप्टी ऐद फ़ेबरेबिल रेट आफ़ रेट) 
(६) बाग्रदार 


(७) यू० पी० टेनेंसी ऐ ३६ ई०, की धारा ४७ की उप- 


धारा (४) में अभिदिष्ट शिकसी काइतकार। 


नल लत जी +ललकल+ 








१२--यश्षपि इस क्िनियस [विधान] के अधीन हस्तगत किये गये 
क्षेत्र के अन्तग्रेत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १६४८ ई०, को 
या उसके बाद किसी मध्यवर्तो या किसी काइतकार हारा था उसकी ओर 
से कोई संविदा (का ट्रेढ्ट) की शयी हो था कोई बगत की गयी या होने 
दी गयी हो तब भी उस भूसि के सम्बन्ध सें स्वत्वानिकार के दिनांक 
से ठोक पहले के दिनांक पर काइतकार द्वारा देव लगाव उस लगात के 
बराबर समझा जायगा जिसका वह काइतकार या उसका पूर्वाधिकारा 
(प्रिडिसेसर-इन-टाइटिल) देचदार रहा हो और यदि उक्त दिवांक 





.. के बाद किसी न्यायालथ को डिक्ती या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार 


कलेक्टर द्वारा कृषि- 
क्षेत्रों का अवधान 
में लें लिया जाता । 


से कोई कसी हो था छठ सिले, तो उस पर विचार नहीं किया 
जाथगा। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्की या आज्ञा के अनुसार 
कम किया हुआ लगान उपर्यक्त सकिल रेट के अनुसार लगाये गये लगात 
से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान हो देय लगान होगा । 


१३-«लकारा ७ के झधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या 
उसके द्वारा इस सम्बन्ध में, नियुक्त किसी अधिकारों के जिए यह बंध 
(लाफुल) होगा कि बहुन+ हे . 


नत्थियां 


(क) इस अधिनियस [विधान| के अश्रधीन हस्तगत किया गया 
क्षेत्र या क्षेत्र का कोई भाग, जो इस प्रध्याय के निर्देशों 
के अधीन राज्य [महामहिमस] के स्वत्वाधिकार में थ्रा गया 
हो अपने अवधान (चार्ज ) में ले ले और ऐसे कार्य करे या 
कराये, और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर 
या उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी के सतानुसार इस 
प्रयोजन के लिये आवद्यक हो ; 





(ख) इस अध्याय के निर्देशों के अनुसार हस्तगत किये गये क्षेत्र के 

अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दसरे स्थान में प्रवेश कर 

ग्रोर उसका पर्यालोकन (सर्वे) या पेसाइश (सेजरमेंट) 

करें या कोई दूसरा ऐसा कार्य करें, जो उसके विचार में 

इस अधिनियम [विधान] (ऐक्ट) के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो; 


(ग) किसी व्यक्ति के इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र या उसके 
भाग से सम्बन्ध (रिलेंटिंग हु) वही (व॒ुकक्‍्स), हिसाब 
(एकाउंद्स), या अन्य लेख्य (डाकुमेंट्स) निर्दिष्ट 
(स्पेसिफ़ाइड) अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने को 
ओर ऐसे अधिकारी को ऐसी और सूचना जो निदिष्ट की 
जाय या सांगी जाय, देने की झ्ाज्ञा दे; और 


(घ) यदि बही, हिसाब और श्रन्य लेख्य आ्राज्ञा के अनुसार 
प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भमि, इमारत या 
दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब 
तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने क़ब्ज़े सें कर ले। 


अध्याय ४॑ 


प्रतिकर का निर्धारण 


१४--प्रत्येक मध्यवर्तोीं, जिसका किसी कृषि-क्षेत्र में निहित अधि- 
कार (राइट), आगमस (टठाइटिल), या स्वत्व (इब्टरेस्ट) इस 
विधान के निर्देशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे को 
गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और 
उसको प्रतिकर दिया जायगा 


१४--( १) प्रतिकर स्वत्वाधिकार के दिनांक से देय हो जायगा, 
किन्तु यह बात उसको सात्रा के अवधारण पर उपाश्वित रहेगी , 


(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर [प्रान्तीय| राज्य सर- 
कार स्वत्वाधिकार के दिनांक से--[अवधारण के दिनांक (डेट श्राफ़ 
डिट्सेशन) तक २ ११२ प्रतिदत ब्याज प्रति वर्ष देगी।] 


(१) नक़द दी जाने वाली धनराशि के विषय में, श्रवधारण 


अन्‍रननननननीन 7७. (नमन “मब्नचार पहिगय पका न पता किला का “लनन-वानाकननगकिनन-। "कक उडन्‍त 35 सररिन्‍कोकका हम. -जवपमट 





€9 


उसके स्वत्व हरठगत 


किये जाने के लिए 
मध्यवर्ती का प्रति- 
कर पाने काग्रधि* 
कारी होना । 


प्रतिकर देय होने 
का दिनांक । 


अ्न्तरिम्त प्रतिकर । 


अन्तरिम प्रतिकर 
का संघान। 


प्रतिकर के निर्घा- 
रण और भगतान 
की प्रक्रिया। 


प्रतिकर निर्धारण 
तालिका। 


प्रतिकर निर्धारण 


तालिका पर प्रति 
कर अवि हारी के 


हस्ताक्षर होना। 


: हूं, ग्राहय होगी।. ही जल २० 


विधान सभा [१३ अक्तूबर, ११४२ 


. _ (२) बच्चों कें रूप में दी जाने वाली धवराशि के विषय में, दन्धों 


के निष्क्रय के दिनाक तक २ १/॥२ प्रतिशत ब्याज प्रतिव 
देगी । 


हि 4 (१) [प्रान्तीय| राज्य सरकार ऐसी मात्रा में श्रौर ऐसी रीति 
से, जो नियत की जाय, पगझ्न्तरिम (इन्दरिंस) प्रतिकर देने का निर्देश 
कर सकती हुं। 


किन्त ग्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से नो मास के 
भीतर-मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के 
अनुसार अंबंधारित न किया जाय, तो मध्यवर्ती की प्रार्थवा पर प्रान्‍्तीय] 


राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देश करता 
होंगा । 


(२) यदि इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके किसी 
भाग में किसी मध्यवर्ती के अ्रधिकार, आगम और स्वत्व के विधय में ' 
कोई व्यक्ति विवाद करता हो (डिस्प्यूट्स), तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध 
में दिया जाने वाला अन्तरिम प्रतिकर ऐसी रीति से, ऐसे व्यक्ति को 
और ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अ्रधीन जो जमानत, 
वापसी या दूसरी बातों के विषय में नियत किये जाय॑ , दिया 
जायगा। 
१७--धारा [१८| १६ के अधीन दिया गया अन्तरिस प्रतिकर इस 
अधिनियम [विधान| के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा 
और उसी में से काट कर संघानित (एडजेस्टेड) कर दिया जायगा। 


१८--प्रतिकर निर्धारण से; तथा प्रतिकर पाने के अधिकारी 
सध्यवर्तों को उसके भगतान से सम्बन्ध रखने वाले सब 
व्यवहार ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगें, जिसके अधिक्षेत्र 
में हस्तगत किया गया कृषि-क्षेत्र स्थित हो । 


१६--अतिकर के निर्धारण और भगतान के लिए प्रतिकर अधि- 
कारी एक ऐंसी प्रतिकर “निर्धारण तालिका (कम्पेंसेशन एसेसमेंट 











:- - रोल) तैयार करेंगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी:--- 


(क) उक्त कृषि-क्षेत्र'की प्रत्येक सध्यवर्तो से सम्बन्ध रखने वाली 
कच्ची और पक्की निकासी (ग्रौस असेट्स ऐंड नेंट असेट्स ), 


(ख) स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी काल के लिए 
उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देय लगान, माल- 
 गुज्ञारो, भ्रववाब, तथा अन्य देयों (ड्यूज़) की बक़ाया, 


(ग) प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा उक्त क्षेत्र में उसके अंदा या स्वत्व के. 
सस्वच्ध में पिछुले कृषि वर्ष सें देव मालगजारी, और 


(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे. . जो नियत, किये जाय॑। 
. “पारा के के ग्रधीन तैयार की गयी शप्रतिकर निर्धारण 


लिका पर प्रतिकर अश्िकारी (कह्पे आ्फ़िसर) के हस्ताक्षर 
होंगे और उक्त तालिका : के में जो उसमें लिखी 


३4 





नत्थियां .. 


२१--उस दद्ा को छोड़ कर, जिसकी व्यवस्था धारा २८ में 
की गयी है, यूनाइटेड प्राविसेज लंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६९०१ के 
निदेशों के अधोन  तेयार किये गये या पुनराक्षित (रिवाइज्ड) 
गधिकार-अभिलेखों (रेकार्ड आफ राइट्स) में पिछले कृषि-वर्ष के 
प्रत्येक इन्दराज के विधय में, इस विधान के छऋधीन प्रतिकर के निर्धा- 
रण और भगतान के प्रयोजनों के लिए यह उमझा “जायगा कि 
वे उससे सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्र में प्रत्येक सध्यवर्ती के अधिकार 
श्रागम और स्वत्व (राइट, टाइटिल, ऐंड इण्टरेस्ट) को ठीक-ठीक 
व्यक्त करते हूं। क्‍ 


किक 


किन्‍्त प्रतिबन्ध यहु हैं कि धारा ६ के, या यूनाइटेड प्राविसेज 
लेंड रवेन्य ऐेक्‍्ट, १६०१ के, निर्देशों के अधीन था क्रिसी 
स्यॉयालय की डिक्री या आजा के परिणामस्वरूप अधिकार- 
प्भिलेखों. (रेंकार्डट आफ राइद्स) में किये ग्रये किसी परिष्कार 
(माडिफ़िकेशन ), परिवर्तेत (आल्टरेशन) अथवा संशोधन (करेक्शन) 
पर, चाहे वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, 
प्रतिकर अ्रधिकारी ध्यान रखेगा।| 


२२--पूनाइटेड प्राविसेद्ध लंड रेवदेन्यू ऐेक्ट, १६०१ या समय 
विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि सें किसी बात के रहते हुए भी यदि 
प्रतिकऋर अधिकारी को यह सन्‍्तोंष हो जाय कि [पिछले क्ृषि-दर्ष 
के| अधिकार-अभिलेख में कोई लेख या गणना को अशुद्धि (क्लरि- 
कल और अरि्थिसेटिकल मिस्टेक) था ऐसी भूल हैँ जो बिल्कुल 
प्रत्यक्ष हों (एरर अपेरेंट आन दि फ़ेस) तो वह स्वयं अथवा किसी 
स्वत्व रखने वाले व्यक्षित की प्रार्थना पर उसको लुद्ध कर सकता है। 


२३--धारा [२१ और| २२ में कही गयी बात का प्रभाव किसी 
व्यक्ति के इस अधिकार पर नहीं होगा कि वह किसी अधिक्षेत्र प्राप्त 
न्यायालय सें उचित विधिक व्यवहार (ड यू प्रोसेस आफ़ ला) द्वारा 
इस दिघान के अन्तर्गत हस्तगत किये गये किसी क्ृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में 
अपना स्वत्व स्थायित कर सके। 


२४--किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्तों की कच्ची नि? 
(ग्रोस असेट्स ) उक्त क्षेत्र में उसके अंश या स्वत्व से सम्बन्ध रख 
कुल कच्ची आय (ऐग्रिगेट ग्रोस इनकम) होगी और उससे. [निर 
का अ्न्तर्भाव होगा (दैल इन्कलूड) (क)--) काइतकारों, 
(क) में अभिदिष्ठ माफ़ीदारों, या बाग़दारों, मातहतदारों 
प्रोप्राइटस ), झदना सालिकों (सब-प्रोप्राइटर्स), दवासी काइतक 
(पर्मनेंट टेन्योर होल्ड से), [या] ओर अवध के दवामी पट्ठेदारों (पर्म 
लेसीज़ इन अवध ) द्वारा या उनकी ओर से देय अबवाबों और स्थारि 
करों (लोकल रेंद्स) सहित-- . 


(१) नक़दी लगाते, या... 


..._ (२) यदि लगान जिनमो हू, या. अ्ंशतः नकदी और अर३ 
ः ज़िन्सी है, तो वह लगाव जो यूनाइटेड प्राबिर 
टेनेंसी ऐक्ट, १६३६ के निर्देशों के अनसार-लग' 

 जाब, और - " 


अधिकार-अभि- 
लेखों के इन्दराजों 
के सम्बन्ध में 
परिकल्पना 

(प्रीज्म्पद्मंस) । 


झअधिकार- अभि- 
लेखों में लेख या 
गणना की अशुद्धि 
का ठीक किया 
जाना। 


दीवानी न्यायालय 
में स्व॒त्व स्थापित 
करने का अधि- 
कार। 
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१०० विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६४६ 

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ होतो 
किसी मातह॒तदार, अदना मालिक और साक़ितुलमित्कियत 
काइतकारों के सम्बन्ध में साक्रितुलमिल्क्रियत दरों पे 
अवधारित लगात और दूसरों के सम्बन्ध में मौरुसी 
दरों से अ्वधारित लगान [का अन्तर्गत होगा।] 


[(ख) सायर, जिसके श्रन्तगंत हाटठों, बाज्ञारों और मेलों की प्राय 
होगी श्रोर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के 
बारह कृषि-वर्षों की उसी प्रकार की आय के जोड़ के 
बारहवें अ्रंश के बराबर हो। |] 


२५--जहां स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किद्ठी 
कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास हो, वर 
धारा २४ में दिये सिद्धान्तों के श्रनुसार लगायी जाने बालो उस 
ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को देय न भो हो, 
ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस सध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी। 


२६--प्रतिकर निर्धारण तालिका की तेयारी के प्रयोजनों के लिये 
किसी मध्यवर्तो की पक्‍की निकासी ऐसे सथ्यवर्ती की कच्ची निकासी 
में से निस्नलिखित घटा कर निकाली जायगी--- 


_(क) ऐसी धनराशि को नियत रीति से लगायी जाय और जो 
पिडुले क्ृषि-बर्षे में उसके द्वारा [प्रान्तीय | राज्य सरकार या. 
प्रवर क्षेत्रपति (सुपीरियर लेंड होह्डर) को क्षेत्र के सम्बन्ध 
में मालगजारी या लगान तथा श्रबवाब या स्थानिक 
कर के. निमित देय [थी] हो, 

(ख) प्रबन्ध व्यय (कास्ट झ्राफ़ मेनेजमेंट) और लगान की ऐसी 
बक़ाया जो वसूल न हो सकती हो, दोनों मिल कर कच्ची 
निकासी से १४ प्रतिशत के बराबर, 

(ग) ऐसी घनराशि, यदि कोई हो, जो सध्यवर्तो द्वारा उस क्षेत्र के 
सम्बन्ध में नियत रीति से लगायो गयो कृषि-आय-कर के 
कारण पिछले कृषि बर्ष के लिये भुगताव की गयो हैया 
की जाने वाली है। 


ठेकेदार की कच्ची 
निकासी । 


पक्की निकासी । 


_ स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसो मालगुज्ञारी, जो 
[मिहामहिम (हिज्ज सेजेस्टी ) या प्रान्दीय राज्य सरकार 
या किसी दूसरे समर्थ अ्रधिकारिक (कम्पीटेंट श्रथारिटी ) 
द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अनुदान (ग्रांठ) या 
.. किये गये पृष्टिकरण (कन्फरमेशन) के कारण अभ्य्ित 
(एसाइण्ड). अभित्यक्त (रिलोज्ड), . श्रभिसंधित 
(कम्पाउंडेड) या निष्कीय (रिडीस्ड) की गयी हो, 
...प्रान्तीय] राज्य सरकार को देय मालगुज़ारी नहीं 
द समझी जायगी। द 
सत्तहतदारों, भदना २७--ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविसेज्न लेंड रेवेन्यू ऐक्ट, 
मालिकों, दवामी _ (५2१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यापित हैं 
काइतकारों और भर जिनके नाम उक्त अधिनियम को धारा ३२ के खंड (ए) से (डी) 





नत्ययां 


(पर्मानेंट टेन्योर होल्डर्स) और अब के 
इन अवध ) पर धारा २४ से २६ तक के निठेश ऐपे कर 
परिवर्तनों (चेंजेज्) ओर परिष्कारों ६ | 
नियत किये जाये, लागू होंगे और फिर ऐसे सथ्यवर्तियों की कच्ची शोर 
पक्की निकासी तदनुसार लगायी जावगी। 
२८--(१) किसी मध्यवर्ती के विदय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण 
तालिका तेयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी : 
(क) गल्ञट में ओर ऐसी ग्न्य रीति से, जो. नियत की जाग, 
उस सम्बन्ध में, नोडित प्रकाशित करेग|, और 
(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्वारण तालिका को प्रति (कादी) 
के साथ यूबॉक्त नोटिस को एक प्रति उससे सम्दन्ध रखने 
वाले मब्यदर्तों पर तामील करेगा या करायेगा। 


(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के श्रधोव नोटिस 
द्वारा आज्ञा दी जायगी कि दे उपस्थित हो क्र दो सास के भीतर ऐसो तालिका 
के विषय में आपत्ति (आउजेक्दन) प्रस्तुत करें, 


किन्तु प्रतिबत्ध वह हू कि कोई झावत्ति इस आधार पर, ग्राहच नहीं 
होगी (शैल नाट बी इण्टरटेंड ) कि कृषि क्षेत्र में मध्यवर्तो का अधिक या कम 
अ्रंश है या उसका कोई श्रृंश नहीं है, किन्तु यह बात उस दच्चा में न 
लागू होगी जब उक्त आपतिवारा (२१ अथवा) २२ के अधोन दी 
गयी किसी आज्ञा (या डिक्री) के अनुसार की गयी हो । 


२६--दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर 
प्रतिकर अ्धिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उतक्ी 
सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना उससे सम्बन्ध रखते 
वाले भध्यवर्तों को ओर स्वत्व रखने वाले ऐसे व्यक्ति (पर्व 
इन्टरेस्टेड) को देगा, जो धारा २८ के अधीन नोठिल के प्रतिवाद 
(रिप्लाई) में उपस्थित हुआ हो। 


३०--धारा र८ के अधीन प्रस्तुत की गयी आयत्तियों (आउज्जेक्शन) 
की सुनवाई ओर निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दोबादो 
न्यायालय (सिविल कोर्ट ) के सभो अ्रधिकार, जहां तक के वे लाग हो सके 
झोर इस अधिनियम (विधात) के निर्देशों के असंगत (इनकन्सिस्टेंट) 
न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (माडक्निक्नेशन्स) को बाधित 
न करते हुये, जो नियत किये जाय, वह उच् प्रक्रि। का अनुश्तरण 
करेगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीज्ञर, १९०८ में अचल सम्पत्ति 
(इम्मूवेबल प्रापर्टी) सम्बन्धी वादों को सुनवाई और निस्तारण 
(ड्स्पोज्ञल) के लिए दी गयी है।... क्‍ 

३१--प्रतिकर अधिकारी हारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में घारा ३० 
के अधीन दी गयी निर्णयात्मकत झआ्ाज्ञा रीवानी न्यायालय को डिक्रो समझो 
जायगी ओर उसमें मुफ़दसे का संक्षिप्त विवरण, विवारगोय विवय, 


ध्दक 


उनका निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायेंगे। 


१०१ 


अवध के दवामी 
पट़ेदारों की 
कच्चो ओर पत्रको 
निकासी भिका- 
लना। 


प्रस्तावित प्रतिक्तर 
निर्धारग तातविका 
का प्रायमिक 
प्रकाशन । 


झापत्ति सुनने का 
दिनांक । 


आपत्तियों को 
सुनवाई और 
निर्णय | 


धारा ३० के अथीद 
हुई आज्ञा का दीवानी 


य्यायालय को डिक्री 


समझा जाना । 


ह्ण्र 


डिस्टिक्ट जज को 
अपील । 


हाई कोर्ट को अपील 


पुनरीक्षण । 


अन्तिम प्रतिकर 
निर्धारण तालिका । 


तालिका को प्रति- 
लिपि का मध्यवर्ती 
को दिया जाता । 


अतिकर की भात्रा 

. का अनसची में 
दिये गणनफल 
के श्रनुसार होना । 


विधान सभों . [१३ अक्तूबर, १ १४४ 


३२--किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी , घारा ३ ) के 
अधीन प्रतिकर अ्रधिकारी हारा दी गयी आज्ञा के विरुद्ध डिस्टिक्ट जज 
के सामने अपील हो सकेगी। 


. ३३--धारा ३२ के अधीन ईिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अ्रपीत की 
डिक्री के विरुद्ध, कोड श्राफ़ सििल प्रोसीजर १६०८ की धारा १०० में 
दिये गये आधारों सें से किसी आधार पर हाईकोर्ट सें श्रपील हो सकेगी। 


३४--हाई कोर्ट प्रतिकर अधिकारी द्वारा निणित किसी ऐसे भक्नदमे 
का जिसमें अपील नहों सकती हो, अभिलेश झपने यहां मेंगा सकता है 
शोर यदि, यह प्रतीव हो कि उक्त प्रतिकर अ्रथिकारी ने 


(क) किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसे विधित 
प्राप्त नहीं था, या 


. (ख) विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है 


(ग) अपने अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (इल्लीगलो] 
या वास्तविक अतनियमसितता के साथ (विद मिदीरियत् 
इरंगुलरिटी) आचरण किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी ज्ञाज्ञा 
दे सकता है जो वह उपयक्‍त समझे । 


५--(१) यदि घाश २४ के अधीन नोदित जारी होते पर 
प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध सें कोई श्रापत्ति (उज्रशरी ) 
न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत होकर निस्तारित ही गयी हों 
गौर तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोवव, 
परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी, उम्त 
पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनो मुहर भी लगा देंगा। 


.. (२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये गये और महर लगाये जाने पर प्रति- 
कर निर्धारण तालिका अन्तिम हो जायगी । 


३६--प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति- 
लिपि बिना शुल्क उससे सम्बन्ध रखने बाले मध्यवर्तो को दे देगा ओर 
एक प्रतिलिपि उस परगना के, जिसमें वह क्ृषि-क्षेत्र स्थित हो जिसका 


प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बन्ध हे, अविक्रारों श्रतित्ठेंड कलेह्टर 
(असिस्टेंट कलेक्टर इन्चार्ज आफ दि सब-डिवोजन) के कार्यालय की 


सुचना-पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर भी लगवा देगा। 


३२७० ऐसे क्ृषि क्षेत्रों में जिनसे प्रतिकर निर्धारण तालिका का 
सम्बन्ध हू, किसी मध्यवर्ती के स्व॒त्यों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में 


देय घनराशि,. ऐसी दशा को छोड कर जहां सध्यवर्तों का स्वत्व ठेफ्रेशर 


के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो; धारा ३५ के अ्बोन तैयार 
की गयी. पअ्तिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्‍को. निदासी 


का ऐसा ग्रुणनफल| बारह गूना होगा जो श्रनुतूच्ी ७ के श्रनु- 


ठेकेदार को देय 
प्रतिकर की सात्रा । 


सार लागू होता हो | । 


३८०-जहाँ हस्तागत किये गये कृषि-क्षेत्र में मध्यवर्तों का स्वत्व 
किसी ठेकेदार के पास हो, वहां ऐसे मध्यवर्तो का प्रतिकर निर्धारण तालिका में 


दी हुई पक्की निकासी पर घारा ३७ में दिये सिद्धात्तों के अनुसार लगाया 


नत्यियां 


गया प्रतिकर उच्तत क्षेत्र में सध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के 
सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप सें देव प्रतिकर होगा और प्रति- 
कर झधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित दातों पर ध्याव 
रखते हुये उन दोनों में बांद देगा: 
[क) नज़राना, (प्रीमियम), यदि ठेके के आरम्भ में कोई दिया 
गया हो, 
(ख) ठेके की कुल अवधि और उसका शेव अंश, 
(ग) ठेके के अ्न्तगंत क्षेत्र का हस्तगत किया गया अंग, 
(घ) ठेके के अन्तर्गत शेष अश को कच्ची और पक्की निकासी, 
(ड) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देव घवराशि, और 
(च) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जाय॑। 
३६९--मध्यदर्ती ओर ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजन करने में 
प्रतिकर शक्रधिकारों ऐसी प्रक्रिय का अनुसरण करेगा, जो नियत 
की जाय । 


४०--(१) मध्यवर्तों और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित 
करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की गआाज्ञा अधिक्षेत्र प्राप्त 
(आफ़ काम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन) दीवानी न्यायालय की डिक्नी समझी 
जायगी। 

(२) समय विशेष पर प्रवलित किसी अन्य विधि में किसी बात के 
रहते हुए भी, उपधारा (१) में उल्लिखित हिक्ती के विरुद्ध 
डिस्ट्रिविट जज के सामने अपील हो सकेगी और अपील में दी गयी आज्ञा, 
उस द््या की छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, 
निश*चयाक होगी। 

. ३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीव दी गयी आज्ञा का धारा 
र४ सें उल्लिखित आधार (क) से (ग) तक सें से किसी आधार 
पर पुनरीक्षण (रिवीज़न) कर सकता हैं। 

. ४१--कोर्ट फ़ोस ऐक्ट, १८७० में किसी बात के रहते हुए 
भा घारा ४ के, ३२, ३३ ओर ४० के अ्रधीन पस्तुत की जाने वाली 
अपील की स्मरण पत्र (संमोरेंडम) पर देय न्याय-शुल्क (कोर्ट फ़ी) 
वह होगा, जो नियत किया जाय। द 

_ ४२--( १) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (फ़ाइनल) हो 
जानें पर, एंसी दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इसो विधान में 
आग चल कर इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन की 
गयी हो, उससें कोई संशोधन नहीं किया जायगा। 

(२) अधिक्षेत्र प्राप्त प्रतिकर अ्रधिकारी प्रतिकर दिये जाने के 


श्र 


समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले 


दड 


किसी व्यक्ति (ए परसन इंटरेस्टेड) की प्रार्थना पर अन्तिस रूप से 


प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या 
गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (क्लेरिकल और अरियमेटिकल सिस्टेक्स) 
को या किसी ऐसो शअ्रशुद्धि को, जो उसमें किसी आकस्मिक भूल 


या चूक (एक्सीडेंटल स्लिप आर श्रोमिज्ञन) से हो गयी हो, ठीक 


कर सकता है। 


१०३ 


सध्यवर्ती ओर 
ठेकेदार के बीच 
प्रतिकर का 
विभाजन । 


धारा रे८द के 

अधीन झआाज्ञा का 
दीवानी न्याया- 
लय की डिक्री 
समझा जाना। 


अपील के स्मरण- 
पत्र पर देप न्याय 
शुल्क । ऐक्ट सं ० 
१, १८७० ई०। 


ऐस्ची अशुद्धियों 


का ठीक किया 
जाना जो अका- 


मतः हुई हों। 


१०४ .. विधान सभा .. [१३ अकक्‍बूबर, १६४२ 


अध्याय ५ 
प्रतिकर का भुगतान (पेमेंट आफ़ कम्पेंसेशन) 
तालिका में दर्ज ४३--मध्यवर्तो को इस अधिनियम [विधान] के शअ्रधीन हस्तगत 
प्रतिकर का किये गये कृषि-क्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वंत्व के हस्त- 
सध्यवर्ती को गत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप सें _ऐसी धनराशि दी 
दिया जाना। जायगी, जोधारा ३७ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी 


हो। 


तालिका में दर्ज ४४--धारा ४८ के निर्देशों को बाधित न करते हुये, ऐसा मध्यवर्ती 
मध्यवर्ती का जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो, इस अधिनियम 
प्रतिकर पातना। [विधान] के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा। 


प्रतिकर का विधिक ४५--यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी सध्यवर्तों प्रतिकर 
प्रतिनिधि को. पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि 
देय होना। को देय. होगा । 





प्रतिकर के भुग- ४६--इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर नक़द या 

तान का रूप। बंधों के रूप में या अंशतः वैधों के रूप में [ऐसे रूप में] जैसा भो 
नियत किया जाय दिया जायगा [जो नियत किया जाय |] 

कुछ दशाओं में ४७--(१) जहां , प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्‍फ़, च्यात 


बेंक या श्रन्य (ट्स्ट) या निबन्‍्ध (एन्डाउसेंट) हो अथवा वह अवयस्क हो, 
* आधिकारिक के किसी व्यावहारिक अक्षमता (लीगल डिसेबिलिटी) के अधीन हो, 
पास प्रतिकः या कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (लिमिटेड झोनर) हो, 
का जमा किया वहां किसी विधि (ला) में किसी बात के रहते हुए भो, किस्तु 
जाना। ऐसे व्यापक निदेशों (जनरल डाइरेक्शान) को बाधित न करते हुए 
जो [प्रान्तीय] राज्य सरकार के, प्रतिकर उस व्यक्ति के लिए झ्लोर 
उसकी ओर से ऐसे आधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत 

किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा। 


(२) ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके लिए या जिसको शोर 
से प्रततकिर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (युटिलाइ- 
ज़ेशन) और विनियोग (डिस्पोज्लल) करने के अधिकारों को निय- 
सित करने वालो विधि के अनुसार उसका उपयोग और विनि- 

. योग करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से 
बाधित होता न समझा जायगा। द 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल 
इस कारण सोमसित स्वाम्य वाला व्यक्ति न समझा जायगा कि श्रवध 
_ सेंटेल्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९६१७ या यूनाइटेड प्राविसेज स्टेट्स ऐक्ट, 
१६२० के निर्देशों के अधीन उस क्रृषि क्षेत्र के सम्बन्ध मे, 

जिसके लिए प्रतिकर देय हे, प्रत्यापत कर दिया गया हैं। 
प्रतिकर का न्‍्याया._ ४८--जहां किसी न्यायालय या आधिकारिक के सामने ऐसा कोई 
लय याआधि- वाद या व्यवहार विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के 
कारिक के हाथ अध्याय ४ के अधोत अवधारित कुल प्रतिकर या उसका भाग पाने 
. में दिया ज्ञाता। . के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता ही यो. 


सात्यियां 


पड़ सकता हो, वहां उक्त न्यायालय या आधिकारिक को अधिकार 
होगा कि प्रतिकर अ्रधिकारी को श्रादेश दे कि वह इस प्रकार 
देय घनराशि उसके आ्राधिकार में दे दे (प्लेस ऐंट हिज् डिक्पोज्ञल ) 
ग्रौर तब उस धनराशि का विनियोग (डिस्पोज्ल) ऐसे न्यायालय 
या आधिकारिक की श्राज्ञा के अनुसार ही किया जायगा। 


अध्याय ६ 


प्रकीर्ण (मिस्सेलेनियस ) 


४६--इस अधिनियम [विधान] के श्रयोजनों के लिये [पान्तीय | 
राज्य सरकार निम्नलिखित अभ्रधिकारी नियुक्त कर सकती हे: 


(क) एक प्रतिकर कमिहतर (छम्पस्सेशव कमिदनर ), 


आए 
“5४; 


(ख) एक परिच्छेद कमिइनर (डिसार्कृगल ऋषिइतर), 
(ग) प्रतिकर अधिकारी (कम्पसेशन आकफ़िससे), तथा 
(घ) परिच्छेद अधिकारी (डिसार्केशतक आफिस) । 


४&-क राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक श्रतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर 

नियुक्त कर सकती है जो प्रतिकर कमिइनर के ऐसे अ्रधिकारों 
का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके लिये राज्य 
सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। 

४६-ख राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेंद 
कमिइनर नियुक्त कर सकती हु जो परिच्छेद कमिश्नर के 
ऐसे. अधिकारों का प्रयोग और कतंव्यों का पालन करंगे 
जिनके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा 
निर्देश दे। 

५०--( १) प्रतिकर कमिइ्तर और परिच्छेद कमिहनर ऐसे कर्तव्यों 
का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के 
कार्य के पर्यवेक्षणः (सुपरबीज्षन) ओर अधीक्षण (सुपरिन्‍्टेंडेंस) के 
ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगें जो नियत किये जाय॑। 

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों 
का प्रयोग और ऐसे कर्ंव्यों का पालव करेंगे, ,जो इस [विधान] 
ग्रधेनियम या उसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें 
दिये गये या उन पर लगाये गये हों। क्‍ 

५१--गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय] राज्य सरकार इस 
[विधान] अधिनियम द्वारा सिले अपने अ्रधिकारों में से कोई भी 
प्रधिकार अपने अ्धोन किसी भी अधिकारी (आफ़िसर) या आधि- 
कारिक (अ्रथारिटी ) को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्‍हीं 
भी प्रतिबन्धों (कन्डीवान्स) और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के 
झ्रधोन प्रयोग करने के लिए सोंप सकती है। 











१०४ 


अधिकारियों को 
निय॒क्ति । 


अ्रतिरिक्त प्रति- 
कर कमिश्नर । 


अतिरिक्त परि- 
उछेद कमिश्नर | 


स्रधिकार और 
कतेव्य । 


अधिकारों का 
प्रतिनिधान । 


१०६ 


कुछ विषयों में 
साक्षियों को 
उपस्थित करते 
का अधिकार । 


लेख इत्यादि प्रस्तत 
कराने का ग्रधि- 
कार। 


भूसि पर श्रवेश 
करने और पर्पा- 
लोकन इत्यादि 
का अधिकार ३ 


विधान सभा [१३ अक्तूबर, १६४४ 


२--निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध सें किसी भी प्रतिकर 
अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (पाव्स) 
ग्रधिकार (राइट्स) ओर विशेषाधिकार (ब्रिविलेजेज्ञ) प्राप्त 
होंगे, जो किसी व्यवहार (ऐक्दान) के सम्बन्ध में दोवातो 
न्यायालयों (सिविल कोर्टस) को हें : 


(क) साक्षियों को उपस्थित कराना ओर उनको शपथ देकर, 
प्रकथन (अफ़मेदन ) करा के, या अन्य प्रकार से उनके 
वक्तव्य लेचा और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का 
वक्‍तच्य लेने के लिए कमीशन था निवेदन-पत्र (लेटर 
झाफ़ रिकक्‍्वेस्ट) जारी करना; 


(ख) लेंख्य (डाकुमेंट) प्रस्तुत करने को बाध्य करना; 
(ग) नोटिस की तामील; 


(घ) ब्यायालय के अपमान (कण्टेम्प्ट) के लिए लोगों को दण्ड 
देना, 


ओर किसी भी व्यवहार (एक्शन) में साक्षियों को उपस्थित कराने और 
लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारो किये 
जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (फ़ार्मल प्रोसेस) के स्थान 
पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा 
सकता है और वह उस ही के बराबर समझा जायगा। 


३--( १) नियत किये जाने वाले किन्‍्हीं भी प्रतिबन्धों या निरोधों 
को बाधित न करते हुए, प्रतिकर अ्रधिकारी या परिच्छेद कमिइनर लिखित 
आज्ञा हारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता हूँ कि वह ऐसे लेख्य पत्र 
ओर रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सचना दे जो ऐसा अधिकारी 
इस [विधान] अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित 


प्रयोग या अपने कठेच्यों का उचित पालन करने के लिये आव- 
श्यक समझ । 





(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई _ 
लेख्य पत्र या रजिस्टर प्रस्तत करने या कोई सचना देने का गआादंद 
दिया गया हो, यह ससझा जायगा कि वह इंडियन पीवल कोड, 


१८६० की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधित: ऐसा करने को 
वाध्य (लीगली बाउण्ड) हूँ। 


५४--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों पर उपाश्वित रहते हुये, जो नियत 
किये जाय॑, (विधान) अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक 
ग्रधिकारी इस (विधान) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 


किसी समय, किसी भूसि ऐसी जनसेवकों (पब्लिक सर्वेटस ) 


सहित जिन्हें वह झ्रावश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्या 
लोकन (सर्वे) या पेसाइद (सेज़्रमेंट) कर सकता हैं या अन्य 
ऐसा कार्य कर सकता है, जो वह इस (विधान) अधिनियम के अधीन 


अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे । 


नत्विय १०७ 


 शप्र--किसी प्रतिकर अधिकारी यापरिच्छेद कमिहनर के सासने प्रतिकर अधिकारी 
चलने वाले व्यवहार (प्रोसोडिग्स) के सम्बन्ध में यह समझा और परिच्छेद 


जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, ० की धारा १६३ ओर कमसिइ्नर के 
सस्वके अर्थ में ओर धारा १६६ केप्रयोजनों के लिए एक देचारिक  सासने वाले 
व्यवहार (जूडिशियल प्रोसीडिग ) हैं व्यवहारों का 
नेचारिक व्यव- 

हार माना जाना । 


प६--इस अधिनियम (विधान के श्रधीन प्रतिकर अधिकारी या बाद-व्यय । 

परिच्छेद कमिइनर द्वारा वाद-व्यय (क्वास्ट्स) के सम्बन्ध में दी 

गयी ग्राज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद-व्यय पाने का अधि- 

कारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र प्राप्त 

मंसिफ को प्रार्थता-पत्र देकर कार्यान्वित करायों जा सकती है 

ग्रोर मंसिफ उसे इस प्रकार निष्यादित करेगा मानों वह उस 

मंसिफ द्वारा दिये गये रुपये को डिक्री के निष्प (एक्ज्ञीक्यू- 

शन) का प्रार्थना-पत्र हो। 


. ५७--इस अधिनियम [विधान] या इसके अधीत बने नियमों ज्ेख्यों, विवरणों 
के अनसार रवखे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों, और रजिस्टरों और रजिस्दरों 
का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा के. निरीक्षण 
शल्क देने पर, जो नियत किया जाय, किया जा सकेगा, और . करने और प्रति- 
ऐसा शल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि किसी लिपि लेने का 
ऐसे लेख्य, विवरण या रजिस्टर या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि अधिकार । 
ले सके। 

५८--(१) किसी फ़रीक़ (पार्टी) के प्रार्थना-पत्र पर श्रौर दूसरे व्यवहार का संक्रा- 

फ़रीक़ों को नोटिस देकर तथा ऐसे फ़रीक़ की सनवाई करके, जो अपनी मण | 

सुनवाई चाहता हो, या ऐसे नोटिस बिना स्वयं ही, डिस्ट्रिक्ट जज अपने 

अधिक्षेत्र के किसी प्रतिकर अ्रधिकारी के सामने चल रहें किसी 

व्यवहार (प्रोसीडिंग) को अपने यहां मंगा सकता है और अपने 

अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (काम्पिटेंट 

टु डिस्पोज्ञ आफ ) किसी अन्य प्रतिकर अ्रधिकारी के यहां उसे निस्तारण 

(डिस्पोज्जल) के लिए संक्रामित (ट्रांसफर) कर सकता हैं। 


(२) उपधारा (१) के श्रधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर 
-उस अधिकारी को, जो उसके बाद उस व्यवहार का निस्तारण करे, श्रधिकार 
होगा कि, यदि संक्रामण (ट्रांस्फ़र) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हो तो 
उसे बाधित न करते हुए, चाहे बह उत्तकी कुल सुनवाई आदि 
फिर भो करें या उस अवस्थान एप्वाइण्ट) से प्रारम्भ करें जिस 
पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था। 

५६--उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था स्पष्द रूप से कुछ बिबयों में 
इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन किसी श्रत्य प्रकार दीवानी न्याया- 
सें की गयो हो, ऐसा कोई बाद या दसरा व्यवहार किसी दीवानी. लय का अ्धि- 
न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध क्षेत्र न होता। 
-प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज्ञ के होने धान होने 
सेया इस अधिनियस [विधान| के अधीत दी गयी किसी आज्ञा 


से हो। 


१०८ 


इस विधान के 
ग्रधीन किये गये 
कार्यों के लिये 
परित्राण । 


राज्य [प्रान्तीय| 
सरकार के दायित्व 
की भरपाई। 


झध्याय ४ और ५ 

. के अधीन व्यव- 
हारों सें राज्य 
प्रान्तीय| सर- 

. कार का फ़रीक़ 


होना । 


मियम बनाने का 


 अधिकार। 


विधान सभा [१३ अक्तूबर, १९४२ 


६०--(१) यदि इस अधिनियम [विधान] के या उसके प्रघीन 
बने किसी नियम के अभ्रधीन किया गया [या किया गया प्रतीत होने 
वाला] कोई कार्य सद्भाव से ओर इस अधिनियम [विधान] 
के द्वारा या अधीन लगाये गये कत्तेब्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों 
के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी श्राधिकारी 


या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फोजदारोी व्यवहार न चल 
सकेगा । 


(२) इस अश्रधिनियम [विधान] के किसी निदेश के कारण 
या इस अधिनियम [विधान] के या उसके अधीन बने नियमों 
के अनुसार सदभाव से की गयी. या की जाने वाली किसी बात से 
हुई याहो सकते वाली क्षति (डंमेंज) या श्रन्य हानि (हंजरी) 
के सम्बन्ध में राज्य [प्रान्तीय|] सरकार के विरुद्ध कोई वाद या 
कोई दूसरा व्यवहार नहीं चल सकेगा। 


६१--इस अधिनियम (विधान) के निर्देशों के अनुसार प्रतिकर 
देने पर राज्य [प्रान्तीय] सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसे वास्तविक 
अधिकार हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पुणंतया 
मुक्त हो जायगी, किसतु यदि किसी दूसरे. व्यक्ति को 
प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा श्रधिकार हो, जिसे बहू उस 
व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, उचित व्यवहार द्वारा 
(बाई ड्ू प्रोसेस आराफ़ ला) कार्यान्वित कर सके, तो प्रतिकर के 


ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानि 
कारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 


६२--( १) शअ्रध्यायं ४ और ५ के झ्रधीन प्रतिकर अ्रधिकारी के 
सामने प्रत्येक व्यवहार में राज्य [प्रान्तीय| सरकार फ़रीक़न होगी 
और फ़रीक़् समझी जायगी ओर राज्य तान्तीयों सरकार पर 
तामील किया जाने वाला या तामील किये जाने के लिये अ्रभिप्रेत 
(इन्टेन्डेंड) प्रत्येक नोटिस कलेक्टर था ऐसे अ्रधिकारिक पर 


तामील किया जा सकेगा, जिसे कलेक्टर नामांकित (नामिनेट) 
कर दे। 


(२) उक्त अध्यायों याधारा६३ [६६] की उपधारा (३) के 
खंड (४) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य. (प्रान्तीय) सरकार 








द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तत करने की कालावधि 
[पीरियड आफ़ लिमिटेशन) उस आजा के दिनांक, से, जिसके 


विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिल में होगी। 


६३--( १) राज्य (प्रान्तीय) सरकार इस श्रधिनियम (विधान) 


के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियस बना सकती हे । 


(२) पर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए 


ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था . कर सकते हैं 


(क) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी द्वारा स्थानिक 
.. अधिकारियों के साथ परामर्श करने में श्रनसरण की जानें 
वाली प्रक्रिया, 


(ख) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी दारा (वगर क्षेत्र) 


॥ जे किक 


के पर्यालोकन (सर्वे) कृषि क्षेत्रों के अवधारण 





तथा परिच्छेद की रीति, 


५३ 


(ग) वह आकार जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव किये जायंगे, 
(घ) वह झाकार और रीति जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव 


और अच्तिम रूप हे परिच्छेद किये हये कधि 
क्षेत्रों के ब्योरे ऋमदा: धारा ४ और ४ के ग्रधीन 


(प्रकाशित किये जायेंगे,) मिरीक्षण के लिए प्राप्त 
हो सकेंगे; 








(8) घारा ४ के अधीव आपत्ति प्रस्तुत करने तथा धारा ५४ 
के आधीन सिस्तारण (डिस्पोक्षल) की रोति, 


(च) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्र के स्वत्वाथिकार सें 
आते से ये की जाने दाली कायवबाही 
(छ) इस (विधान) अधिनियम के अधीन स्थागित वादों और 


व्यवहारों का निस्तारण (डिस्पोज्ञल); 
(ज) धारा (१४) १३ के अ्रधोन कृषि-क्षेत्रों के अवधान में 
लिये जाने से सम्बन्ध रखने वाले विषय, 


(झ) वह रीति और आकार जिसमें धारा १६ के अधीन 
प्रतिकर निर्धारण तालिका तेयार की जायगी, 


(वा) वह रीति और झाकार जिसमें धारा २८ के अधीन 
आपत्ति (आव्जेक्शन) प्रस्तुत की जायगी, 


(ट) धारा ड८ के अधीन प्रतिकर को धवराशि के न्यायालय 
या आधिकारिक के अधिकार में देने की प्रक्रिया, 


(5) वें विषय जो नियत किये जाने वाले हें श्ौर नियत 
किये जाय॑। 


(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस (विधान) अधिनियम द्वारा 
दिये गये अ्रधिकार के विषय सें यह समझा जायगा कवि निम्नलिखित 
की व्यवस्था करने का अधिकार उसके श्रन्तगंद हें: 

(क) ऐसी कालावधि (ठाइस लिमिट) लगाने के लिए जिनके 
भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बात 
अबध्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में नियमों सें निर्दिष्ट किसी आधिकारिक 
को अधिकार देकर या न देकर, 


(ख) ऐसी दशाओं में, जिनके विधय में इस (विधान) अधि- 
नियम कोई विशेष निर्देश नहीं बनाया गया है, इस 
विधान अधिनियम के अधीन क्सी बाद या दूसरे 
व्यवहार में अनुसरण की जालेवाली प्रक्रिया, 
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(ग) इस (विधान) अ्रधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले 
किसी भ्रधिकारी या आधिकारिक के कत्तंव्य और ऐसे 


ग्रधिकारी और झ्राशिकारिक द्वारा श्रनससरण की जाने 
वाली प्रक्रिया, 


(घ) ऐसी दक्षाओं सें जिनके विषय में इस सम्बन्ध में 
(विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहीं 
बनाया गया है, इस (विधान ) अधिनियम के अ्रधीन 
प्राथना-पत्र देने और अपील करने की कालाव॑धि, 


(डः) ऐसी दक्षाओ्रों में जिनके विषय में इस सम्बन्ध में 
इस (विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहों 


बताया गया हैं, इस (विधान) अधिनियम के श्रधीन 
ग्रपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क, 


(तु) इस (विधान) अधिनियम के अ्रधीन दिये जाने वालो 
प्रार्थना-पत्रों (ऐप्लिकेशन्स), अपीलों ओर व्यवहारों 
(प्रोसीडि'स) पर इन्डियन लिसिटेशन  ऐक्ट 
१६०८ के निर्देशों का लाग किया जाना (ऐप्लिकेशन), 


(छ) इस (विधान) अधिनियम द्वारा ([प्रान्तोय) 


सरकार या किसी दूसरे झ्राधिकारिक, अ्रधिकारी 


या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान 
(डेलिगेशन ), तथा 


(ज) एक आधिकारिक या अ्रधिकारी के यहां से 2 दूसरे 
झाधिकारिक या अ्रधिकारी के यहां 5 का 
संक्रामण । 





(४) इस (विधान) अधिनियम द्वारा दिया गया नियस बनाने का 


प्रत्येक अ्रधिकार इस प्रतिबन्ध के ग्रधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन 
(प्रीवियस पब्लिकेशन) के बाद ही बनाये जाये। 





(५) इस (विधान) अधिनियम के अ्रधीन बने सब नियस सर- 
कारी गज़्द (श्राफ़िशियल गज्जट) में प्रकाशित किये जायंगे, और 


यदि कोई आगे का दिनांक (लेटर डेट) निर्दिष्ट न किया जाय 


तो दे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जाये 


(कस इन्टु फ़ोसे) । 


(६) इस (विधान) अधिनियम के अ्रधीन बनाये गये सब नियम 


कै जन लक 


बनाये जाने पर यथाज्ञीघत्र (प्रान्तीय) राज्य विधायिका के सामने 


वरना. जमा अमन 


कम से कम चोदह दिन तक रक्‍्खे जायेंगे और दें परिष्कारों 


के अधोन रहेंगे जो विधायिका (लेजिस्लेचर) अपने उस अधिवेशन 
में करें जिनसें वहु इस प्रकार रकखें जायं।.... 








नत्यियाँ १११ 


परिशिष्ट 
धारा २३७ 
स्थानिक धारा ३७ के 
संस्था की स्‍्थानिक संस्था का नाम प्रयोजतों के 
श्रेणी लिए गृुगक 
१ कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, और उनके कन्ट्नमेंट्स २५ 


ही 


देहरादून और देहरादून कन्ट्नमेंट, सस्तरी, सहारनपुर, हरिद्वार यनियन, २२ 


मेरठ और मेरठ कन्ट्नमेंट, कोयल (अलीगढ़ ), मथुरा और मथुरा 
कन्टनमेंट, बरेली और बरेली कण्टनमेंट, मरादाबाद रेलवे सेटिल्मेंट, 
के सहित, शाहजहांपुर, शाहजहांयर कंट्समेंट, झांसी रेलवे सेटिल्मेंट 


ओर झासा कटूतसद सहित, गारखपुर, फ्ज्ञाबाद, चारबाश, आलस- 


बाग नोटिफ़ाइड एरिया । 


मज़पफ़रनगर, ग्राज़ियाबाद, हा3ड़, हाथरस, फ़िरोज्ञाबाद, पीलीभीत, २० 


फ़रुंखाबाद तथा फ़तेहगढ़ और फ़तेहगढ़ कंद नमेंट, मिर्जापुर, जौनपुर । 


रुड़की ओर रुड़की कंट्नमेंट, बु लन्दराहर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बन्दावन, श्ष 


मनपुरो, एटा, कासगज, बिजनोर, नजीबाबाद, बदायूं, उच्चानी, चन्दोत्ी 
अमरोहा, सम्भल, इटावा, ललितपुर, बांदा, ग्राज्ञीपूर, बलिया, . 
गरज़मगढ़, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, लखीमपुर, 
बहराइच, नवाबगंज (बाराबंकी) । 


ऋषिकेदा, देवबन्द, कराना, ज्ामली बरोत, पिलकुआ्आ, मवाना, दिवाई, १६ 


अतरोली, सिकन्दराराउ, कोसी, फ़तेहपर, सीकरी, शिकोहाबाद, 
सोरों, जलेसर, आंवला, चांदपुर, धामपुर, नगीना, सहसवा हसनप्र, 
तिलहर, बीसलपुर, कन्नोज,, कायमर्ग ज, औरया, फ़तेहयर, बिंदकी, मऊ 
ओोरई, कालपी, कूच, हमीरपुर, महो वा, रथ, चुनार, देवरिया, गौ रा, बरहज, 
बस्ती, मऊ (ज़िला आज़मगढ़ ) काशीपुर, खेराबाद, सण्डीला, 
पिहानी, बिलग्राम, गोलागोकरननाथ, टांडा, कर्नलगंज-सिकरोरा 
नोटिफाइड एरिया सहित, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बेला (प्रतापगढ़ ) । 


६ संगलोर, गंगोह, कान्वचला, खातोली, अनुपशहर, गंजडुंडवारा, बहेरी, १४ 


बिल्सी, कर्बो, जालोन, मुग़लस राय, अहरोरा, शाह ज, रसरा, मिस- 
रिख, नीससारण्य, बिसवां, मोहम्मदी, नवाबगं ज (गोंडा), नानपारा, . 
रुदोली । 


७. स्घता, बागपत, मरेहरा, ककराला, नेहतोर, बादशाहयुर, दोगड्ढा, १२ 


रामनगर, सोंदी, उतरोला, भिगा। 


सभी ऐसे क्षेत्र जो यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १६१४ के निदेश्ञों 


के अन्तर्गत किसी भी टाउन एरिया में सम्मिलित हेँ। 
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उद्देश्य और कारण 


संयकत प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था बिल, १६४६ के परिशिष् पं 
दिए हुए उद्देश्य और कारणों के विवरण के अन्तिस अनुच्छेद, में यह कहा गया था कि 
स्यनिसिपषेलिटी, केन्ट्लमेंट, नोटिफ़राइड छरिया ओर टाउन एरिया की सीमा के श्रन्तगंत 
कृषि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक भिन्न विधान चिचाराधोन हैं। तदनुसार यह विधेयक 
(बिल) प्रस्तुत किया जा रहा इस विधेधक का उहेदय ऐसे क्षेत्रों के, जिन पर 
कोई इमारत बनी हो, या ऐसे अ्रक्ृषिक-क्षेत्रों के, जिन पर कोई काइतकार न हो, और 
जमींदारों की सीर और खुदकाइत और उसके बायों के क़ब्जे और अधिकार के विधय 
में हस्तक्षेप करने का नहीं हैं। केवल ऐसी ही भूमि में जो दारह मुआ्नइयन काइतकार, 
साक़ित्लमिल्कियत काइतकार, दखीलकार काइतकार, ऋबथ में विशेष शर्तों वाले 
काइतकार, माफीदार रियादत्ती लगान के काइतकार और सोरूसी काइतकार के पास 
हैं, मध्यवर्तियों के अधिकार श्लौर स्वत्व हस्तगत किये जायेंगे। 


तागर-क्षेत्र में भूमि के मल्य का श्रवधारण उसकी उपज से नहीं प्रत्यत किसी 
विशेष स्थान के सन्लिकट होने के आधार यर ही किया जाता हें। ऐसी भूमि के सम्बन्ध 
में संवक्त आन्तीय जमींदारी विनाश झोर भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ में दिये 
हुए प्रतिकर लगाने के सिद्धान्त लाग नहीं हो सकते। श्रततः नगर, नगरियों और 
छावनियों का विभाजन उनकी जनसंख्या तथा महत्व को दृष्टि में रख कर सात वर्णों 
किया गया हुं । रध्यवर्तियों को उस स्थान विशेष के वर्ग के अनुसार जिसमें हस्तगत 
किये जाने वाले उनके अधिकार और स्वत्व स्थित हों, पक्की मिकासी का १२ से 
२५ गुना तक प्रतिकर दिया जायगा। संयक्ष्त प्रान्तीय ज्षमींदारी विवाश और भूमि 
व्यवस्था बिल, १९४६ के विधान बन जाने पर तागर-क्षेत्र में काइतकारों के अधिकार 
के सुधार के लिए एक झलग विधान प्रस्तुत किया जायगा। 


कस सिंह ,विश्वेन, 
माल सचिव । 
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उत्तर प्रदेश विधान 


पर्ना 





मंगलवार, १४ झकक्‍तबर, १९६५२ 


विधान सभा की बेंठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन 


अध्यक्ष, 


श्री आत्मारास गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


प्रक्षयतवर सिंह, शी 
अज्ञीज इमाम, करी 
ग्रतहर हुसेन ख्वाजा, 
अ्मन्तस्वरुप सिह, श्री 
ग्रब्दल मईज़ खां, श्री 
ग्रमत नाथ सिश्र, श्री 
अली जहीर, श्री सयद 
ग्रवधदरण वर्मा, श्री 

झग्रवधेश चन्र सिंह, श्री 

झ्रवधश प्रताप सिंह, श्री 

आर्थर ग्राइस, श्री 

ग्राशालता व्यास, श्रीमती 
इरतजा हुसेन, श्री 

उमाहंकर, श्री 

उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाहंकर सिश्र, श्री 

उस्मेंद सिह, शी 

उल्फ़त सिह चोहान निर्भय, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 

कमाल अ्रहमद रिज़बी, आओ 
करन सिंह, श्री 

कल्याण राय, #»ी 

कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 

काशी प्रसाद पांडेय, श्री 

किशन स्वरूप भटनागर, शी 
कंवर कृष्ण वर्मा, श्री 

कृष्ण चन्द्र गप्त, शी 

कृष्ण चन्द्र दर्मा, श्री 

कृष्ण शरण आये, थी 

कंबल सिंह, श्री 

कंदाभान राय, री 

केशव गप्त, श्री 

केशत्र पांडेय, श्री 


श्री 


;ु 


#ेंज_++ 


उपस्थित सदस्यों को सचोी(३५७) 


केशव राम, श्री 
खबाली राम, श्री 
खुशी राम, श्री 

खूब सिह, श्री 
गंगाधघर, श्री 

गंगाघधर जाटव, श्री 
गंगाधर दार्मा, श्री 
गंगा प्रसाद, भरी 

गंगा प्रसाद सिंह, श्री 
गजेंद्ध सिह, श्री 
गज्ज्राम , श्री 
गणेदाचनद्र काछी, श्री 
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री 
गिरजा रसण शक्ल, श्री 
गिरधारीलाल, श्री 
गृप्तार सिंह, श्री 

गुरु प्रसाद पांडेय, श्री 
गुरु प्रसाद सिंह, श्री 
गुलजार, श्री 

गंदा सिंह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोरी राम, श्री 
घनदयाम॒ दास, श्री 
घासीराम जाठदव, श्री 
चतुर्भुज शर्मा, श्री 
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, शीमती 
चन्द्र सिंह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 


 चित्तर सिह निरंजन, श्री 


चिरंजी लाल जाटव, श्री 


चिरंजीलाल पालीवाल; श्री- 
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चन्नी लाल सगर, श्री 
छेदा लाल, श्री 

छेंदा लाल चोघरी, श्री 
जगत नारायण, श्री 
जगन प्रसाद राबत, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगन्नाथ बख्चा दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जठाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, भरी 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहर लाल, श्री 
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगलकिशोर, श्री 
जोरावर वर्मा, श्री 
टीका राम, श्री 

डहला राम, श्री 
डालचन्द, भरी 

ताराचन्द माहेदवरी, श्री 
तिरमल सिह, भरी 

: तुलसी राम, श्री 

तला राम, श्री 
 तलाराम रावत, श्री 
तेज प्रताप सिह, श्री 
तेंजबहाद्र, श्री 

तेजा सिंह, श्री 
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दहन राम, श्री 
दलबहादुर सिंह, श्री 
दाऊ दयाल खजन्ना, श्री 
दाता राम, श्री 
दीनदयाल शर्मा, शी 
दीनदयाल शज्ास्त्री, श्री 
दोपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री... 
देबदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन दाक्ल, श्री 
देवबमति राम, श्री 
देव राम, श्री 


देवेन्द्र भ्रताप नारायण सिंह, श्री 


दहारका प्रसाद मौर्य 


द्वारिका असाद पांडेय, श्री... 


विधान सभा 
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धर्म सिह, श्री 

नत्थ सिंह, श्री 

ननन्‍्दकमार देव वाहिष्ठ, श्री 
नरशैव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ठ, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 


 नागेंदवर हिबेदी, श्री 


नाज़िम अली, श्री 


नारायण दत्त तिवारी, श्री 


नारायण दास, भी 
नारायण दीन, श्री 
निरंजन सिंह, भी 
नेकराम दार्मा, भी 
नेत्रपयाल सिंह, श्री 

नोरंग लाल, श्री 
पदसनाथ सिह, श्री 
परसानन्द सिन्हा, श्री 
परमेदवरी राम, की - 
परिपर्णानन्‍द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चोध री, श्री 
पत्त लाल, श्री 

पुददन रास, श्री 

पुलिन बिहारी बनजों, श्री 
प्रकाशवती हशाद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर शक्ल, श्री 
प्रभदयाल, श्री 
प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
फ़जलल हक़, श्री 

फ़तेह सिह राणा, श्री 
बद्री नारायण सिश्र, श्री 
बनारसी दास, श्री 
बलदेंव सिंह, श्री 


बलदेव सिंह आयें, श्री 


बलवोीर सिह, श्री 
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिह, श्री 
बशीर अ्रहमद हकीम, श्री 


..| बसन्‍्त लाल, श्री 
_ बसन्‍्त लाल छार्मा, श्री 


बाबनन्दन, ी 
बाबराम गप्त, श्री 


.._| बाबू लाल कसमेद, श्री 


हा 
बा 
| 
। 


बाब लाल मीतल, शी 
बिश्वम्भर सिंह, शी 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


बेचन राम, श्री 
बेचन राम गपष्त, श्री 
बैजनाय प्रसाद सिंह, श्री 
बज राम, श्री 
ब्रद्मादस दोक्षित, श्री 
भगवती प्रसाद दबे, श्री 
प्गवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसाद शक्ल, श्री (बाराबंकी | 
भगवान दीन सिश्र, 
भगवान दीन वाल्मीकि, शी 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 
भवर जी, श्री 
भपाल सिंह खाती, भरी 
भगनाथ चतवंदी, श्री 
भोला सिंह यादद, श्री 
मकसद आलम खा, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
सथरा प्रसाद त्रियाठी, श्री 
मदनगोपाल वेद, श्री 
मदन मोहन उदच्ाध्यायव, श्री 
मज्नी लाल गरदेव, श्री 
सलखान सिह, 
महम्‌द अली खां, श्री (सहारनपुर) 
महाराज सिंह, श्री 
महीलाल, श्री 
मान्धाता सिह, को 
मिजाजी लाल, श्री 
मिहरवान सिह, शी 
मन्नत लाल, भरी 
सरलीधर करील, शी 
भशताक अली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद नबी श्री 
सृहस्मद नसीर, श्री 
भृहम्मद में ज़्रुल नबी, शी 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मोहन लाल, श्री 
मोहन लाल गौतम, श्री 
मोहन सिह, श्री 
यमुना सिंह, श्री 
यशोदा देवी, श्रीमती 
- रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज सिंह, भी 
रघुदीर सिह, शी 
रणज्जय सिंह, श्री 


क्र 
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' रमानाथ खरा, श्री 
' रमेशचन्द्र 
. रमेश वर्मा, श्री 

. राजकिशोर राक, श्री 

. राजकुमार दर्मा, श्री 

. राजदेव उपाध्याय, श्री 
. राजनारायण सिंह, श्री 


हर्मा, श्री 


 राजवंशी, श्री 


बनना माथ ऋक-- 45० 9.5 


राजाराम, थी 
राजा राम किसान, शी 


' राजाराम मिश्र, श्री 

. राजाराम दार्मा, भरी 

: राजेच्रदत्त, भरी 

. राधाक्ृष्ण अग्रवाल, श्री 


ककन हल + ०५ 


ब्कककिकनत बना बन दिन पन्ना“ अकडट 


वन नल पतन करन आफ: >> “हप७ >> 


'रामसुन्दर पांडेय, भरी 


राधामोहन सह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधीन सिंह यादव, श्री 
राम अवध सिह, श्री 
रामाककर, भरी 

रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामगुलाम सिंह, भरी 
रामचन्र विकल, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 
राम जी सहाय, श्री 
रामदास झआराय॑, श्री 

राम दास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, भ्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनाथ तिवारी, भरी 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, भरी 

रामप्रसाद देशमुख, भरी 
राम प्रसाद नोटियाल, श्री 
रामबली सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 


राम रतन प्रसाद, भरी 


| रामराज शुक्ल, श्री . 


रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामवचन यादव, श्रीं 
रामशं कर दिवेदी, भ्री 
रामहंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, भ्री 
रामसहाय दहार्मा, भरी 
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रामसन्दर राम, श्री 
रामसभग वर्मा, श्री 
रामस्वरूप, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 

राम स्वरूप भारतीय, श्री 
राम स्वरूप मिश्र विद्ञारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 

रामेबइवर प्रसाद, श्री 

लक्ष्मण दत्त भदठ, श्री _ 
लक्ष्मण राव कदम, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशेकर यादव, भरी 
लताफ़त हुसेन, श्री. 
लाल बहादुर सिंह, श्री... 
लाल बहादुर सिह कव्यप, श्री 
लीलाघर श्रष्ठाना, भरी 
लुत्फ श्रली खां, श्री 
लेखराज सिह, भरी 
वेंदनारायण सिंह, श्री 
बंशीदास घनगर, श्री 
वंशीधर मिश्र, श्री 
वश्िष्टनारायण वर्मा, श्री 
बसी नकवी, श्रो 
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री 
विजयाइकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्वताथ सिह गोतम, श्री 
विश्वम्भर नाथ पांडे, श्री 
विष्णदयाल वर्मा, थी 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वोरसेन, थरो ॒ 


वीरेच्र नाय मित्र, शी 


वोरेचड्रणत यादव, श्री 
वोरेन्द्र वर्मा, श्री 
वोरेन्र शाह, राजा 
व्रजभूषण मिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासी लाल, थी 
 ब्रजबिहारी मिश्र, श्री 


शकर लाल, श्री 

दाम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
. शास्तिप्रपन्न दर्मा, करी 
शिवकसार मिश्र, श्री 


शिवकुमार हर्मा, श्री 
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शिवदान सिंह, थी 
शिवनारायण, श्री 

शिवपजन राय, श्री 

शिव प्रसाद, श्री 

शिवसंगल सिंह कप्र, श्री 
शिवराज बली सिंह, श्री 

दिव राज सिह यादव, श्री 

शिव राम पांडेय, श्री 

शिव राम राय, श्री 

शिववक्ष सिह राठोर, श्री 
शिववचन राव, भी . 
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिंह, श्री 

शकदेव प्रसाद, श्री 

शंगन चन्द्र, श्री 

इ्याममनोहर सिश्र, 

इयामलाल, श्री 

दयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचनद्र, श्री 
श्रीनाथ 'राम, श्री 
श्री निवास, श्री 


| श्रीपति सहाय, श्री 


सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिंह, श्री 
सच्चिदानन्द चाथ त्रिपाठो, श्री 


सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 


सत्यनारायण दत्त, श्री 


| सत्य सिह राणा, श्री 


सत्यानन्द, श्री 


सक्रिया अब्दल वाजिद, श्रीमती 


सम्पर्णानन्‍्द, डाक्टर 


| सावित्री देंवी, श्रीमती 
सियारास्र ग्रगवार, श्री 
| पसियाराम चोघरी, भी 
सीताराम, डाक्टर 
. सीताराम शुक्ल, थरों 
| सन्दर लाल, क्री 
| सरुज रास, श्री 


सरेन्द्र दत बाजपेयी, श्री 


बजबिहारी मेहरोत्रा, शी... 


सल्तान आलम खां, भरी 
सम्यंप्रसाद श्रवस्थी, श्री 


_ सय्येबली पांडेय, श्री 


सेवा राम, श्री 


पा । ह ह । रू द हुबोबुरहमान अ्रंसारी, श्री । 


हमीद खां, शी ! 
हरखयाल सिंह, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हरदेव सिंह, श्री 
हरिप्रसाद, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


 हरिइ्चन्ध अष्ठाना, श्री 
| हरिइचन्द्र वाजपेयी, श्री 
हरि सिंह, श्री 

हुकुम सिह, श्री 

: हीती लाल दास, श्री 
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ु हज 
अश्यात्तर 
अऋल्पधचित तारांकित प्रहन 
:.. ह्यूबबेल निर्माण के ठेके 


१--भी देवकीनन्दन विभद (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने को 
कया करेंगे कि प्रदेश सें सरकार द्वारा जो ट्यूबबेल निर्माण किये जा रहे हैँ वे किस 


एजेंसी हारा किये जा रहे 


सिचाई उपसंत्री (श्री रासम॒ति )--उत्तर प्रदेश में चालू योजना में से अधिकांश 
पर वेभागिक एजेंसी द्वारा ही कार्य हो रहा हैं और आवश्यकतानुसार स्थानीय ठेकेदारों 
से काम ले लिया जाता है। केबल ४४० चलकूप की ही एक ऐसी चाल योजना है जिस पर 
सम्पर्ण कार्य भारत सरकार की सिफारिश पर एक विदेशी कम्पनी सर्व श्री एशोसियेटेड 
ट्यबवेल्स लिसिटेड द्वारा हो रहा है। 


क्री देवकोनस्दस दिधव--उनको ठेका देने से पहले क्‍या कोई टेण्डर काल किये 
गये थे ? 

श्री राममति--ठेक्का देने " 

अध्यक्ष--माननीय मंत्री बेठ जाय॑ मंत्र अभी उनको बुलाया नहीं, यह केन्द्रीय सरकार 
ने तय किया था इसलिये इस का व्यौरा नहीं पूछा जा सकता। 


श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगे 
जो दयूबवेल दिये जायेंगे उन सें इस बात का खबाल किया जायगा कि वह हिदुस्तानी 
कम्पनियों को दिये जाय॑ ? 

श्री रामसति--हमारी स्टेट हारा जो कएं बनते हैं उनमें इस बात का खयाल 
किया जाता है कि पहले वह विभाग के हारा बनवाये जायं॑ और शझगर कास शअ्रधिक 
होता है तो ठेकेदारों से बनदाये जाते हें जो अपने ही प्रदेश के लोग होते हैं। 


शी वीरेच्र वर्मा---(जिला सुज्पफरतगर )--क्या माननीय संत्री जी यह बतलाने 
का कष्ट करेंगे कि जो कण्ट्रेवट दिये गये हैं उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है * 


लत 


श्री रासमृति अब तक करीब २०० द्यूबवेल बन कर तैयार हुये हैं और बाको में 
काम हो रहा है श्र उम्मीद है कि वें भी इस साल में पूरे हो जायगे। 


द *२--भौ देवकीनन्दत विभव--जिन ठिकेदारों को ठेके दिये गये हें उनमें से 
कितनी भारतीय फर्म हुँ और फितनी दसरे देशों को और क्यों ? 


श्री रामसूति--जैसा कि पहले प्रदव के उत्तर में कहा गया है, अनेक स्थानीय 
ठेकेदारों का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों पर किया जाता है । केवल एशोसियेटेड ट्यूब वेल्स 
ही एक ऐसी विदेशी (अंग्रेजी) फर्म है जिसको ४४० नलकप योजना को पूरा करने का 
सम्पूर्ण कार्य दे दिया गया है। इसका कारण मुख्यतः यह था कि भारत सरकार अपनी 
अधिक अन्न उपजाओो योजना के अन्तर्गत अल्प सामयिक योजना में पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार में १,००० नलकूप बनाने के लिये उत्सुक थी और इस सम्बन्ध में उसने सर्व श्री 
एशोसियेटेड ट्यूबवेल्स को इन १,००० नलकपों का सम्पूर्ण कार्य देना उचित समझा क्योंकि 
इस कर्म के पास पूरा करने के लिये आवद्यक मशीनें तथा (गधा 785) जो सरलता 
से उपनब्ध नहीं हूं, पर्याप्त मात्रा में थीं । द 


ब्रच्नीत्तर ११६ 
श्री नेंकरास शमा (जिला अलीगढ़)--क््या मंत्री ज्ञी बतलाने का छब्ड करेंगे कि 
प्रादेशिक टयूजवेल्स बनने का कार्य थी इसी कम्पती को दिवः जाता हैं : 


सचना मंत्री (श्री कम्॒लापति त्रिपाठों)-..जी नहीं, जो प्रदेश की ओ 


बिक 


बनाये जाते हू वें विभाग हारा बचदाबवन जात हू । 


५. 


श्री देवक्नीनन्दन विभव-..-क्या मंत्री जी बतलादेंगे कि जिन मशीनों ओर सामात 
की कमी हे उसक्ो संगाने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है! 


क्षी राममृति--सरकार ने आर्डर दे रखा है और सब सामान झा जायगा तो 
बहुत से काम आरम्भ किये जायेंगे । 


श्री बलवन्त सिह (जिला सुजफ्फरतगर )--क्या मंत्री जी कृपा कर के बतावेंगे 
कि इस कम्पनी का रजिस्ट्रेलन कहां हुआ है ? 


श्री रामसूति--इसके लिये नोटिस की जरूरत है। 
प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के बहाव का निरीक्षण 


४३“ रास अवथार तिवारो (जिला प्रतापगढ़ )--हया सरकार वह बताने की कृपा 
करेगी कि गत वर्षों में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने किसी अमेरिकन विशेषज्ञ को प्रतापयढ़ जिले 
की सई नदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये भेजा था। यदि हां, तो विज्ञेषज्ञ ने क्या 
रिपोर्ट दी हैं? 

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रच्ाद रावत )--सरकार से किसी विशेषज्ञ को 
प्रतापगढ़ में सई सदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये नहीं भेजा था । 


पक्के क झों के निर्माण के लिये दी जाने वाली सहायता में कमी 


“४४--श्री नागेबवर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क््या यह सत्य हे कि पढे कुंग्ों 
के लिये दी जाने वाली सहायता इस वर्ष आधी करदी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हे ? 


श्री जयनप्रसाद रावत-..इस वर्ष कुआं बचाने के लिये सस्सिडी प्रदेश के १३ 
ग्रभ्नाव ग्रस्त पर्वी जिलों में सीमित रक्‍्खी गई हैं। इन १३ जिलों में से ६ जिलों में जो अप 
से विशेषतः पीड़ित हूँ यानी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बलिया 
में ४०० रु० फी क॒ृप्रां और बाकी जिलों में यानी गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगर्ड 
इलाहाबाद, बनारस, तथा जोनपुर में २०० रु० फी कुआं सा सडी दी जायगी। बाकी 
जिलों में सा-सडी बन्द कर देने का सुख्य कारण श्राधिक कठिनाई था। साथ ही भारत 
सरकार से जो सासडी कप निर्माण के लिये मिलती थी वहु इस वर्ष से बन्द कर 
दी गई। यह भी अनुभव किया गया था कवि यदि काइतकार को समंय पर कप निर्माण की 
सामग्री मिल सके तो वह बिना सब्सिडी के भी कुशां बनवा लेगा। इसके अतिरिक्त चलकप, 
नहर इत्यादि की अन्य योजतायें भी विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जायंगी ! 


श्री नागेंदवर हिवेदी--.क्या माननीय मंत्रो जी कृपया बतावेंगे कि पिछले वर्ष सें 
कर बनाने के लिये जिन लोगों को सामान सिल चुका और किसी कठिनाई वश वे नहीं बना 
सके ओर इस साल बनवा रहे हें तो क्‍या उन्हें इस साल के हिसाब से या पिछुले साल के 
हिसाब से सब्सिडी दो जायगी द 


श्री जयनग्रसाद रावत-..-.जिनको सामान मिल चुका और जिसकी दरव्चास्तें 
३० जून तक आ चकों हू उनको पुराने हिसाब से सिलेगी । हक 


आष्डत 
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श्री नागेशवर दिवेदी---क्या सरकार नियंत्रित मूल्य पर कुएं बनवाने वालों के लिय 
अ्रलग से सामग्री देने की व्यवस्था करेगी ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत---उनको सामग्री मिलने की व्यवस्था के लिये जो जितों 
में प्लानिंग आफिसस हैँ उनको ये हिंदायतें हैं कि जो कोई कुग्रां बनवाना चाहे उसे 
सामग्री दिलवाने में प्री सहायता करें और वे हर तरह से उनकी मदद करेंगे। 


श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालम है कि पक्के क्‌एं बनवाने के लिये २-२ 
साल से सीमेंद लोगों को नहीं मिला है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--दो साल की तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहीं-कहाँ 
पर सीमेंट की कठिनाई जरूर हुई है। सम्भव हे अब यह कठिनाई न हो सके और यदि 
माननीय सदस्य किसी विद्येष स्थान की ओर ध्यान दिलायेंगे तो सें उनकी सदद करने को 
कोशिश करूंगा । 


श्री वीरन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 
११ या १२ पर्वी जिलों का उन्होंने जिक्र किया है उन्तको छोड़ कर प्रांत को दूसरी जगहों 
के किसानों द्वारा कुएं बनवाने के लिये कोई सहायता दी जायगी ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--सेंने जेसा जवाब में कहा, सब्सिडी का प्रइन वहां नहीं 
रखा गया है। लेकिन नलकपों के लिये सहकारी योजना हे ओर उसमें सरकारी सहायता 


दी ज्ञायगी ॥ 


श्री नेकराम दर्मा--किसी जिले में ४०० और किसी में २०० कओं की व्यवस्था 
हैं यह भिन्नता क्‍यों रखी गयी हे ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--किसी जिले में ज्यादा ज़रूरत है और किसी में कम 
जरूरत हु ।. 


श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--पिछले साल गोरखपुर में 
कितने पकक्‍के कए बने ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--इस समय में अलग-अलग जिलों की बाबत तो नहीं 
बता सकता । इसके लिये अलग से सवालात करेंगे, तो बता सकंगा। 


श्री भगवानदीन सिश्र (जिला बहराइच )--जितनी कुंएं की लागत होती थी क्‍या 
पहले उसकी एक चोथाई सरकार देती थी ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--चौथाई तो नहीं करोब-करीब एक तिहाई के बराबर 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला श्राजमगढ़ ) --क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाते 
को कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस तरह की शिकायतें श्राई हें कि आजमगढ़ जिले 


में सरकारी आदेश के अनुसार बहुत से किसानों ने इंटें पायी, लेकिन कोयला झ्रादि सामान न 
सिलने के कारण बरसात में इंद गल गईं? द । 


श्री जगन प्रसाद रावत--आ्रामतौर पर कंएं गलाने का काम बरसात के बाद 


होता हुं। श्रव कोयले की भी कमो नहीं है, काफी कोयला झा चुका हैं जो जिलों को भेजा 
जा चुका है। 


प्रहनोत्तर १२१ 


*५---ओी नागेइ्वर टह्विवेदी--क्या सरकार बतलायेगी कि इस वर्ष दी जाने वाली 
सहायता किस रूप में सिलेगी श्रोर कब से मिलेगी ? 

श्री जगन प्रसाद रावत--प्रत्येक मंजूर शुद्ा कुआं बनाने के लिये पहिले निर्माण 
सामग्री के रूप में तकावी पूर्व की भांति मिलेगी। उचित ढंग से कुआं तैयार हो जाने पर 
जितनी सब्सिडी वाजिब होगी वह तकाबी ऋण में मुजरा हो जायगी । 


तारांकित प्रदन 


+१--३--ी परिपृर्णननद वर्मा (जिला गोरखपुर)--[२८ अक्तूबर, १९५२ 
के लिये स्थगित किये गये । | 

*४--४५--शी सुल्तान ग्रालम खां (जिला फर्रुखाबाद)--[ २८ अ्रक्तूबर, १६५२ 
के लिये स्थग्रित किये गये।] 

+६--८--श्री पुत्तलाल (जिला आगरा )--[र२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये 
स्थगित किये गये । | 

परगता बुढ़ाना, जिला मुज़ञफ्फ़रनगर में सिंचाई के अभाव के कारण 
कऊंषकों को कष्ट 


+६--भी श्रोचन्द (जिला मुजफ्फरनगर )--क्या सरकार को ज्ञात है कि रियावली, 
नंगला, दत्याना इत्यादि परगना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में सिचाई के अभाव के कारण वहां 
के कृषकों की ददा अत्यन्त खराब है ? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्‍या प्रयास कर रही है ? 

श्री राममूति--उक्त ग्राम हिण्डन तथा काली नदियां की खादर में पड़ते 
हैं। यह क्षेत्र अधिकतर ऊंचा-नीचा है और नहर अथवा नलकूप से सिचाई के योग्य 
नहीं है । 

ग्राम रियावली, नगला का लगभग ७८० एकड़ क्षेत्र, जो कि सिंचाई के लिये उपयुक्त 
है, सरकारी नलकूप संख्या २० काकड़ा ग्रुप के अधिक्षेत्र में पहले ही से है तथा उसमें गत 
चार वर्षों से सिंचाई हो रहो है। 
श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी क्षेत्र 
के नसीर॒पुर और बसी ग्रामों की भूमि भी ऊंची-वीची है? 

श्री राममृति--इसके लिये नोटिस की जरूरत है। 

श्री बलवन्त सिह--छ्था सरकार इन पग्रामों की जमीनों को हमवार करने 
की कोद्िश कर रही हे? 
... श्री रामसूति--ऐसी कोई योजना सरकार के सामने नहीं है । 


*१०--शी श्रीचन्द--][ २८ अक्तूबर, १६५२ के लिये स्थगित किया गया।] 
+११--१३--शी दीनदयालु ज्ञास्त्री (ज्ञिला सहारतपुर)-[र८ अ्रक्तुबर, 


१६५२ के लिये स्थग्रित किये गये ॥| 
जिला मुन्ञफ्फरनगर सें ज्विला जजी को सांग 
+१४--करी बलबन्त सिह--क््या सरकार को सालूस है कि जिला सुजञपफ़र- 
नगर की जनता और बार एसोसिएशन अरसे से इस बात को सांग कर रहे हैं कि ज़िला 
मुज्ञफ्फ़रनगरसे डिस्ट्रिक्ट जजी (9500 ॥008०5 (००४) होनी चाहिये? 
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किक 
ज्ह 
हि 


स्थाय मंत्री (क्री सेयद अली जहीर )--वैभाधिक काग्रज्यात को देखने से मालम 
होता है क्षि सरकार के पास ऐसा कोई भ्रस्ताव नहीं आया 


श्री बलवन्त सिहु--क्या सरकार से हाई कोर्ट से भी इस बात के जानने का 
प्रयत्न किया है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जजी मिर्जापुर में भी खोली जा सकती है ? 


श्री सेघद श्रली ज्प्टीर--खासतौर से मुझे मिर्जापुर नगर का तो ख्याल नहीं हें 
लेकिन कई जिलों के मताल्लिक़ हाई कोर्ट से राय ली गई थी । 


श्री बलवन्त सिन्च--क्या मज्जफ्फरनगर की दरखस्वास्त जो डिस्ट्क्ट जजी बनाने के 
लिये हाई कोर्ट में चल रही है, सरकार संगा कर उस पर विचार करेगी। 


क्री सेयद अ्रली जहीर---जब सरकार के पास शआवेगी तो जरूर विचार किया 
जायगा। । 


+2५---ओी बलवन्त सिह--सरकार इस भांग को कब तक पूरा कर सकेगी ? 
श्री संघद ग्रली ज्हीर--इसका प्रइन नहीं उठता है । 
जडीशियरी को जिलाधीश के भ्रधिकार सें रखने पर आपत्ति 


*१६--श्री बलवन्त सिह---कक्‍्या यह सही है कि जिन ज़िलों में ( +ऋ6०ा- 
४४७) और (उप्ठालंक्ष०) की अलहदगी हे वहां भी जुडिशियल मेजिस्ट्रेंटों, रेवेन्यू ग्राफ़िसरों 
तथा दूसरे जुडीशियरी के श्रधिकारियों पर ज्िलाधीश का अधिकार है ? इसे हटाने के लिये 
सरकार क्या क़दम उठा रही है ? 

श्री सयद अली जहीर--जी नहीं, जिन ज़िलों में जुडीशियरी (॥000ंशः ) 
ओर एक्जोक्यूटिव (ऋवणा।५८2 ) की अलहदगी हूँ बहां जुडिशयबल अफ़सरों तथा 
दूसरे अधिकारियों पर जिलाधीशञ का नहीं वरन्‌ ऐडीशनल सेजिस्ट्रेट (ण्ठांटां॥) का 
अधिकार है ॥। जडीशियल एडीशनल सेजिस्ट्रेट जिलाधीश के श्रधीत नहीं समझे जाते 
वरन्‌ वे कमिश्नर तथा राज्य सरकार से अपना सीधा सम्पर्क रखते हूं। 


झ्रतएब प्रदन का दूसरा भाग नहीं उठता। 


... श्री जगन्नाथ भलल्‍ल (ज़िला देवरिया)-क््या सरकार एक्जीक्यूटिव से जडिशियरी 
को अलहदा फरने का विचार कर रही है ? 


श्री सेयद अली जहीर-..-.एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को श्रलाहदा करने का 
तो हमारे कांस्टोट्यशन सें खासतोर से प्राविज़्न मोौजद हैं और इस सरकार की भी नीति 
यहीं है कि उस बिल पर श्राखिर अ्रमल किया जाय। 


श्री वीरेनच्रपति यादव (ज़िला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की 
कृपा करेंगे कि क्‍या जिलाधीश जुडिशियल श्ाफिसर्स के केरेक्टर के संबंध में कोई वाषिक 
इन्दराज़ उनके करेक्टर रोल में नहीं करता है ? 


श्री सेबद अली ज़हीर-..-इसके लिये सूचना की जरूरत है । 
गोरखपर जिले सें बाढह के दिनों सें बडे घाट पेण्टन द्विज 
राप्ती नदी पार करने में कठिनाई 


.. *१३“--शी सुगुनाथ चतुर्वेदी (ज्िलागोरखपुर)--क्या यह सच है कि ज़िला 
गोरखपुर में राप्ती नदी में बाढ़ आ जाने से “बर्ड घाट पैण्टन ब्रिज से यात्रियों को नदी पार 
करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? 


पइनोलर १२३ 


निर्माण उपमंत्री ( क्री चतुर्भुज दार्मा ) -जी वहीं । नदी पार करने के लिये नाबों 
का उचित प्रबंध था। 

श्री महनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नाव 
के प्रबंध में उस घाट पर कितनी नादें रखी गईं और कितने आदमी नित्य प्रति उन चावों से 
पार करते हें? द 

श्री जत॒र्भुज शर्मा-.-इसके लिये सूचना की जरूरत होगी । लेकिन ऐसा मुझे 
मालूम है कि काफी तादाद में यात्री उससे पार हुये । 

श्री भगनताथ चतुवदी--क््या सरकार को यह मालूम है कि जो नाव का प्रबंध किया 
गया है उसके बारे सें काफी शिकायतें उनके पास आयी हैं? 


श्री खतुर्भुज धर्मा--ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । 


| १८+ओी भुशनाथ चतुर्वेदी--यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कोई योजना 
तेयार करने का विचार रखती है ? 


श्री चतु्ुज शर्मा--प्रइन उत्पन्न नहीं होता । 


श्री वेचेन्र प्रताप नारायण सिह--क्या सरकार यह सुनासिब नहीं समझती कि 
राप्ती नदी पर एक पक्का पुल बना दिया जाय ताकि लोगेंं को आने-जाने में सुविधा हो ? 


श्री उतुर्भुज शर्मा--श्रभी पक्का पुल बचाने सें बड़ा खर्चा होगा । सरकार के. 
पास अभी इसना पैसा नहीं है । 
+१६-२१--शी रामस्वरूप सिश्र विशारद (ज़िला रायबरेली )--[र८ अक्तूबर, 
१६५२ के लिये स्थग्रित किये गये। | 
ज़िला गेनपरी के ग्राम तगला कांस तथा उसके श्रासपास के क्षेत्र से वर्षा का 
पानी निकालने की व्यवस्था 


*२२०--ी विष्णुदयाल वर्मा (झ्विला मेनपुरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि 
ज्ञिला सेनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम नगला कांस तथा उसके आस पास के सम्पूर्ण : 
ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा के पाती को बाहुर निकलने के लिये कोई व्यवस्थः नहीं है ? 


श्री राममूर्ति-.इस क्षेत्र में वर्षा का पानी निकलने के लिये कोई व्यवस्थित 
नाला नहीं है । 


श्री विष्णु दयाल जर्मा-क्या माननीय मंत्री जी यह बतलानें की कृपा करेंगे कि 
इस क्षेत्र में इस साल जो वहां की फ़लल बरबाद हुई हे उसकी सूचना ज़िलाधीश को दी गयीहुँ _ 
या नहीं ? 


श्री रामसूति--हमारे विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है । 


*२३---भी विष्णुदयाल वर्मा--क््या सरकार इस पानी को बाहर निकालने की 
व्यवस्था के हुतु कोई योजना बना रही है ? 


/. श्री रामसूति--जी नहीं। क्योंकि भ्रव तक इस क्षेत्र में वर्या का पानो भर जाने 
हों कोई शिकायत नहीं थी । किन्तु अरब यह जानने के लिये कि इस पानी को निकालने के लिये. 
हां नाला बनाया जा सकता हें या नहीं इस क्षेत्र का विस्तत सर्वे किया जायेगा। 
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*२४-२६--अ देवकोनन्दन विभव-.. २८ अक्तूबर, १६५२ के लिये स्थगित 
किये गये। | 
जौनपुर जिले में सिचाई की व्यवस्था 


*#२७--शओ रमेंश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या 2 मंत्री यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये ज्ञिले की छोटी छोटो 
नदियों में बांध बतवाने की व्यवस्था की जा रही है ? क्‍ 

श्री राममूति--ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, 
परन्तु आजमगढ़ ट्यूबवेल डिवीज़न के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस जिले का सर्वे (5८४) 
करेंगे ताकि लाभप्रद योजनाओं की व्यवस्था की जाये। 


श्री रमेश चन्द्र शर्मा-..क््या मन्‍्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर 
जिले के अ्रकाल-क्षेत्रों में पाती की सिंचाई की कोई व्यवस्था को जा रही है ? 


श्री राममृति--जी हां, हम इस बात को कोशिश में हैं । हमारे यहां 
नगला श्रौर युरही में रिजरव्वायर्स बन रहे हें उनमें जब कामयाबी हो जायगी तो शारदा कनाल 
को एक्सटेंड करेंगे और पानो उस क्षेत्र में पहुँचेगा । साथ ही साथ सर्वे हो रहा है और योजना 
का निर्माण हो जाने के बाद उस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल्स बनायें जायेंगे। इस. साल 
भी १० दयूबवेल्स तजुर्वे के तौर से बन रहे हैं। 
श्री बाबतन्दन ( ज़िला जौनपुर )--क्या साननीय मंत्री जी यह बतलाने को 
कृपा करेगें कि जोनपुर जिले की शाहर्गंज तहसील में सिचाई के लिये कोई व्यवस्था को 
जा रही है ? 
ह श्री राममूति-...बह तो मेंने श्रज्ञ किया कि पूरे ज़िले का सर्वे हो रहा है । 
उसके बाद ही हस किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे । 
*+२८--शी रमेश चर्द्र दर्मा--क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौत- 
पुर ज़िले में इस साल कितने दयबवेल्स बनाने की योजना चल रही है ? 


श्री रामसूर्ति--जौनपुर जिले में इस साल ट्यूबबेल बनाने के विचार से भू- 
परीक्षण किया जा रहा है । अनुकूल परिणाम निकलने पर कुछ ट्यूब बेल इसी वर्ष बनाने 
की योजता सरकार के विचाराधीन है 


हि +२६--शरी कमला सिह (जिला ग्राज्ञीपुर) [२८ ग्रक्तूबर, १९५२ के लिए 
स्थगित किया गया । | हि 
फंज्ञाबाद जिले में नल कूपों की योजना 


+३०--श रामतारायण त्रियाठी (ज़िला फ़ैज्ञाबाद)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा 
कर यह बतलायेंगे कि फ़ेजाबाद जिले में श्रगले प्रोग्राम में कितने नलक्‌पों को योजना बनायी गयी 
हैं ओर विशेषकर श्रकबरपुर, टांडा, में जहां को सिंचाई का कुआं और तालाबों के श्र॒लावा 
नहरों आ्रादि का कोई साधन नहीं है कितने नलकपों का कोटा है ? 


श्र रासमृति.....४० नलकूप योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में ५६ नल- 
कप का निर्माण पहले ही स्वीकार किया जा चुका है इसके अतिरिक्त [7060-0. 5. प्माउंद्य 
(०-०0एलबाणा 40फ्रांफंडाशाणा ?702धभा78 है श्रन्तगंत दो साल में इस जिले में १६० 
नलकूप बलनेंगे। द कह द 
इन नलकूपों की उपयुक्त स्थित जानने के लिये विस्तृत सर्वे हो रहा है । नलक्पों का 
विस्तृत वितरण सर्वे हो जाने के बाद में ही निदिचत किया जावेगा कि और उसी समय यह 
सालूम हो सकेगा कि किन तहसीलों में कितने-कितने नलकप बनेंगें। 


प्रध्नोत्तर श्श्र्‌ 


नल कपों की सुविधा के लिये खोहबल के बजाय टांडा में नये पावर 
स्टेशन का निर्माण 

#३१--ओ रामतारायण त्रियाठी--क्या यह सही हे कि सरकार के विचाराधीन 
यह भी योजना है कि सोहवल के बजाय ७,२०० किलेोबाद का नया पावर स्टेशन, टांडा सें 
बनाया जाय ताकि उपरोक्त दो तहसीलों में नलकपों के बनाने को सुविधा हो ? 

श्री राममति--ऐसी कोई योजना नहीं बनायी गयी है परन्तु इसके संबंध में एक 
सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है जिस पर चीफ़ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी गई है । 

#३२-३३-+ओ रासस्वरूप गुप्त (स्चिला कानपुर)--[२८ अ्क्तुबर, १६५२ के 
लिये स्थगित किये गये । ] 


*इ४ड--शरी रामलखन (जिला बनारस)--[२८ अ्क्तुबर, १६५२ के लिये 
स्थगित किया गया। | क्‍ 


जिला बनारस की विभिन्न श्रशलतों में विवाराधीन मुक़दमें 


 ३५--शआओी रामलखत--क्या सरकार बतलाने को कृपा करेंगी कि बनारस जिले 
को विभिन्न श्रदालतों में कितने ऐसे मुक़दसे हें जो ३ वर्ष पहले से चल रहें हें और उनमें धारा 
१४५, ज्ञावदता फ़ोज़दारी के श्रन्दर कितने मुक़दमें हें और उनका अब तक निर्णय क्‍यों नहीं हो 
पाया हैँ ? 
श्रो सेयद अली ज्हीर-...बनारस ज़िलें को श्रदालतों में सि्फे एक मुक़दसा ३ 
साल पहले से चल रहा है जो कि ज्ञाब्ता फौज्धदारी की घारा १४४५ के पझ्रत्तगंत हैं ।+ इस 
मुक़दर्स के श्रब॒ तक फंसला न होने के सुख्य कारण निम्नलिखित है :-- 
१-कई तारीखों पर न्यायाधीज्ञों का प्रबंधक कार्य (£६८९८पाएट एझ०॥३) में, 
जैसे चुनाव, ज्मींदारी उन्मूलन वग्गेरह में मसरूफ़ रहना। 
२-कई तारीखों पर न्यायाधीशों को पुलिस के मुक़दमात के कारण समय न मिलना। 
३-कई तारीखों पर दूसरे मुक़दमों की वजह से इस सुक़दर्स की सुनवाई न हो पाना । 
४-कुछ तारीखों पर फरीकेन (?क्०७) का हाजिर न होना। 
7-कुछ तारीखों पर बकौील का और अदालत में मसरूफ रहने की वजह से 
अदालत में हाज्ञचिर न हो पाता और मुक़दर्मे का मुल्तदी किया जाना। 
६-समुक़दर्म का एक अदालत से दूसरी अदालत में तबादला किया जाना । 
श्री बलवन्त सिह--क्या सरकार को मालूस है पक प्रिवेंटिव सेक्दंस के सुक्दमें 
१०७, ११०, १४४५ आदि के जो होते हैं उनमें छः महीने से ज्यादा दिनों की देर लगती है ? 
सर क्री सेबद अली ज्हीर---यह मुझे नहीं मालूम कि श्रास तौर से ज्यादा देर लगती है 
' बाज्ञ मुकदमों में देर ज़रूर हो जाती है ॥ 
श्री रामलखन--क््या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस 
मुक़दर्म का उन्होंने ज्िक्र किया कि तीन साल से चल रहा है वह सात साल से चल रहा है ? 
श्री सेबर अलो ज्हीर--जी नहीं, यह तो मुझे महीं मालम। 
श्रो बलवन्त सिह-- क्या सरकार जैसे फौजदारी के मुक़दमों के लिये फैसल होने का 
समय निदिचत हे उसी प्रकार से इन प्रिवेंटिव सेक्शंस के मुकदमा के फ़ेसल होने फा ससय 
निश्चित करेगी 7. ः ह का आ 


१२६ विधान सभा [१४ झकतूबर, १६४२ 


श्री सेयद श्रली जहीर--समय तो निश्चित है । मगर बाज़् वक्‍त उस पर ग्रमत 
नहीं होता । 
श्री नेकरास हर्मा--क्या माननीय संत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि 
यह मुक़दमा तीन साल से नहीं बल्कि सात साल से चल रहा हैं ? 
श्री सेयदर्शली ज्हीर--अ्रगर श्राप सूचना देंगे तो जांच करवाऊंगा। 
श्री जगन्नाथ सलल--क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है. जिसके 
अनुसार इन मक़दसों के फंसल होने में जल्दी हो ? 


श्री संबद अली जहीर---इस वक्‍त तो मह॒ज्ञ एक जिले के मुताल्लिक़ सवाल है। 
जो श्राम सवाल उठाया गया है उसके लिये सरकार पुरी कोशिदा कर रहो है और ऐसा हुक्म 
जारी हो चुका है कि मुक़दमें जहां तक हों जल्द फंसल हों । 


*+३६-३७--भी रासनरेश शक्ल (जिला प्रतापगढ़)--[र२८ अक्तूबर, १६५२ के 
लिये स्थगित किये गये । | 
मंनपुरी जिले की प्रयम तथा द्वितीय फेज्ञ में आने वाली सड़कें 


३5८--भी शिववक्ष सिह राठोर--(ज़िला सेनपुरी)--क्या निर्माण मन्‍्त्री यह 
बतलाने की कृपा करेंगे कि सेनपुरी जिले में कौन-कोन सी सरकारी सड़के प्रवम फ़ेज 
(#॥ 0॥85९) में, और फौन-कौत सड़कें द्वितीय फ़ेज (5०००70 ?॥852) में है 


श्री चत॒र्भेज दर्सा--प्रथम फ़ेज में ली गई सड़कों को एक तालिका माननीय सदस्य 
की मेज पर रख दी गई हे । 


... द्वितीय फ़ेज प्रोग्राम श्रमी बना नहीं हैं । 
हा (देखिये नत्थी का झागें पृष्ठ १७८ पर) 


श्री शिववक्ष सिह राठौर--क्या सरकार यह बतलायेगी कि फर्स्ट फ़ेज्ञ में ली गई 
सड़कों की तालिका किस आ्राधार पर श्रौर किसने बनायी ? 


श्री चतर्भेज शर्मा--विभाग के हारा बवयायी गयो थी और. जो. रिपोर्ट नोचे से, 
छिलों से श्राई और प्लानिंग कमेंटी की ओर से उनके श्राधार पर बनायी गयी । : 


श्री शिववक्ष सिह राठौर--कक्‍्या यह सही है कि यूध्योत्तर योजना के झन्तगंत जो 
कार्यक्रम बनाया गया था वह उससे भिन्न था ? 


श्री चतुर्भूज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। 
*ह६-४१--करी नारायण दत्त तिवारी (जिला नेनीताल)-ई २८५ अक्तूबर, 
१६५२ के लिये स्थगित किये गये ।] 


४२-४३--ओ चन्द्रयाल वाजपेंयी (जिला रायबरेली)--न २८ भक्‍क्तुबर, 
१६५२ को लिये स्थगित किये गये । ] 
कालपी, ज़िला जालौन में बरसात के दिनों में यमुना नदी को 
क्‍ पार करने का प्रबन्ध हु 
-  +४४--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा 


करेंगी कि कालपी (ज़िला जालौन) में बरसात में यमुना दरिया पार करने का (#ला9) का 
क्‍या प्रबंध है ? आओ की आम 


धदनासर १२७ 


श्री चतुर्भज हार्मा--वदी को पार करने के लिये वर्षा ऋतु में नावें और एक पावर 
ठग का प्रबंध है । 


राजा वीरेंद्र शाहु--क््या सरकार को मालम हे कि जो पावर टग बरसात के दिनों 
में मदद देता है उसको पेट्रोल इतना कमर सिलता हू कि वह बराबर खड़ा रहता हे ? 


श्री चतर्भज शर्मा--अ्रभी ऐसी कोई शिकायत हे नहों । लेकिन अगर माननीय 
सदस्य को कोई खास शिकायत हो तो वह लिख कर भेजें । उत्तकी जांच करायी जायेगी । 


“ड५--राजा वीरेद्र शाह--क्या सरकार को मालम है कि कालपी में दरिया 
जमसना पार करने का कोई ठीक प्रबंध न होने के कारण जाने-आने वालों को चार-चार व छे- 
दिन तक पड़ा रहना पड़ता है ? 


श्री चतुर्भुज हर्मा--ऐसी असुविधा केबल नदी में ४५ फ़ोट के ऊपर बाढ़ आने 
पर होती है यह समय चार या पांच रोज़ से अ्रधिक नहीं होता है । ऐसी अवस्था में पेदल 
यात्री रेल के पुल द्वारा नदी पार करते हूं! 


राजा वीरेन्र शाह--क्या सरकार को यह मालूम है कि बरसात में जो ५-५, ६-६ 
दिन के लिये लोग पड़े रहते हें बह पावर ठग न चलने की वजह से और मल्‍लाहों का नाव पर 
काफ़ी संख्या में न होने की वजह से भी पड़े रहते हैं ? 


श्री चतु्भुज शर्मा---जब ४५ फीट से ज्यादा बाढ़ होती है तो न तो नाव से, न पावर 
ट्ग से यात्रियों का जाना ठीक हे, क्योंकि उससे माल और जान का खतरा रहता है । तो ऐसी 
दा में जब कि दो चार रोज़ के लिये बाढ़ इतनी ज्यादा हो जाती है तो यात्रियों की यात्रा नावों 
से या पावर टग से बन्द कर दी जाती है और पदल यात्री रेलवे ब्रिज से पार कर सकते हें। 


+४६--राजा वोरेन्द्र शाह--क्या सरकार को यह समालस है कि बरसात के विनों 


में कालपी में जो यम॒ना पर रेंल का पल हैँ उस पर से भोटरकारों का आना जाना बन्द 
कर दिया गया हें? 


श्री चतुभुज शर्मा--जी हां । 


राजा वीरेन्द्र शाह---जो पहले रेल के पुल से कार और लारी के निकलने का 
प्रबंध था क्‍या सरकार फिर से उसको जारी करने की कोशिश करेगी ? 


श्री चतुर्भज शर्मा--इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने गवर्ममेंट आफ इंडिया के रेलवे 
मिनिस्टर से लिखा पढ़ी की थी लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात के लिये तैयार नहीं 
हुँ कि इस रेलवे ब्रिज को किसी सवारी के लिये इस्तेमाल करने दें? ' 


ग्राम रोहता, जिला आगरा में वर्षा का पएनी निकालने की योजना 


४७--ी हाम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा )--क्ष्या सरकार को सालूम हैं कि ग्राम 


रोहता (जिला आगरा) में पिछले कई वर्षों से और इस साल भी, वर्षा का पानी भर जाने के 
कारण खेती करना असम्भव हो गया है? 


श्री रामसूति--जी हां । आगरा जिले के रोहता ग्राम में पिछले वर्षों में अधिक 


वर्षा के कारण आपत्ति रही है । इस वर्ष भो वहां अ्रधिक वर्षा हुई, जिसके कारण वहां पानी. 
भर गया था । 


हद विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६४२ 


श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह क्या कारण थे 
कि यहां पर बराबर पानी भरते हुये ओर झसल नष्द होते हुये भी लगान में एक देय 
को छठ नहीं दी गई ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--लगान में छ ट होने की बात तो श्राबपाश्ञी के रेट में मौजद 
है । दूसरे लगान मुल्तवी किया गया ओर उतनी ही जरूरत समझो गयी। लिहाजा 
लगान मुल्तवी करके छूट दी गयी। 


#४८--आी शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या यह सही है कि बराबर ५-६ साल से दोनों 
से एक भी फसल के न होते हुये भी सरकार की ओर से न आबपाशी और न लगान 
किसी प्रकार की छूट दी गई ? 


श्री राममृति--सबसे पहले सन्‌ १९४९६ ई० में यह श्रापत्ति पैदा हुई थो। रबी 
की फसल मे कोई नुक्सान नहीं हुआ । खरीफ १३५६ फसली १६४६ ई० में ८रु० ११ आने 
६ पाई की तथा खरीफ १३५७ फसली १६५० ई० में ३४१ रुपया १९५ आता € पाई की 
ग्राबपाशी में छुट फसल नष्ट हो जाने के कारण दी गई थी । 
इसके अ्रतिरिक्त १३५७ व १३४५८ फसलो में १,४८० रु० व ६६२ रु० क्रमशः लगान 
वसूलयाबी कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दी गई थी ओर इस रूप में सहायता दो गई 
थो। इस वर्ष लगान में क्या छूट दी जाए यह प्रइन विचाराधीन हें। 


श्री हम्भूनाथ चतुर्वेदी---जो इस गांव की ऐसी दुर्दशा है, क्या इस साल लगान को 
बिलकल साफ कर देने पर सरकार विचार करेगी ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--लगान को छठ तो जांच पड़ताल के बाद होती है, कुछ 
नियमों के अनुसार। थदि उस नियम के अनुसार आवश्यक समझा गया तो अवद्य गवर्नमेंट 
विचार करेगी । 


मेँ 
भें 


*४६--री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ग्राम 
को इस व्याधि से मुक्त करने के लिये उसने (])70792०) की कोई योजना बनाई हे? 
यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ? 


श्री राममति--रोहता गांव की इस श्पत्ति को दूर करने की समस्या विचाराधीन 
हैँ ओर एक योजना इस संबंध में बनाई जा रही है । 


श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्न उत्पादन 
ओर अन्न रक्षार्थ ड्रेनेज की सुव्यवस्था पर गवर्नमेंट अगले वर्ष और अधिक व्यय करने 
पर विचार करेंगी ? 


.. श्री कमलापति त्रिपाठी -..यह तो इस प्रइन से निकलता नहीं है, लेकिन यह ठीक हे 
कि छोटी-छोटी इरिगेशन की स्कीम जिनमें पानी निकालने को बात हूं सरकार के विचाराघीन 
हैं ओर यदिएंसा कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करती है। 


है श्री रमेश वर्सा (जिला आगरा )--क्या पानी के निकास की योजना जो सरकार बता 
रही हैं वह सन्‌ ५३ की बरसात के पहले पूरी हो जायेगी ? 


श्री रामसूति-....इस गांव से पानी निकालने के लिये एक योजना बनी थी और 
१,६०० रुपय की कौमत में वहां पर एक नाली बनाने का इन्तजाम हुआ, लेकिन चूंकि वह 
कुछ खेतों क बीच से पार हो रही थी इस लिये काइतकार तैयार नहीं हुये । इसलिये दूसरी 
योजना १० हजार की लागत की बनाई गयी है। सर्वे हो चुका है और उम्मीद की जातो है 
कि वह जल्द बना दी जायेगी । अजहर के 
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आँख 
। कल कछ अल्पसचित तारांकित 


६. 


। उस सम्बन्ध से उन्होंने यहां पर 


३0७, 


अ्रध्यक्ष-में एक सूचना सदन को दे ना चाहता 
प्रदनन माननीय स्वज्यासन मंत्री के उत्तर 
सर दिधाद्ा किये दोरेसे अभी आये हू । मेने यह कहा था कि यह कोई कारण नहीं 
हो सकता, उत्तर त देसे का। इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी गलतफहमी मेरी भी रहो हे और 
उनकी भी रही हैं । उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनके यहां स उत्तर मेरे सचिवालय 
में आ चके है और मझे यह सालम नहीं था कि उनके दयतर को सूचना उत्तर की तिथि 
की प्राप्त नहीं हुई है इसको सूचना स्वशासत मंत्री जी को दफ्तर को दी गई है, या नहीं दी 
गई हैं । संने समझा किंदी गई होगो। तहकौकात करने के बाद सुझे यह 
पता चला कि तारीख ११ अक्तवर को साढ़े ५ बजे इसका उत्तर विधान सभा के 
सचिवालय में झाया और पूछा गया कि किस तारीख को लिये यह उत्तर 
रखे जाओगे, यह हमारा सचिवालय स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर को बतावें। तो साढ़े 
५ बजे आने को वजह से करीब साढ़े ६ बजें हमारे सचिवालय से उत्तर गया, 
लेकिन उस उक्त सानलनीय स्वशासत मंत्री जी का दफ्तर बन्द हो गया था। 
उस समय न इस दफ्तर में कोई था और ने उस दफ्तर में कोई था। सिर्फे दफ्ताती का बहन 
ऐसा ही अन्य वहाँ पर सौजर था, डिस्पंचर ज्ायद मौजद हो, उन्होंने य 
कि चंकि शनिव्चर था ११ तारीख को, इसलिये सोमवार को स्वशासन म॑ 
यह इत्तिला भेज दी जायगी को १३ तारीख को लिये जायेंगे। इस प्रकार 
जो शल्स वह पत्र ले कर गया वहु पत्र स्वजासन मंत्री जी के दफ्त 
और उत्तर का समय ११ बजे का था । इस से यह गलतफहमी 
उनके दफ्तर को पता नहीं था कि आज उत्तर देने के लिये हें। यह 
इसलिये. उचित समझता हूं क्यों कि मेने कल यह कह दिया था 5 
है ओर वह मेरा कहना भी उचित ही उस वक्‍त की लिये था क 
था कि उनके दफ्तर को सूचना सिल चुकी हूँ ओर वे दोरें पर जा 
यह कोई कारण उत्तर देने का नहीं हो सकता । इसके बाद में 
समझा। उनके दफ्तर की से समझता हूं कि उसमें कोई गलती 
वह अगर जो कार्यक्रम दिया गया था वह देख लेते और माननीय 
इतना सजग रहते तो और उचित होता लेकिन कोई विशेष आपत्ति 
जहां तक हमारे सचिवालय का संबंध है उसमें भी चूंकि बहुत 


१३० विधान सभा [१४ अक्तूबर, १३५; 


| अध्यक्ष | 
में रहे। थोड़ी सी गलती उनकी यह हैँ कि माननीय स्वशासन मंत्री जी के घर पर या उतई 


चाहिये 


पपभसक नर पल धआ०ं3 


सचिव के घर पर भेज देना चाहिये था, या कम से कम इस बात की उनको फिक होने चाहिये. 


कि सोमवार के रोज सुबह जल्दी भेजवा देते। यह उन्होंने नहीं किया। मेंने 
हिदायत उनके लिये कर दी हैं। 


सदन के स्थगन के संबंध में पछताछ 
श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )---साननीय अ्रध्यक्ष महोदय, एक सूचना में चाहता 


हूँ। कल सदन के सामने सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद दीवाली की ज्ञादद _ 


छुट्टी होने वाली दीवाली का त्यौहार है। यह बहुत अच्छा होता श्रगर यह मालूम हो 


जाता कि सदन अगले कितने दिनों के लिये उठेगा। श्रच्छा होता श्रगर इस कातिक के महोने 


में हम लोग अपने क्षेत्रोंमें जा करके अपने घरों पर कुछ खेती बाड़ी का कास भो देख लेते। 
उद्योग मंत्री (श्री|हुकुम सिह )-._इसकी सूचना कल दी जायगी । 
उत्तर प्रदेश जमोदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ 


*खंड २ (ऋ्रमागत) 


ग्रध्यक्ष-...उत्तर प्रदेदा ज्लमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १६५२, पर जेसा 
कि वह प्रवर समिति द्वारा संग्योधित हुआ है, विचार जारी रहेगा । 


इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन दिया था उसके ऊपर बहुस 
कल हो रही थी ।॥ 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सानतीय 
रामनारायण जी ने रखा था उस पर मुत्नें यह कहना है कि साननीय रामनारायण जी का संशोधन 
इस अर्थ का है कि जो पुनर्वासन अनुदान कज से मुक्त नहीं किया गया है वह कर्ज के भार 
से मुक्त कर दिया जाय। में समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब बात है और कोई आज हो 
नहीं, यह तो पहले से इस सरकार की और जिस दल की यह सरकार है उसकी भी 
यह घोषित नीति रही है कि प्रदेश में जितने छोटे जमींदार हें उनके हितों की रक्षा को 
जाय । वे अगर ऐसी बात सोचते थे तो बह कछ शअ्रकारण नहीं था। में भी समझता 
है, कि वह सोचना बहुत ही मुनासिव था। ढाई सो या इससे कम मालगुजारी देनेवाले 
जमसीदारों की संख्या हमारे सूबे में १९६,८६,६४१ है । जर्मीदारों की कूल संख्या हमारे सूबे 
में २०,१६,७८३ है जिसमें सें ढाई सौ वाले तबके के लोगों की संख्या १६,८६,६४ १ है ओर 
२५ रुपये तक देने वालों की संख्या १७,१०,५३० है। तो इस प्रकार से ज्मींदारों में से एक 
बड़ी भारो संख्या ऐसी थी जिस संख्या को जमींदारो नाह्ा हो जाने के बाद किस तरह 
से रिहेबिलिटेट किया जाय इ सका ध्यान कांग्रेस हुकूमत ने रखा। में इस वक्‍त जो इस 
विधेयक को देखता हूं तो उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ भी कानून के 
ज्रिये उन छोटे ज़मींदारों की उस हिफाजत पहले की गई थी उस हिफाजत पर पानी फेर दिया 
गया श्ौर यहां तक कि इस कानून में तो यह गुंजाइदा कर दी गयी हे कि जो पुनर्वासन अनुदान 
की रकम होगी उस रकम में से तीन-चोथाई रकस तक कर्क की जा सकंगी । यही नहीं 
बल्कि यहां तक कहा गया हैँ कि जरा में इस खंड को आपके सामने रख दूं तो अच्छा 
होगा “उक्त डिक्रो या समय विद्येष पर प्रचलित किसो विधि के अ्रधीन डिक्रीदार को प्राप्त 
प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरोति प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये 


*+१३ अक्तूबर, १६५२ की. कार्यवाही ... +%१३ अक्तूबर, १६५२ की कार्यवाही में पा है।.............. छपा हैँ 











इस संबंध में. 


उत्तर प्रदेदा ज्षमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ १३१५ 


हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भरी अनुदान के तीन चौथाई भाग 
तक निष्पादित की जा सकेगी।” यह खंड ८ (क) के उपखंड (ख) में दिया हुआ हु। तो 
छोटे जमोंदार ऐसे भी हें जो सादा कर्जा लोगों से लेते हें श्रौर उनके ऊपर बड़ा भारी 
बोझ सादे कर्ज का है। सादा कर्ज के संबंध में यह विधेयक नहों हूँ खामोश हैँ, बंधक वाले 
क्जों भरें ही # # ॥ ०७ + ०» ०» ० # » 


माल मंत्री (श्री चरण सिंह ) ---नहों बोलता है, इसकी धारा ६ देखिये। 


श्री गेंदा सिह-.-जहां तक खंड ८ का संबंध है उसमें साफ बात है कि और कर्जों 
से इसका कोई संबंध नहीं है, बंधक कर्जों से ही इसका संबंध हैँ। इसमें तीन चोथाई तक 
रिहेबिलिटेशन ग्रांट पर बोझा डाला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही 
था कि अ्रगर साल लिया जाय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बिना बंधक वाले 
कर्जों के बारे में भी. यह कहता है तो मेरे कहने का मतलब यह हे कि छोटे जमींदारों के 
बिना बंधक कर्ज भी हैं और यह कर्ज उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैँ । छोटे-छोटे जमींदार 
छोटे-छोटे कर्ज दूसरों से लेत हुँ श्रोर वह प्रोनोद पर लेते हैँ, अपने विद्वास पर लेते हैं 
झौर काम चलाते हूँ । इन कर्जों का बोझ तो उनके ऊपर रहेगा ही और उनको देना ही होगा। 
लेकिन इसके अलावा जो बंधक कं हें उनमें रिहेबिलिटेशन ग्रांद ३/४ कर्क की जा सकती 
है। यह म॑ समझता हु कि बहुत ही ज्यादती की बात है और में बहुत ही जोर के साथ 
कहना चाहता ह॒ कि जो कुछ भी कानून के जरिये उनको हिफाजत करने की बात सोची 
गई थी अब यह बात उल्टी जा रही हैं। 

में राजस्व मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हु कि जिस वक्‍त 


नस 

भूमिहीन किसानों को बात की जाती है और यह कहा जाता है कि उस समय किसी 
भी जमींदार की या किसी की जमीन किसी के कब्जे में हो, तो जोतने वाले 
मालिक बना दिया जाय तो उस ससय उनकी यह दलील कि २५० रुपये से नीचे के 
जर्मीदारों को जमीन के समोरूसी काइतकार बनना वह पसंद नहीं करते हूँ, हम लोग 
भी उनकी इस दलोल के सामने झुकते हुं और सोचते हें कि इसमें कुछ तत्त्व है । लेकिन 
छोटे काइतकारों के मुकाबिले में भूमिहीन सजदूरों के मुकाबिले में छोटे जमींदारों की हिफाजत 
की जाती हूं । लेकिन जब सहाजन की बात झाई जिसने कि सूद से कुछ कर्जा बढ़ाया तो 
फिर बसे आदमी क मुकाबिले में छोटे जमींदारों को हिफाजत की बात की जानी चाहिये 
थी तो यहां पर वह बेदर्दों का काम होता हें और माननीय राजस्व मंत्री और उनकी 
सरकार कुछ रहम नहीं खाते हैँ और पुनर्वासन अ्रनुदान को भी कर्ज; में दे देने सें संकोच 
नहीं होता। इसका सतलब में समझता हु कि हुकूमत ने यह समझा था कि जिसकी 
जमींदारी खत्म कर रहे हें उनमें से बड़ी भारी तादाद ऐसे लोगों को हे जो जमींदारी 
पर ही अपना गुजारा करत हैं तो उनको थोड़ी सी इसदाद करेंगे तो मुमकिन है कि यह लोग 
झ्रागे देश के अन्न के उत्पादन में मदद करें और देश की तरक्की करें तो केवल इस बात को 
उन्होंने सोचा था। और यह ठीक भी सोचा था पर राजस्व मंत्री को फिर सोचना चाहिये 
झोर उन्हें अ्रपनी बातों क उल्टे न जाना चाहिये। 


में एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने बार-बार जोर 

दिया हू कि देद में इक्वेलिटी और सोहाल जस्टिस के प्रइन को सामने रखा जाय। हम कहते 
हैं कि डेमोक्रेसी की जो रीढ़ है सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी तो क्‍या वह इस ग्रांट 
से पूरी होती हुँ । बड़े जमींदारों के बारे में, २५० रुपये से ऊपर वालों के 
तो मेंने साव लिया कि वह बड़े लोग हें। सरकार ने तो दस हजार तक के 
जमींदारों को देने को बात को है। में यह कह रहा हूं कि श्री रासनारायण जी का संशोधन 
कहता है कि २५० रुपये से ज्यादा सालयुजारी देने वालों से यह चीज रिहेबिलिटेशन 
से ले लो जाय लेकिन ढाई सौ से नीचे जो जमोंदार की भारी तादाद हे वह १६ लाख 


क्र 


श्र 


१३२ विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६ 
श्री गेंदा सिंह 
5६ हजार है, उनके मुताल्लिक़ राजस्व मंत्री जी और उनको 'अ सरकार को सोचना चाहिये 
और जो बातें उत्के सुताल्लिक़ वह पहले कह चुके हें उससे पीछे उनको नहीं जाता चाहिये! 
श्री राधामोहत सिंह (जिला बलिया)--अ्रध्यक्ष सहोदव, में अस्ताव करता हे 
कि इस पर अब बहस समाप्त की जाय । ह ह॒ 


पर 'चथभ-न्मबीँ, 


श्री सदतसोहन उपाध्याय (जिला झल्मोड़ा)--अ्रभी एक आध भाषण इस पर 
झर होता चाहिये। । क्‍ 


झध्यक्ष--क्लोजर को झब पहले प्रिफरेंस दिया जायगा। 
प्रइन यह है कि इस अस्ताव पर अब बहस समाप्त की जाय । 
(प्रबल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ्ा ।) 


श्री रासनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबद )--अ्रध्यक्ष महोदय, मेरे इस संज्योधन 
पर कई भानतीय सदस्यों ने भाग लिया । उससें पहले सदस्य समाननोय अवधेश प्रताप विह 
जी थे उन्होंने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो हमेशा जमींदारों के खिलाफ रही है, शायद यह 
संशोधन भूल से श्रा गया तो ऐसी बात नहीं है । सोहशलिस्ट पार्टी ज्मींदारों को प्रतिकर 
देने के खिलाफ रही है ओर वह इस बात पर हमेशा जोर देती रही, जब-जब प्रतिकर का सवाल 
आया तो उसने यह कहा कि प्रतिकर देना किसी भी हालत में सुनासिब न होगा । प्रतिकर 
देने से एक नज्ीर कायम हो जाती है ॥ आज हम किसानों से दस गुना बसुल करके जर्मीं- 
दारों को किसी तरह से प्रतिकर दे भरी दें हालांकि वह भी असंभव हो गया, लेकिन इसके बाद 
जब देढ के बड़े-बड़े कल-कारखाने के मालिकों विरला टाटा आदि को प्रतिकर कैसे दिया 
जायगा, लिहाज्ञा यह बात ग़लत होगी । लेकिन इसके साथ ही जितने माननीय सदस्य 
कांग्रेस बेंचेज़ पर बेठे हैं और हमारी पार्टी के सदस्य सभी हमेशा एक स्वर से कहते आये 
हैँ कि ढाई सो से कम सालगुजारी देने दाले जो जमींदार हैं श्रौर उसके ऊपर देने वाले 
जसोींदारों में फ़क् रहा हे । हमेशा कांग्रेस की तरफ़ से यह कहा गया हैं कि ढाई सो से नीचे 
जो मालगुजार थे वे किसानों की तरह हैं ॥ अगर हमारी पार्टी की बात मानी जाती और 
जमींन का बटवारा किया जाता तो उस हालत में ढाई सो रुपये से नीचे के मालगुजार जिनके 
पास सीर झर खुदकाश्त नहीं है उनको कम से कम ३० एकड़ जमींन मिल जाती तो इस 
प्रतिकर और रिहेबिलिटेशन से ज्यादा फायदे की बात वह होती, लेकिन बह नहीं किया गया। 
सरकारी दल की तरफ से उनको पुनर्वासत अनुदान दिया गया । साथ ही साथ प्रतिक्र 
दिया गया। प्रतिकर के बारे सें हम हमेशा समुलालिफत करते रहे तो प्रति कर की रकम तो 
कुछ अंधों में ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी सें ले ली जाय, इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकित 
पुनर्वासतन अनुदान तो इसलिये दिया गया है कि वे नये सिरे से कारोबार शुरू. कर सकें। कई 
जमींदार मिल कर कोगआपरेटिव बेसिस पर कारोबार शुरू कर सकें । जो रक़म इसलिये दी 
जा रही है उसकी अ्रदयायगी ऋणदाताश्रों के कर्जे की अदायगी में हो जाय तो यह नामुनासिब 
बात है । मावतीय राजस्व मंत्री के समासचिव श्री सौर्य जी ने यह कहा कि संभवतः हमको 
इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक में प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान को केवल 
३/४ भाग तक ही ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी में मुज़रा किया जा सकता है । हम धारा 
5(१) (ग) को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अ्रपने भाषण के क्लैरान में यह कहा कि जिस 
वक्‍त हम स्केल बनाता शुरू करेंगे उस वक्‍त इस बात का लिहाज़ रबखेंगे कि पहिले प्रतिकर की 
अदायगी हो, फिर पुनर्वासत अनुदान लिया जाय लेकिन इस विधेयक में इस बात का कहीं समावेश . 
नहीं है। इसलिये अगर में गलत-समझा हूं तो वह मुझे ठीक कर देंगे और इसका स्पष्टीकरण देंगे 
क्लि पुनर्वा(तत् श्रनुदान में से ऋण की श्रदायगी नहीं होगी । द 
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विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६५८ 


श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा से में 
यह संशोधन उपस्थित करता हूं क्चि खंड २ के उपखंड (डः) की पंक्ति ४के दाब्द “हैः 
बाद विराम रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ व ५ से शब्द और प्रतिकर के अन्तगत 
उक्त अधिनियम की धारा २६ के अधीन देय अच्तरिसम प्रतिकर भी है” निकाल 
दिये जाय॑ । 


तय हु लो 


क्र 


श्री मन, खंड २ के उपखंड (ह) में यह बताया गया है कि दायोत्तर, आस्थान, प्रतिकर 
पुरनर्वासन, अनुदान तथा धर्मोत्तर, यह सब कया चीज हैँ? और जहां तक इस विधेयक का 
संबंध हैं इनका क्या साने होगा ? और उसी में यह दिया गया हैँ कि जमींदार का श्रन्तरिम 
प्रतिकर इस विधेयक से संबंध रखते हुये प्रतिकर ही माना जायगा । इसके छात्र साफ यह होते 
हैं श्रीमत्‌, कि यदि आवश्यकता पड़े या यदि ऋणदाता यह चाहे तो किसी जमीदार के श्रन्तरिम्र 
प्रतिकर से भी कर्जा लिया जा सकता है। श्ीसनू, यहां पर जहां तक मेरा विचार है, सरकार 
से कछ और अ्रधिक मांगने की वात नहीं हे, सरकार से कुछ जसींदारों के लिये छोड़ने, 
छोड़वा देंने या दिलवा देने का प्रइन नहीं है। केवल यहां पर प्रश्न इतना ही हे कि अ्न्तरिम 
प्रतिकर हैँ क्या । जब तक कि किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और प्रगर 
उसके प्रतिकर के निर्धारित होने में & महीने से अधिक समय लग जाये, तब सरकार ने यह 
ग्रत्यन्त कपा करके वाद किया है कि हम कुछ अन्तरिम प्रतिकर दे देंगे। 


धन 


|] 


9 के 


| 


बे 


तो श्रीमन्‌ प्रदन यहु हुँ कि अन्तरिम प्रतिकर तो उसी समय जमसींदार को मिलेगा 
जब कि € महीने तक उनका प्रतिकर निर्धारिंत न हो जाय झौर जो ऋणदाता है उनको 
अपना कर्जा चुकाने का प्रवन तो तभी उठ सकता है जब कि किसी जमींदार का प्रतिकर 
निर्धारित हो जाथ । जमींदारी उन्मूलन विधेयक में भी यही दिया गया है कि जिस समय 
कम्पेंसेंशब आफिसर किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित कर देगा उतस्तके बाद ही कोई 
ऋणदाता उसके पास जाकर कह सकता है कि इसको यह प्रतिकर प्रा न दिया जाय। 
कम्पेंसेशन का सब रुपया उसे न दे दिया जाय क्योंकि बहु उसका कर्जूूवाह हैं और उसके 
प्रतिकर से उसका रुपया मिलना चाहिये तो जब तक प्रतिकर न निर्धारित हो जाय तब तक ऋणदाता 
कस्पेंसेशन आाफिसर के पास नहीं जा सकता और अंतरिम प्रतिकर इसलिये हे कि यदि प्रतिकर 
किसी समय तक निर्धारित नहीं होता तो जमींदार को अधिक समय तक परेशानी न हो और 
जमींदारों के पास जरियेमाश नहीं है इसलिये सरकार ने बादा किया था छि अंतरिम 
प्रतिकर दे देंगे। तो श्रीमन्‌ मेरी समझ में नहीं आता कि इस ऋंतरिस प्रतिकर से किस तरह 
से ऋणदाता को कर्ज अदा किया जायगा इसलिये कि तब तक तो प्रतिकर निर्धारित ही नहीं 
होगा और जब तक वह निर्धारित नहीं होता हैं तब तक ऋणदाता को देने का सवाल नहीं उठता । 
इसलिये में आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि मुझे यह 
रिडंडेंट सा लगता है। और यदि कोई और बात है तो में आशा करता हूं कि सानतीय राजस्व 
मंत्री कुछ ज्यादा रोहतोी डालेंगे ताकि हम विचार कर सकें । ' 


... साल मंत्रों के सभा सचिव [श्री द्वारका प्रसाद सोर्य ) -.अीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, 
में श्रीसान्‌ का ध्यान ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा ३० की तरफ दिलाना चाहता हूं 
जिससें यह कहा गया है “धारा २६९ के अधीन दिया गया गअ्ंत्तरिस प्रतिकर इस अधिनियम 
के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काटकर संधानित कर 
दिया जायगा। तो मेरे कहने का सतलब यह है कि जो प्रतिकर जसींदार को दिया 
जायगा उसी में से एक अंश अंतरिस प्रतिकर होगा । ऐसी अवस्था में नियम के श्रन्दर 
तो यह बात आ जाती हुँ कि जब तक अन्तरिम रूप से प्रतिकर निर्धारित न हो यानी 
 £ महीने के भीतर ही अगर जमींदार साहबान दरख्वास्त करें तो कुछ अंतरिम प्रतिकर 
दिया जाय लेकिन अंतरिस प्रतिकर उसका भाग है। इसलिये कि किसी तरह से दोनों दो 


शक, 


भिन्न रकमें नहीं हें और यह किसी प्रकार मुनासिब नहीं है कि जो अन्‍च्तरिम प्रतिकर है 


पक 


उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कम करते का विधेयक, १६५२ १३७ 


वह प्रतिकर को परिभाषा में न आये । इसलिये से इस संशोधन का विरोध करता हुं और 
समझता हूं कि वह इसे वायस ले लेंगे ॥ 


श्री अवधेश प्रताप सिह (जिला फैजाबाद |--मानतीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक्क 
ग्रन्तरिम कम्पेंसेशन का प्रदत उठता हे आपके द्वारा में सरकार का ध्यान इस ओर आकष्ट 
करना चाहंगा कि बहुत से जमींदार ऐसे हूँ जिनके पास जरियेमाश कुछ भी नहीं रहेगा 
और रिहेविलिटेशन ग्रांद भी उनको नहीं सिलेशा। बह जमींदार ऐसे हें जो इस हजार 
से ऊपर के सालगजार हें और वदकिस्मती से उसने से एक में भी हूं और यदि यह कह दिया 
जाय कि उनके लिये झऋव इस दुनियां में कोई सहारा नहीं रहना चाहिये तब तो इसका कोई 
उत्तर मेरे पास नहों हो सकाता, लेकिन जहां तक अंतरिम कस्पेन्सेशन का प्रहन उठता हैं उस 
हुई तक वही चीज उन लोगों के पास हैँ जिससे वे अपना जीविकोपार्जद कर सकते हेँ। उनके 
लिये पनर्वासन अनुदान वही है जो केवल कम्पेंन्सेशन का जो अंतरिम प्रतिकर उसे दे रहे 
हैं उसकी तादद भी अच्छी है। इस वजह से कि एक मालगजारी की एक किश्त के बराबर 
आप उसको देंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां तक कम्पेंसेशन का संबंध हे इस विधेयक का 
प्रसर उस पर नहीं होना चाहिये बल्कि आगे चल कर आप इण्टरिम कम्पेंसेशन या 
रिहेविलिवेशन ग्रांद को अटंचेबिल बना दीजिये या और जो कछ करना चाहते हें 
कर सकते हूँ। 


परन्तु सरकार के लिये इंदरिम कंपेंसेशन पर किसी तरह का श्राक्रमण करता अनुचित 
प्रतीत होता हैं। उन महाजनों के लिये सब से सरल उपाय यह होगा कि जेसे आप इंदरिम 
कम्पेन्सेशन जमींदार को देने के लिये तत्पर हुये उसी वक्‍त महाजन पहुंचता है और इंटरिस 
कम्पेन्‍्सेशन अटेच हो जाता हैं ओर उनके पास कुछ नहीं बचता है। 


इन थोड़े से शब्दों के साथ में श्री सुरेश प्रकाश सिह के संशोधन का समर्थन 
करता हूं । 


श्री शिववारायण (जिला बस्ती )--धानतनीय अध्यक्ष महोदय, में श्रापके द्वारा यह 
जो अमेंडमेंट उधर से आ्राया है उसका विरोध करता हूं। 


हमारे भाई ने अभी बताया हैँ कि महाजनों के रुपये में हम को कंसी नहीं शिलेगी । 
हम उनको बतलाना चाहते हे कि १६३७ में गवर्मंसेंट ने जब पटोधन की तो ल्खों 
किसानों का रुपया बड़े-बड़े जमींदारों के यहां था। उसमें सरकार ने पदोधन कर दिया 
शोर बेचारे किसानों के पास जो खेत थे वह भी निकल गये। जो चीज निकालने के लिये 
आप कहते है अगर उसको निकाल दिया जाय तो प्रा बिल सना हो जायगा, बेकार हो जायगा 
सरकार का समय व्यर्थ हो जायगा, में चाहूंगा कि इसकों रखा जाय । 


बड़े-बड़े जमींदारों का जिक्र आपने किया। दाक्र साहब ने कहा कि हम दस 
हजार के मालगुजार हूं। उनके पास बड़ी-बड़ी सोर हु अपने नास रखा' ' '*** 


अध्यक्ष... श्राप व्यक्तिगत बातें करने लगे। 


श्री शिवनारायण-में श्रापके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि झान दि होल जमींदारी 
अ्रबालिशन होने से पांच साल का जो पीरियड था उसमें लोगों ने अपना-अपनवा इंतजाम 
कर लिया । बाग-बगीचें, घन-दोलत सब सुरक्षित कर लिया। किसी बात की कमी नहीं 
हैँ। लेकिन गरीबों के लिये कोई बात नहीं सोची जा रही है। सरकार में उन को सुश्नाविजा 
देता तय किया। उन को काफी मुआवदिजा मिलेगा। कोई बोझा उनके कंधों पर नहीं रह जायगा । 


उनका जो संशोधन हे, वह व्यर्थ हु। उसको निकाल देना चाहिये। 


विधान सभा [१४ अक्तूबर, १९५४२ 


न 
नरक 
पी 


राजा वीरेचद्र शाह (जिला जालौत)--माननोय भ्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे 
मातनीय सुरेश प्रकाश जी ने इस भवन के सामने पेश किया है में उसके समर्थन सें खड़ा 
हुआ हूं 

सबसे पहले जो उत्तर राजस्व मंत्री जी की तरफ से दिया गया कि अंतरिम प्रतिकर- 
प्रतिकर का अंश हे, में इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह श्र भ्रवत्य है जो 
मश्राविजे का, परन्तु वही उसका प्राण हे। में यह सानता हूं कि सरकार जमोींदारों का 
सुआविजा कस करते के लिये बिल लायी और जो-जों सरकार ने उनके लिये किया हम जितने 
जअर्मीदार हैं उनके लिये झाभारी हैं । अगर हमारी तरफ से किसी साननीय सदस्य 
ने वाद-बिवाद में कटु आलोचना कर दी हो तो वह स्वाभाविक चीज हे। अगर माननीय 
मंत्री जी को कोई कष्ट हुआ है जैसा कि स्वयं जाकर में कह चुका हूं कि ऐसी चोजें 
पैदा होने के बाद यह नहीं माल लेना चाहिये कि सब लोग इसी भाव को रखते *हें। हमारी 
चीज जा रही है । हम अधिक से अधिक चाहेंगे । यह स्वभाविक है। मानतोय मंत्री जी को बुरा 
नहीं मानना चाहिये । लेकिन में यह बतलाना चाहता हूं कि अ्रगर आप इसके ऊपर ध्यान 
नहीं देंगे ओर इस संज्ोधन को नहीं सानेंगे तो जो चीज आप करने जा रहे हें उससे 
वह लाभ नहीं होगा और उनको बहुत अधिक कष्ट होगा। 


श्रीसनू, में आपके जरिये भवन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अन्तरिम 
कम्पेंसेशन हो ऐसी चीज है जो सरकार इतनी बड़ी जायदाद के लेने के बाद नकद देने 
जा रही है और आपने उसी बिल में रख दिया कि पहले सरकार की जो मालगुजारी है 
या एग्रिकल्चरल इनकम टेकक्‍स हें उसको काटने के बाद जो बचेंगा वह अन्तरिम कस्पेन्सेदन में 
मसिलेगा। पहले तो श्रीमन्‌ एग्रिकल्चरल इनकम टेक्‍्स ही से शायद ही मुक्ति सिल सके, उसके 
बाद फिर श्रगर आप कर्जे को भी उसमें लगा देंगे तो यह जो रियाप्रत दे रहे हूं, कर्ज से जो 
थोड़ा बहुत फायदा बड़े और छोटे जमींदारों को होगा यह भी कुछ नहीं रहता। इसलिये 
में आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूगा कि इसपर गम्भीरता पूर्वक विदार करे कि अंतरिस 
कम्पेन्सेशन के ऊपर कितना भार हे ऐग्रिकल्चरल इनकम टेक्‍स का और रेवेन्यू का । तो इन 
सब को काटने के बाद यह होगा कि ६-१० महीने था साल दो साल या तीन साल भी 
कस्पेन्सेशन मिलने में लग सकते हें और उसी के लिये यह रिहेबिलिटेशन ग्रांठ मिल रही 
हैं। इस बात के ऊपर सोचने की जरूरत हें। विरोध करने के लिये यदि इस प्रकार शिव- 
नारायण जी खड़े हो जायं॑ और इस प्रकार की स्पीच दें कि गरीबों का नुक्सान हो 
रहा है और तबाही आ रही हे, तो में श्रापके जरिये उनको बतलाना चाहता हूं कि जिस 
चीज को वह पढ़ा न करें उसके संबंध में व्याख्यात देते के लिये खड़े न हुआ कर। में क्षमा 
चाहता हूं कि में कुछ व्यक्तिगत कह गया। में अपने भवन के सभी साननीय सदस्यों से 
यह कहना चाहता हूं कि जो सेम्बर साहब जिस चोज को प्री तरह न समझें तो में 
अदव से कहना चाहता हूं कि उस पर बोलने से विशेष लाभ न होगा, उलठे उनका 
हो नुक्सान होता हैँ। तो में आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि यह 
ऐसा सवाल नहीं है कि जिस सें बढ़ाने या कम करने का सवाल हो । सवाल यह है कि जो 
अन्तरिम कस्पेन्सेशन सरकार देने जा रही है वह उस तक पहुंच सके और सरकार का सकसद 
हासिल हो सके। द 

अगर झापने इस संशोधन को नहीं माना तो इसका नतीजा यह होगा कि जो शथोड़ें 
बहुत छोटे और बड़े जमींदारों को श्रन्तरिम कम्पेंसेशन मिलने की श्राश्ा है वह निराद्ा हो 
जायगी और फायदा उन्हों महाजनों को होगा । उनके बारे सें ज्यादा नहीं कहना चाहता 
हूं कि जिन्होंने एक-एक के चार-चार लिखाये, ५०० के ५,००० लिखाये। वह आ्ाज बढ़े, 
बढ़ते-बढ़तें, में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इतना बढ़ जायगा कि सरकार को एक 
कर्जे का बिल लाता पड़ेगा कि जो देहात में कर्जा फैला हुआ है और जिस तरह 
से गरीब किसानों से और गरीब रिआया से कर्जा वसूल करते हैं, उसको भी कम किया 


उत्तर प्रदेश ज््मीदारों के ऋण कम्म करने का विधेयक, १६५२ १३६ 


जाय। तो इस प्रकार से तो उन्हों महाजनों के साथ आप रियात्रत करेंगे। एक तो उन्होंने 
सद के जरिये प्रेसिपल को पहले ही ले लिया। जो मल घन था वह करीब-करीब ले चुके 
तो श्रगर अन्तरिस कम्पेंसेशन के दिलाने के लिये इसमें रख देंगे। उस बेचारे जमींदार 
को जो उसके बच्चों के खाने-पीने के लिये रिहेविलिटेशन ग्रांट मिल रही है ६-१० महींने 
के लिये या दो साल के लिये वह बिल्कल ही उनको नहीं मिलेगी और जमींदार की हालत 
वह हो जायेगी कि जिस तरह से आप शरणार्थियों को देखते हैँ कि किस तरह से वह 
मारे-सारे फिरते हें उसी तरह से वह बरबाद हो जायेंगे श्रोर उनके सकानात बरबाद 
हो जायेंगे। सरकार की यह बड़ी भारी जिम्मेदारी हैँ कि इस प्रांत के प्रत्येक वर्ग का 
खयाल रखे। यहां को बाशिनदे को एक सकान रहते को हो, रोटी खाने को हो और वह 
कम्त से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके । तो में आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता 
हूँ कि जब ऐसी सुविधायें आप दे रहे हें तो कम से कम इन चीजों पर गौर कीजिये और 
राजस्व मंत्री आज बंठे हुये हें में उनसे कहूँगा कि इस बात का विचार छोड़ दीजिये 
कि अन्तरिस प्रतिकर में जो कुछ मिलेगा वह नकदी में सिलेगा। अगर उसमें कर्जा भी काठा 
जायगा तो वह कुछ भी नहीं मिल रहा है। 

बांड के बारे में तो यहां भवन में राय दी जा चकी हुँ और बांड ४० साल में 
होंगे । 


मा 


द्व्ष 


उसके लिये काफो समय लगेगा। में आप के जरिये कहना चाहता हूं कि इस पर 
मंत्रो जी काफी गौर करें और इसको ऐसा समझें कि जो अंतरिम कम्पेंसेशन सरकार दे 
रही है वह ज्र्मीदार को मिल जाय और उससे ज्मींदार को कुछ सहायता मिल जाय । 
यदि इसमें से आप कर्ज का मुजरा देने के लिये कहेंगे तो में श्रीमन्‌ आप के द्वारा 
सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज़मींदार को एक पेसा भी सिलने की कोई 
झ्राद्या दिलाई नहीं पड़ती । 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--..अध्यक्ष महोदय, मेंने जो संशोधन उपस्थित किया उसके 
विरोध में केवल सासनोीय सभा सचिव जी और कांग्रेस दल के एक साननीय सदस्य ने 
कुछ कहा। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, श्रीमनू, कि ज्ञायद जो कुछ में आपके 
हारा सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता था या निवेदन करना चाहता था 
में उस तरह से नहीं कह सका जिससे वें समझ सकते कि मेरा तात्पर्य कहने का 
क्या था। यह शायद गलती मेरी हे परन्तु इतना में अवदय कहूंगा कि साननीय 
बस्ती के सदस्य ने जो कहा कि सन्‌ १६४७ या १९३७ सें यह हुआ था और 
वह हुआ था, में फिर उसी बात को आपके द्वारा उनके सम्मुख निवेदल करना चाहता 
हूँ कि यहां पर यह प्रइन हैं ही नहीं कि इस संशोधन से ज़मींदार को कुछ 
मिल जायगा। श्रन्तरिस प्रतिकर ग्रतिकर का एक अ्रंश हे, इसको सानतें हुये भी 
झर माननीय सभासचिव जी का भाषण सुनने के बाद में तो यह समझता हूं कि या तो यहां 
पर अन्तरिसम प्रतिकर का शब्द अ्रनावह्यक है या मेरा संशोधन अनावश्यक है। 
झापके द्वारा उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि अभी जब माननीय मंत्री जी भाषण देंगे और 
उससे यदि मुझे यह पता चला कि मेरा संशोधन अनावश्यक है तो में अवद्य 
उसे वापस ले लूंगा। में यह समझता हूं कि अन्‍्तरिम प्रतिकर दाब्द यहां पर होना 
इसलिये अनावश्यक हे कि प्रतिकर से कर्जा देने का प्रदन उस वक्‍त तक नहीं 
उठता हूँ जब तक कि प्रतिकर निर्धारित न हो जाब और अन्तरिम प्रतिकर उसी वक्‍त 
मिलेगा जब कि प्रतिकर निर्धारित नहीं हो सकेगा । ऐसी दशा में मेरे विचार से 
अन्तरिस प्रतिकर से कर्जा देने का कोई प्रइन नहीं उठता। यदि सरकार मुझे 
विश्वास दिला दे कि अन्तरिम प्रतिकर प्रतिकर का एक अंश हैं श्रौर ऐसा कोई प्रइत 
नहीं उठेगा कि भ्रन्तरिम प्रतिकर से कर्ज़ा दिला दिया जाय, तो में इसे बापस ले 
लूंगा। द द 
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क्री चरण सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मौका तो आ सकता है कि 
अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा बसूल किया जाय । अगर ऐसा मोका कभी आता ही नहीं तो 
इस विश्ेयक में यह प्रोवाइड करते की या यह शब्द रखने की आवश्यकता ही नहीं होती । देसे 
यह दाबद रखा जाता या न रखा जाता ज्ञत्तीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिसियम 
की घारा ३० के अनुसार फिर भी अन्तरिस प्रतिकर से कर्जा वसूल हो सकता था। 
जैसा मौर्य साहब ने पद करके सुनाया दफा ३० साफ कहती है-- धारा २६ के अधीन 
दिया गया अन्तरिस प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा 
झोर उसी में से काठ कर संधानित कर दिया जायगा ।” अगर यह शब्द यहां न रखे जाते 
तो भी अदालत को श्रश्तियार था कि अन्तरिम पभ्रतिकर मेंसे दिला दे। सिर्फ स्पष्ट करने 
गे ररज्ञ से यह शब्द सिलेक्ड कमेटी सें रख दिये गये और यह सर्वेसम्मति से रखे 

। अब यह कि अच्तरिस प्रतिकर तो दिया ही जायगा उस मध्यवर्तों का भरण- 
पोषण करने के लिये, उसकी गुज़्र करने के लिये ताकि वह उतने दिल आसानी से 
काद सके जिसने दिन पूरा प्रतिकर निर्बारित नहों, तो इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज 
करना हूँ कि यह बात खिल्कुल सही हैं। यह हो सकता हे कि अन्तरिस प्रतिकर बहुत से 
लोगों के हज में कट जाय और कुछ भी न सिले, लेकिन सजबरी हमारी यह है कि मान लो फ्लि 
कोई एत्तराज़ ज्ञ्ींदार की तरफ से हो गया, गुजारेदार की तरफ से हो गया, कोई 
ओर सुक़दमा छिड़ गया और किसी कारण देर हो गयी, बेसे हमको उम्मीद तो यह 
है कि साल भर के अन्दर ही अ्रधिकतर ज्र्मीदारों का प्रतिकर तय हो जायगा, कुछ का 
हो संकता है कि दिसम्बर तक ही तय हो जाय, लेकिन साल भर के अन्दर श्रन्दर तो 
६०, ६५ फी सदी लोगों का तयहो जायगा, लेकिन फिर भी १०, ५ प्रतिशत ऐसे 
मामले रह सकते हें जिनमें कार्यवाही डेढ़ साल, दो साल तक खिंच जाय । किन्‍्हीं 
कारणों से जो हमारे अ्रख्तियार के बाहर हैँं। तो ऐसी स्रत में हर ६ महीने के बाद 
अगर सध्यवर्तों अपना अन्तरिम प्रतिकर लेता रहे और हम इसमें यह लिख दें. कि 
अन्तरिस अ्रतिकर से क्र्ज़ बसूल नहीं हो सकता तो फिर वह जो आखिरी प्रतिकर 
रहेगा वह कितना रह जायगा? तोइस प्रकार तो उसका क़र्ज़ामाराजा सकता है। 
तो उन्हीं सूरतों के लिये यह है जब कि प्रतिकर तय होने में देर हो जाय तो 
हमको सालगुजारी के बराबर ज्यादातर इलाक़े में और परमानेंट सेटिल्ड एरिया में, 
बनारस डिबीज़न में डेढ़ गुना सालगुज्ञारी का देना होगा तो प्रतिकर का बहुत हिस्सा 
अन्तरिस प्रतिकर में चला जायगा। इस मसज़बूरी की वजह से हमने रखा वरना 
हमारी मंशा यह नहीं हे कि किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। लेकिन जब दो वर्गों के 
अ्रधिकारों का संतुलन करता पड़ता है तो आखिर कोई न कोई बीच का रास्ता निकालना 
ही पड़ता है। फिर माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, क्योंकि डेठ रिडदन बिल हम ले 
आये इससे कुछ ऐसीवघारणा लोगों कीहो सकती हैकि बड़ा भारी कर्ज़ा ज््ींदारों 
पर हु। दरअसल ऐसी बात नहीं है। क़रज्ञा आज कल लोगों पर बहुत कम है. और में 
अगले किसी संशोधन में वे आंकड़े भी बतला दूंगा कि किस तरह से कझज्ेे की नालिशें 
सन्‌ १६४२ से इधर साल वबसाल कम होती चली गयी हैं और हम क़रीब-क़रीब 
सभी लोग देहात के रहने वाले हूं, हाथ ब हाथी क़र्जा जिसको कहते हैं, जो यों ही ले 
लिया करते हेँ बिना किसी जमानत के था दस्तावेज्ञ के, इस तरह का क़र्ज़ा तो 
कुछ हूँ, बाकी वह जो रजिस्ट्री हुआ करती थी, बड़े-बड़े क़र्जे हुआ करते थे, 
रोज्ञ कुर्कों पीछे फिरती थी लोगों के, वह सूरत खुशकिस्मती से हमारे सूबे में 
नहीं है, रजिस्ट्री बग्नेर बहुत कम होती हैँं। दो क्रिस्म के कर्जों के मेरे पास आंकड़े हैं 
उससे ज़ाहिर हो जायगा कि कितना कस क़र्ज़ा अब लोगों पर है। ३ करोड़ २० लाख रुपये 
के इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के सातहत बांड्स जारी किये गये, जिनसें से १ करोड़ 
८३ लाख रुपये के बांड्स पेएबिल हो गये, केवल १ करोड़ ३७ लाख रुपये के बांड्स बाकी 
हैं जो इब्यू हये हैं श्रोर अ्रभी पेएबिल नहीं हुये हैं। तो एक तो यह कर्जा 
१ करोड़ ३७ लाख का है इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के सातहत, जिसका फ़ायदा बहुत बड़े-बड़े 
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ज्मींदारों ने उठाने की कोशिश की थी ओर यह समझा जाता हे कि बड़ा भारी क़र्जा हैं 
उन पर। कोर्ट आफ़ वास ने किसी वार्ड की तरफ़ से दूसरे वाड् को जो कर्जा दिया 
है बह कुल ८ लाख रुपये बेठता है। उसके आंकड़े हमारे पास सोजूद हैँ। तो 
इन दो आंकड़ों से हम अन्दाज्ञा लगा सकते हूँ कि क़र्जा इधर बाक़ई बहुत कम हूं। 
यह तो केवल हम प्रतिज्ञाबद थेकि ज्र्मीदारी लोगों की ली गयी, पूरे दाम हम उनको 
दे नहीं सके, लिहाजा इन्साफ़न उन पर जो बोझ था वह भी उसी प्रतिशत से 


कम होता चाहिये, इसलिये हम कर रहे हैं वरना क़ज्ञे की कोई समस्या आज हमारे से 
में है नहीं। इस छाव्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं। 
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ध्यक्ष--प्रहन यह है कि खंड २ के उपखंड (ड़) को पंक्ति ४ के दाव्द हे 
के बाद विरास रख दिया जाय तथा पंक्ति उंव ५ से शब्द और प्रतिकर के अच्तर्गत 
उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर भी है निकाल दिये जाय॑। 
(प्रदण उपस्थित किया गया -और हाथ उठा कर विभाजन होने पर सिम्तलिखित 


मतानसार अस्वीकृत हुआ-- 


5. 


पक्ष में---४ 
विपक्ष में--१५७ १) 


श्री देवक्कीनत्दल विभव (जिला आगरा)--साननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी 
संद्ोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ को उपलंड (ज)के भाग 
(१) की पंक्ति ५ में शब्द “व्यक्ति के बाद शब्द “भी हे” बढ़ा दिये 
जाय॑ और पंक्ति ६ केद्ब्३ भी हें” भनिकाल दिये जाय॑। 
माननीय अध्यक्ष सहोदय, मेरा संशोधन शाब्दिक हे और केवल वावय रचना 
को सरल बताने के लिये है। में समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं हे परन्तु मं एक निवेदन यह करता आ्रावइ्यक समझता हूं क्योंकि 
में यह देखता हुं कि विधेयक में जो अधिकतर संशोधन होते हें वे ५० फी सदी शाब्दिक होते है 
जो वाक्य रचना को सरल बनाने के लिये और प्रूफ की गलतियों की बजह से होते हें। तो में 
सदत का ध्यान आाकषित करता चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हारा एक दूसरे 
विधेयक में सेंने एक बार गिन कर , देखा, तो उसमें करोीब-करीब ३० अशद्धियाँ 
प्र में मिलीं। वाक्य रचता के सम्बन्ध में भीस एकबात निवेदन कर देवा चाहता 
हैं। वह यहह कि एक समय था जब कि विधेयकों में एसी भाषा का प्रयोग किया जाना 
ग्रावश्यक समझा जाता हो जब कि काननी वकील उसका इण्ठर प्रिदेशन करने में 
काफो समग्र और काफी खर्चा करना आवश्यक समझते हों। लेकिन शब्रब तो 
हमारी मांग यह हे कि भाषा शुद्ध सरल, और पग्राहय होती चाहिए। साथ ही में कभी- 
कभी यह भी देखता हूं कि विरास ओर अद्ध विराम का प्रयोग होता है वह सही 
तरीके घर नहीं किया जाता। एक ओर निवेदन है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
कभी-कभी गलत किया जाता हे जेसा मेंने एक बार कार्यवाही में पढ़ा कि स्पीकर 
महोदय के लिये “ अ्धिष्ठाता ” लिखा गया जब कि प्रायः शब्द जो माना गया है वह 
अध्यक्ष ” माना गयाहँ। अधिष्ठाता उचित भी नहों हैं। जिसके हाथ में  एक्जिक्यूटिव 
फंक्शन होता हैं उसको अधिष्ठाता कहा जाता है। यही मुझे निवेदन करना हैं 
और सुझे आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। 


श्री द्वारका प्रसाद सौये-.श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया 
गया हैँ यदि उससे रचना में कोई विशेषता होती, कोई सोन्‍न्दर्य बढ़ जाता तो इसे स्वीकार 
करने मे मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन संशोधन करने वाले सोननीय सदस्य ने इस 
'संशोधन को उपस्थित करते समय जो बहुत सी बातें कहीं वे और जगह तो लागू हो 
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श्री द्वारका प्रसाद सौ | 

सकती हैं लेकिन यहां तो प्रदन यह है कि _ व्यक्ति ” के बाद भी” _जब्द रख दिया जाय । 
में समझता हूं कि यह जिस प्रकार हैं वही ठोक है। श्रीमान्‌ देखें कि व्यक्ति के बाद 
जितना अंश है वह सारा व्यक्ति को क्वालिफाई करता हूँ। “ व्यक्ति का जिनके इस 
प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भो हैं” अगर यह क्वालिफाइंग बर्ड नहीं होते तो 
“व्यक्ति” दाब्द का इतना महत्व नहीं रहता और इसके अलावा भी” को उठा 
कर पहले रख दें तो उसके कानूनी इंटरप्रिटेशन में बड़ो दिक्कत हो सकती हूँ । 
तो “व्यक्ति” केबाद जो दाब्द झआाये हें वें सभी “व्यक्ति” को क्वालिफाई करते 
हैं और इसलिये यह झ्रावव्यक है कि उनको व्यक्ति के बाद रक्‍्खा जाय । इसलिये में इसका 
विरोध करता हूं। मुझे आशा हे कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे । 


श्री 'देवकीनन्दन विभव--ऐसे जो मंत्री जी ने कहा उसको मेंने ध्यान से 
सुना । मेरा ख्याल यह है कि लीगल इण्टर प्रिदेशन का इसमें कोई सवाल पेदा 
नहीं होता लेकिन मेरी दृष्टि में तो यही ठीक था जो मेंने अभी बतलाया था। मेंतो 
यह समझता हूं कि रचना वाक्‍्यों की सही और सरल होनी चाहिये, जिसको सब 
ग्रच्छी तरह से समझ सकें और सरलता से समझ सकें। अगर साननीय मंत्री जी 
इसको स्वीकार नहीं करते हें तो में इसको वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री जयरास वर्मा (जिला फैज्ञाबाद)--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के 
उपखंड (झ) की पंक्ति ८में शब्द पट्टेदार के बाद का अल्पविराम का चिह्न निकाल 


दिया जाय और पंक्ति € के दाब्द इस्तमरारी या दवामी ' के स्थान पर दाब्द “दवामी 
या इस्तमरारी ' रख दिये जाय॑। 


श्रीमान्‌ जी, यहां पर पट्टेवार के बाद अल्प विराम का चिन्ह रखने से यह 
अर्थ निकलता हैं कि पटहेदार और इस्तमरारी और दवासी भिन्न चीज़ हूँ। 
ग्सल में इसका अ्रर्थ यह हुँ कि इस्तमरारी या दवासमी यह पट्टेदार का विदेषण हैं । 
इस वजह से यह अल्पविराम यहां से हटना चाहिये नहीं तो इसका श्रर्थ दूसरा- 
दूसरा निकलेगा। तीसरी पंक्ति में शब्द क्रमज्ो हें दवासी या इस्तमरारी वह पंक्ति 
€ में बदल दियागयाह । वही पहला क्रम होना चाहिये था जो तीसरी पंक्ित में 
दिया हुआ है । इसलिये मेंने यह संशोधन पेश किया है और सुझे आशा है कि संत्री जी 


च्छ 


इसको स्वीकार करेंगे। 
श्री द्वारका प्रसाद सोर्ये--जो संशोधन श्रभी पेश किया गया है वह मुनासिब 
मालम होता है और मुझे स्वीकार है। 

; _. अध्यक्ष--प्रइन यह हैं कि खंड २के उपखंड (झ) की पंक्ति ८में शब्द पटेंदार' 
के बाद का अर विरास का चिह्न निकाल दिया जाय और पंक्ति € के शब्द “इस्तमरारी 
या दवासी ' के स्थान पर दाब्द दवासी या इस्तमरारी ' रख दिये जाय॑। 

.._ (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 

' श्री राधा मोहन सिह--मेरा संझोधन यह है कि खंड २ के उपखंड (जाञ्य ) 
की पंक्ति २ के दाब्द “के बन्धक द्वारा” निकाल दिये जाय॑ और पंक्ति ३ में शब्द 
“सम्पत्ति ” के बाद दाब्द “के बन्धचक ” बढ़ा दिये जायें... 

. इसमें कोई विशेष बात नहीं है यह इस सेक्शन को श्रच्छा करने के लिये पेक्ष 
किया गया। मुझे झाझा हूँ कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। 


उत्तर प्रदेश ज्ममीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ १४३ 


श्री द्वारका प्रसाद मौयें-पह संशोधन मुझे स्वीकार है। 


शंदक 


अध्यक्ष--प्रदनन यह है कि खंड २ के उपखंड (जज) की पंक्ति २ 
बाद 


४ के बन्धक द्वारा” निकाल दिये जायं॑ और पंक्ति ३ में दाब्द “ सस्पत्ति 
इब्द “ के बन्धक ” बढ़ा दिये जाय,। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अध्यक्ष---प्रइन यह हैँ कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का श्रंझ् माना जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 
खंड ३ 
२-(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (28००णव८या) श्रथवा लेख्य डिक्री देते 
(५०८ए०7९॥ ) में किसो बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ससय ऋण 
ऐसे बाद में जिसके विधय में यह अधिनियम प्रवत्त होता हो, न्यायालय, देव का कम 
धनराशि के अ्रवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे करना। 
के अनुसार कार्यवाही करेगा। 
(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (70788860 ए7079श५) में केवल ऐक्ट ९१, 
ग्रास्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १६४० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदरी १६५१। 
विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो 
न्यायालय, 


जी 3५ 


(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो, जो ३० जून, १६५२ ई०, को 
उक्त आस्थान के स्वामी के रूप सें अधिकारी था, अनुसूची १ 
में दिये हुये सूत्र (077४७) के अनुसार देव धनराशि को 
कम कर देगा; 


(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या 
एक से अधिक ३० जून, १६५२ ई० को उक्त आस्थान के 
स्वामी के रूप में अधिकारी थें तो 


(१) यदि बन्चक पत्र (70०724820 0626) में ऋण के 
लिए उत्तका अपना अपना उत्तरदायित्व निदिष्ठ किया 
गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में 
[ 0 ६#6 7800 0 था ॥80॥ए ) देव घनराशि 
को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताओं में 
विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त झआस्थान में उनके 
अपने अपने अंशों के अनुपात सें; और 

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक 
बन्धककर्ता के लिए विभाजित घनराश्षि को अनुसूची 
१ में दिये हुये सूत्रों के अनुसार कम कर देगा । 

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का 
आ्रास्थान हो और अंत: उक्त प्रकार के आस्थान से 
भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों 

सम्पत्तियों पर देय घनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्दी 
ऐक्ट , शि्८८र की धारा5२ में उल्लिखित सिद्धान्तों _ 


विधान सभा [१४ अवतबर, १६५२ 


| 


हक 
७ 
छू 


के अनसार अलग झलग विभाजित करेगा, सानो दे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों 
की थीं जिनका पथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और-- 


(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात्‌ निम्त- 
लिखित कार्यवाही करेगा-- 


(१) यदि केबल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १६५२ 
को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारों था तो 
उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अ्नसार 
आस्थान हारा देव. धनराशि को कम कर देगा मानो बह 
उक्त आस्थान पर॒ भारित (०ाशइव्त) ऋण 
हो, तथा 


(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उलसें से सभी या एक 
ले अधिक बन्धक किये हुये ग्रास्थान के ३० जून, १६९४२ को 
स्वामी के रूप में अधिकारी रहे होंतो यदि बन्धचक पत्र 
में उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निदिष्ठ हो तो 
उनके दायित्व के अनुपात सें आस्थान द्वारा देय धनराशि 
को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त 
आस्थान से उनके अंशों के अनुपात में; ओर 


(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय 
अनुसूची १ में दिये हुये सत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता हारा 
देय धनराशि को कम कर देगा । 


श्री रसेश वर्सा (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, झ्ाप की आज्ञा से में निम्त- 
संशोधन उपस्थित करना चाहता हूँ-- 


खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के दछाब्द भी” के परचात्‌ शब्द “एक या 
एक से अधिक” बढ़ा दिये जाय॑ तथा शब्द “सुरक्षित से उपखंड के श्रव्त तक के सब शब्दों के 
स्थान पर दाब्द “ऋणों के संरक्षण के हेत्‌ लेख्य में अ्रन्य सम्पत्ति के साथ या उस के 
बगेर, जमींदारी आड़ की गई हो तो ऐसे सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी वाद या वाद 
संबंधी व्यवहार (प्रोसीडिग) के होने पर जिस में अपील और इजराय भी शासिल होंगे, 
न्यायालय देय धनराशि के अवधारित होने पर किल्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर दीचे 
लिखें के अनुसार कार्यवाही करेगा” रख दिये जाये । 


श्रीमन्‌, थोड़े से शब्दों में मेरा संगोधन का आदहाय यह हैं कि जिस समय इस 
अधिनियम के अनुसार कर्ज के अनुसार कर्जे कम किये जाय॑ं तो यह हो सकता हे कि किसी 
कर्जदार के ऊपर एक कर्जा हो और यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर एक से अधिक 
' कर्ज हों तो जिस समय इस अधिनियम के अनुसार कर्जे कम करने का सासला आये उस समय 
इस सभी कर्जों पर विचार किया जाय जो कि किसी ऋणी को हों और ऐसा ही हो 
जसा कि इन्सालवेन्सी के सामले में होता है। इससे अव्वल तो यह लाभ होगा कि बार- 
बार की मुकदरमेबाजी से छठकारा हो जायगा और जितना धघतव किसी को देना हे उस में 
से सभी कर्जदारों को उच के भाग और भाग्य के अनुसार भुगतान सिल जायगा। 


श्रीमान जरमीदारियों पर जो कर्जा लिया गया है उनकी सूरतें भिन्न-भिन्न हैं। 
जो कर्ज जसींदारियों पर हें उस के साथ कहीं दसरी जायदादें भी शामिल हैं कहीं ये 
मुख्तलिफ डिक्रीज के रूप में हें। कहीं तरमीमशुदा डिक्री के रूप में हें यानी इन्कसबर्ड 


उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विवेबक्त, १६४२ ०84 


रह 


की | हा हल के स्लीफ ५ झनसार कि लि ः बजे] 5 8० #०.+ कक इजराय 
एस्टेड ऐक्ट या एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट के अनुसार भी हें, और कहीं यह कर्ज इजराः 


डिग्री के रूप में, कहीं अपील के रूप में हे। इसलिये आवश्यक नहीं हे कि कर्ज को कस 


४. 


करने के लिये कजंदार अपनी ओर से शअ्रर्जी दें, हो सकता हे कि कोई सासला अदालत के 
सामने हो और वहां फंसला हो जाय और उसमें यह भो फंसला हो सकता हुँ कि इतनी 
गअदायगी की जाय और उस की जितनी भी रकम हे उसका तसासम भुगतान एक ही 
कर्ज में हो जाय और एक ही कजंदार को भुगतान हो और बाकी का मामला फिर 
चले और कर्जदारों की ओर से फिर अदालत में श्र॒जों दी जाय या कर्जा देने वाला अदालत 
में मामला ले जाय। इस तरह से तो सुकदरमेंबाजी बढ़ेगी । इसलिये मेरा आह्यय यह हें 
कि जिस ससय यह ऋण कस किये जाय॑ उस समय उस वक्‍त तक जितना नी ऋण 
उन सब पर एक साथ विचार कर लिया जाय जेसा कि दिवालिया होने पर उस की 
जायदाद का हिसाब किया जाता हें में यह भी निवेदन करना चाहता हं कि यदि छाब्दों 
का कोई हेरफेर इस में करता श्राववयक हो और मानतीय मंत्री जी इस में कछ बदलने का 
इरादा रखते हों तो इस में मुझे कोई आपत्ति नहों हें। मेने अपना आदाय मात्र 


प्रकट कर दिया। 


न्र 
(्‌ 
ध्थरे 
न्न 
धर 
4, 


श्री चरण सिहु--माननीय अध्यक्ष लहोदय, भाव तो साननीय सदस्य के बहुत नेक 
है लेकिन उन पर अमल करने में कठिनाइयां बहुत हैं | इस लिये जिस बात को वह रखना 
चाहते हे हमने उसे बढ़त सोच-विचार के बाद भो इस विधेयक से नहों रखा है । आपका संज्ञा 
मोटा मा है क्रि जितने भी कर्जेजात उस पर हूँ वे सब एक पूल में आकर इकट्ठा हो जाबें और 
जैसा कि इनकस्बर्ड एट्टेड्स ऐक्ट में या इनसाल्वेंसी ऐक्ट में होता हे जितनी भी उस पर 
देय धनराज्षि हो उसके हिसाब के सृताबिक सबको हिस्सारसदो कर्जा उससे वसूल करा दिया 
जाय। लेकिन इसमें कठिनाई यह हें कि इसमें वर्षों लग जाते हूँ, बहुत वक्‍त खराब होता हे 
और सकदमेंबाजी होती हे! इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के मुकदसें से में समझता हूं 
शायद १० साल तक में भी खत्म नहीं हुये हें और ग्रभी तक उलझे हुये ह। इन्साल्वेंसी 
के मुकहमें भी सालों तक चलते हूं। हम यह चाहते हें कि यह काम जल्द खत्म हो जाय 
वर्ना जितना कर्जा लेना देनः हैँ उससे ज्यादा तो मेहन्ताने कोर्ट के टिकटों वर्गेरह में खर्चे 
हो जायगा । जाध्ता दीवानी में दफा ७२ या ७४ हें जिसके मातहत जिस आदमी को 
डिक्री हो जाय वह जजमेंद डेटर के असेंट्स को यानी प्रतिकर और अनुदान को कर्क 
कराता जाय। यह जिम्मेदारी डिक्रीहोल्डर की हूँ। कोर्ट को यह जिम्मेवारों नहीं कि 
सबको नोटिस ढे और गजठ करावे और सब इकटठा हो और सबको हिस्सा रसदी की जाय। 
उसमें देर लगती है। एवरीबाडी इज़ टू टेक हिज चांस। हरएक आदमी अपने सौके के 
मुताबिक उसमें से ले भागना चाहें तो ले भाग सकता है। इसलिये सें इस संशोधन का 
विरोध करता हूं। यह नहीं कि मुझे उनके आह्ायय से सहानुभूति नहीं हे, बल्कि इस ख्याल 
से कि उसमें दोनों फरीकों का नुक्सान ज्यादा होता हे ओर देर ज्यादा लगती है। 


श्री रमेश वर्सा--मजबूरी है, में अपना संशोधन वापस लेता हूं। 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । 


श्री जयरास वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के 
उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द सात्र” के स्थान पर दाब्द “ही रखा जाय । 


श्रीसान्‌ जो, यहां पर आस्थान के पहले शब्द केवल" का प्रयोग हुआ है। केवल और मात्र 
दोनों समान अर्थ रखते हें श्र एक ही शब्द से काम चल सकता हैँ। लेकित केवल दाब्द 
में वह फोर्स नहीं है जो अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव लफ्ज में है। तो वह फोर्स लाने के 
लिये मेंने “मात्र शब्द ही रख दिया है। अब केवल ही से वह फोर्स आजाता है जो अंग्रेजी के 
एक्सक्लूसिव दाब्द सें हें। में समझता हूं कि इसे माननीय मंत्री जो स्वीकार करेंगे। 


छ्ु 
कै 


विधान सभा... [१४ झकक्‍्तूबर, १६ 


श्री द्वारकाप्रसाद सोय--मझे यह संझोधन स्वीकार हे । 
अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंकित २ के झब्द “माद्र/ 
के स्थान पर शब्द ही” रखा जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया यया श्र स्वीकृत हुआ ।) 


श्री कवरकृष्ण दमा (जिला सुल्तानपुर )--अ्रध्यक्ष महोदय, सेंने खंड ३ के उपखंड 
(२) के भाग (ख) (१)की पंक्ति ३ में एक संशोधन दिया था उसमें में थोड़ी सी तब्दोलो 
कर देना चाहता हैं जो कि मेंने सचिव जी की दे दी हू। इस प्रकार हे -- 


खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) (१) की पंक्ति २ व ३ में शब्द “किया गया 
है के बाद “या अ्रन्य दस्तावेज या डिग्री से साबित हो बढ़ा दिये जाय॑ं। 


मेरे संशोधन का तात्पर्य यह हे कि जो खंड में यह लिखा हुआ है कि बंधक उत्र में झ्गर 
बंधककर्ताओं को लाइबिलिटो निर्दिष्ट हे तो उसके मुताबिक उसकी लाइबिलिटी समझी 
जायमगी और यदि ऐसा नहीं हे तो जो सम्पत्ति मारगेज की गयी है उसमें बंधक ता का जेसा 
हिस्सा हैं उसके अनुसार उसको लाइबिलिटी होगी। मेरा सतलब यह था कि बहुत से 
मारगेज्ञेत्र ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गये और उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी पैरा हो गयीं 
जिसकी वजह से बंधककर्ताओें की लाइबिलिटीज आगे चलकर बहुत से दस्तावेजों में, 
पार्टोशन डीडों में, किसी एग्मोमेंट में, फेसिली सेटिलसेंट सें या किसी डिग्रो में डिफाइंड हे 
तो वह चीज यहां छोड़ दी जाती हें बल्कि अगर सा गेज डीड में कोई लाइबिलिटो डिफाइंड 
नहीं हु लेकिन बाद को फंसिली संट्लिमेंट में वह डिफाइंड हुई तो यह जरूरो 
है कि उसके अनुसार उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिये। इस कारण यह उचित समझा 
गया कि इसका बढ़ाया जाना मेरी समझ में आवश्यक है। हम उसका खयाल न करें और 
साथ ही साथ इस बात पर झा जाय॑ कि जो मारगेज प्राप्रटी में जो हिस्सा होगा उसी के 
ग्रनुसार लाइबिलिटी होगी तो ऐसी दशा में ऐसी चीज हो जाती हे कि हालांकि उनकी 
डिग्री हो चुकी है, ऐग्रोमेंट हो चुका हु, पार्टोशन डोड हो चुकी हैँ, उस पर भी हम यह रखता 
चाहते हुँ कि फिर भी उसके अनुसार लाइबिलिटी नहीं होगी। इस स्रत में इसका बढ़ाया 
जाना आवश्यक हुं। इस पर एक एतराज जरूर हो सकता है और वह ऐतराज यह हो सकता 
हैँ कि. उतके पार्टीसत डीड या फंसिली सेटिलमेंट या उनकी डिग्री में अ्रगर मारगेजी ८ार्टी 
नहीं हे तो मारगेजी किसी ऐसे ऐग्रीमेंट, पार्टीज्षन डीड अथवा डिग्री से पाबन्द न होगा 
चूंकि उस पर लागू नहीं होगा इसलिये उसका लिहाज न किया जाय ।में यह निवेदन करूंगा 
किजो मारगेजी का प्रहत हे, सारगेजी के जो हकुक हूं वे खंड ६ और खंड ८ में सुरक्षित 
रखें गये हूु। और उनके सुरक्षित रखने की वजह से सेरे संशोधन का कोई असर 
सारगेजी पर नहीं पड़ता हें। इसलिये में खंड ६ और ८ पढ़कर सना देना चाहता हूं ताकि 
मेरा सतलब स्पष्ट हो जाय । खंड ६ इस प्रकार है-- 


मेरा केस (क) में नहीं आता हे बल्कि (ख) में आझाता है । 


“(ख) उक्त धारा के खंड (ख) के अधीन सासलों सें ऐसी धनराशि के लिये जो 
उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो। 


तो मारगेजी के हक में जो डिग्री दी जाती है वह एग्रोगेट एमाउप्ट परदी 
जाती है। इस लिये जहां तक उसका इंटरेस्ट है वह इससें सेफ मार्डेड हे।. इसी तरह 
से दफा ८ में भी उपखंड (ख) में दिया हुआ हं कि उक्त डिक्री या ससय विशेष पर 
प्रचलित किसी विधि के. अधीन डिक्रीदार को प्राघ्त प्रत्येक अन्य साधन के अ्रतिरिक्त और उस 
पर बिपरोत अभाव डाले बिना 2. 


उन्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५० १४७9 
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थ्ध्यक्ष--मसाननीय सदस्य इसके लिये बहुत समय हेंगे। 


''कृषनागधशनचपतह0 "' 


क्दरकूप्ण दंसा--जो हां । 


गेल 
(हे 


अध्यक्र--तो अब हम उठते हें। २ बज कर २० मिनट पर किर बेठेंगे। 
( इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हा और २ बजकर २० सिनठ पर 
उपाध्यक्ष, क्री हरगोबिन्द पंत की अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । ) 


कुबरकृष्ण बर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, में यह लिवंदत कर रहा था कि जो 
मेने संझोधन उपस्थित किया हे उन्तके अग्रनुसार किसी दस्तावेज में किसी इकरारनामे से 
फेमिली सेटिलमेंट में या पार्टशन डोड में भ्रगर सारगह्स की लाइविलिटो डिफाइः 
उसी के अनुसार उनकी लाइविलिटो फिक्स होनी चाहिये थी तो सेने यह कहा था 
कि इस में हो सकता हे कि सारगेजी पार्टी न हो और यह ऐतराज हो कि चंकि सारगेजी पार्टो 
हैं हैं इसलिये इस चीज का इसमें लागू होना उचित नहों हे मारगेजी को इससे हाति 
ट्र तो मंत्रे उसके संबंध में यह कहा था कि जहां तक कि मारगेजी के हकक 
है वह सुरक्षित हें जेसा कि खंड ६ और खंड ८ के पढ़ने से मालम होता हु । खंड ६ 
मेने पढ़ा था और खंड ८ मी सेंआपकी ग्ाज्ञा से पढ़ देना चाहता हंं । वह इस तरह पर हे-- 


किसी अनुबंध, लेख्य अथवा समय विद्येष पर प्रचलित विधा में (00काउइटा, 822८८ 
हा, एंएटपशरपा एा दिक 07 ए६ पट ठस)29 0०6) कोई बात होते हुये भी सुरक्षित 


ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम 


(क) जहां तक बंधक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध हे, उक्त प्रतिकर 
की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित हो सकेगी, तथा 


(ख) उक्त डिक्री या समय विद्येष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार 
को प्राप्त प्रत्येक साधन के अतिरिक्त ओर उस पर विपरीत प्रभाव डाले 
बिना बंधक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुरर्वासन अनुदान के विरुद्ध 
भी अनुदान के तीन चोथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।* 


तो खंड ८ में भी जो जायदाद कि रेहन की गई थीं उस परे जायदाद का कम्पेन्सेदन 
या रिहेबिलिटेशन ग्रांट होता हैँ उसके लिये सारगेजी को हक दिया गया हे कि वह 
उससे अपने कर्ज का तीन चौथाई तक वसूल कर सके। तो ऐसी हालत में मारगेजी पार्टो 
न होते हुये भी उसका हक सुरक्षित हुँ और ज्वाइंद लाइबिलिटी सारगेजर्व की इस खंड 
में रखी गयी हूँ। तो यह ऐतराज तो बिलक्‌ल बेसानी होगा और इस एतराज को वजह 
से मेरा संशोधन अनुचित नहीं समझा जा सकता। एक बात यह जरूर हे कि यह कहा 
जा सकता हे कि अगर मारगेजी के हुक में मजमई डिग्री होनी हे ऐग्रीगेट एमाउण्ट की 
डिग्री होनी हे तो फिर इस संशोधन से क्‍या फायदा । में यह कहता हूँ कि खंड ३ में 
जो प्रोसीजर दिया हुआ है वह अगर कायम रहता है यानी यह कि सारगेजर्स के दरसियान 
में अगर लायबीलिटो फिक्स करते हूं तो उस प्रोसीजर के रहते हुये यह चीज जरूरी 
हो जाती हैं ताकि मारगेजर्स के दरमसियान में कोई झगड़ा न पेंदा हो। उनको 
लायबिलिटोी, तो असल में दूसरी है। जेसा कि मेंने अर्ज किया पाटोद्ान डीड में हे, 
फंसिली सेंटिलमेंट में है, एपग्रीमेंट में है तो उसका हम ध्यान न करें और जेसा कि 
इसमें दिया गया हुँ उसी के श्रनुसार हम उनकी लायबिलिटी इसमें फिक्स कर दें तो 
उनके लिये अनुचित होगा ओर आपस में बहुत ही झगड़ा पैदा हो सकता है। इसलियें इसकी 
जरूरत हू । अगर खंड ३ का उपखंड २ भाग (ख) निकाल दिया जाय तब तो मेरे संशोधन 


॥ 


्डः 


१४८ विधान सभा [१४ अकक्‍तुबर, १६५८ 
श्री कुचरकृष्ण वर्मा] 

की कोई आवश्यक्रता नहीं थी । लेकिन इसके रहते हुय॑ जरूरो हू कि बह संशोधन इसमें 
रखा जाय ताकि मारगेजर्स के दरभसियान कोई झगड़ा बाद को न पेंदा हो। यह इसलिये री 
जरूरी है कि अनसची १ के खंड २ भाग (ख ) में यह लिखा हुआ है कि “यदि उक्त बंधक- 
कर्ता या वाद ऋणो एक से अधिक हों तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिविष्ट प्रत्येक 
बंधककर्ता या वाद ऋणी की विभाजित धनराशि से हू तो जो फारमूला हम रखते हें उसमें 
एक-एक सारगेजर का अल्ग-अलग रख दिया है । तो मेरा संशोधन अगर इससें नहीं आता 
है तो नतीजा यह होता है कि इस फारमूला के मुताबिक कार्यवाही होगी। लेकिन बह 
मार्गेजर के दरमियान झसल में झगड़े की जड़ बाकी रह जायगी। ओर जेसा कि मेने अभी 
निवेदन किया अगर हम खंड ३ का उपखेंड २, भाग (ख) निकाल दें तो बह भो एक 
असंगत सी चीज हो जाती है क्‍योंकि जेसा कि से अभी निवेदल किया अनुसची एक में 
जिस तरह से फारसला दिया हुआ है उसको भी संशोधित करें तब जा कर बात ठोक होती 
है । लेकिन ऐसा संशोधन कोई भवत के सासते हे नहीं । इसलिये मं यह समझता हूं कि सेरा संशोधन 
आवश्यक है और राजस्व मंत्री इसकों स्वीकार करंगे। 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन साननीय सदस्य 
ने उपस्थित किया हैं उस संशोधन के लिये साननीय सदस्य ने स्वयं अपने ही भाषण में एक 
बात बतायी । उससे स्पष्ट हो गया कि उन का संशोधन अनावश्यक हे। उन्होंने इस बात 
को स्पष्ट कह दिया कि जिस प्रकार का संशोधन वह ला रहें हें उस प्रकार के संशोधन 
से जो डिग्री बनेंगी वह सारगेजी पर बाइंडिग नहों होगी। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में 
स्वयं प्रकट किया। ऐसी दल्या में यह संशोधन अनावद्यक हें। में यह निवेदन करना चाहता हूं 
कि धारा ३ को उपधारा २ (ख) के उपखंड एक में जो बातें बतायी गयी हें नारगेज को 
डिग्री में श्रगर दो मारगेजर हें तो उनके दरमियान अगर मारगेज डोड में झापसी तोर पर उनके 
शेयर का उससें कोई डिस्काशन हैं तो उसके लिये मारगेजी भो बाउप्ड हो सकता है 
ओर अगर उनके शोयर का मारगेंज डीड में जिक्र नहों हुँ तो उनको जायदाद के 
मृताबिक लायबिलिटी कोर्ट डिसाइड कर सकती हें । यह तो द्रास्फर आफ प्रापर्टा ऐक्ट में 
जो उसल किया गया है उसके अधीन यहु बात हैं कवि अगर लायबिलिटों सारगेज डीड में 
अलग-झलग मारगेजस को नहीं हें तो फिर जो जायदाद मारगेजसे की हू उस जायदाद के 
हिसाब से उस लायबिलिटी का डिसीजन होगा। तो यह दोनों सूरतें तो ऐसी हैं जो 
सारगेजी के लिये अ्रसर रखतो है, उसके लिये बाइंडिग हैं । लेकिन इसके अर भावा सानसीय सदस्य 
के संशोक्षन को अगर साना जाय कि कोई नई दस्तावेज या कोई डिक्री जो मारगेजर्स के 
दरमियान में इंटरसी हे वह बढ़ा दी जाय तो फिर उनके दरभसियान इंटरसी दस्तावेज या 
डिक्री या इंटरसी फेमिली सेंटिलसेंट को कोई बाइंडिग मारगेजी पर होती नहों। तो ऐसी 
स्रत में डिक्री में ऐसे किसी इंटरसी सारगेजसे के दरसियान का कोई इस किस्म का मआहिदा 
जो हुआ हो उसका सारगेजी के खिलाफ कोई असर डिक्री में नहीं होता और यह मारगेजी 
की खिलाफ जो डिक्री होती है उसमें इंटरसी का कोई असर भी नहीं होता। यानी मा रभेजी 
के हक में जो डिग्री-हुई उसमें मारगेज डीड में दी हुई लायबिलिटी या प्राप्रती की लायबिलिदी का 
जहां तक ताललुक हु. उसको छोड़ करके बाकी अगर मसारगेजसे के दरमियान में इंटरसी श्रगर 
कोई सुआहिदा हुआ हे तो अपनी जगह पर है। किसी और सौके पर इंटरसी सारगेजरस 
के दरमसियान उनकी आपस की डिक्री या मुप्राहितदा वह अलग चीज है, उसका मसारगेजी 
से कोई संबंध नहीं है। इसी लिये उन्होंने स्वयं एतराज का जिक्र किया कि सारगेजी पर वह 
बाइंडिग नहीं होगी। तो इसलिये जब यह चीज अपनी जगह पर हे तो यह रिडंडेंट हैं 
ओर इसका कोई मौका नहीं हे और उसको बढ़ाना अनावश्यक है। 
दूसरी बात जो उन्होंने यह कहीं कि ज्वाइंट लायबिलिटी हे और ऐेग्रीगेट सम को 
डिक्रो होगो, यह सही है। लकिन ऐग्रीमेंट सम को जो डिक्रो होगी वह तो उसमें यह 
कहा गया है, जो घारा ६ की उपचघारा १ के ख' में जो बताया गया कि एग्रोगेंट सम को 


/ 


कं 


उत्तर प्रदेश हुमीदारों के ऋण कम करते का विधेयक, १६५० ड€ 
जो डिग्री होंगी वह तो डिक्रीड ऐंग्रीगेट सम के बराबर होगी। लेकिन जहां तक मारगेजरस की 
लायबिलिटी का संबंध हे बह डिक्री में साफ दर्ज हो जायगा कि कितनी लायबिलिटी 

उनके संशोधन के सताबिक तो फिर यह हो सकता है कि इंटरसी सारगेजर के दरमसियान अगर 
किसी दसभ सुझ्लाहिदे के जरिये से कोई लायबिलिटी उससे मुख्तलिफ हो गयी हो जो 


३, आआ, 


कानूनन होती चाहिये, तो छिर उस तरह से दर्ज की जाय तो इसका मतलब बह्र होग 
कि कोर्ट फिर इन दस्तावेज़, इन फ़ेंसिली सेटिलसेंट और इन सारी बातों में पड़े, सब के लिये 
दह दर्ले ले झर फिर उनको इस डिक्री में पार्ट आफ़ डिक्री बनावे जिसका मारथेजी से कोई संबंध 
नहीं हे तो लायबिलिटो का जहां तक संबंध है वह ऐग्रीगेट सम को डिक्री होगी । वह तो उनको 
उससे अलग-अलग दिखाया जावें। इसलिये उन्होंने जो संज्योधन उपस्थित किया हैं और जो 
उसके संबंध में बातें कही हे वह इससें. पंदा होती नहीं हे । 


न हि जी 


उन्होंने धारा ६ के उपखंड २ का भो हवाला दिया !। सगर उससें से उन्हें यह बताना 
चाहता हें कि अगर सारमेज्ड प्रापर्टी दो या दो से ज्यादा हे तो उसके लिये अलग अलग प्रापर्टी 
पर कितली लायबिलिटी होगी यह उसके जरिये से साफ किया गया है । लेकिन अगर 
माटज़र दो है ओर प्रापर्टी, स्टेट भिन्न नहों हे तब ऐसी सरत सें वह झपलाई नहों करता 
मागजर्स भिन्न भिन्न हें और स्टेट एक हैं तब अपनी जगह पर जो विधेयक में जिस प्रकार का 
मसला रखा गया हू वह सही है । और प्रापर्टी भी लित्र हे ओर मारगेजर की भिन्न हे तव तो 
मारयजर और सारगंज्ड प्रापर्टी दोनों के अनसार अलग-ग्रलग लायबिलिटी का होना जरूरी 
हो जाता है लेकिन जो संशोधन उन्होंने उपस्थित किया है उसमें सूरत यह है कि मास्गेजर्स 
भिन्न हैं, स्टेंट एक हैँ इसलिये मर्गेजसे की अलग-अलग लायबिलिटी उसमें दिखाना ज़रूरी है 
झ्ौर इसी में दिखाई जा सकती है कि सारगेजर्स के दर्मियान में दस्तावेज़ के ज्ञरिये लाय- 
बिलिटी जाहिर हो और अगर न हो तो प्रापर्टों की वेल्यू के हिसाब से ज्ञाहिर हों, तीसरी 
सूरत उसमें नहः होती चाहिये कि इंटरसो उसमें कोई मुअआहिदा हुआ हो । इसलिये में इस संझो- 
धन का विरोध करता हूं और साथ ही साव यह आह क्षरता हूं कि जो बातें मेने कही हैं उन 


पर वे निगाह डालेंगे और अपने संशोधन को वाएस ले लेंगे । 


भा नारायणदत्त सदारो (जिला नेनीताल)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
साततीय वर्मा जी के संशोधन पर माननीय मंत्री जी की तरफ़ से जो उत्तर दिया गया वह 
यप्रद नहीं है । अगर हसन ध्यानप््वक्त माननीय दर्मा जी के संशोधन को देखें तो जिस 
अकार का उसका इंटरप्रिटेशन सानतीय ऊंत्री जो की तरफ से किया गया हे वह स्पष्ट नहूं 
जहां तक्र मं ससझता हें माननीय वर्मा जी का संज्ञोधन तो केवल उपखंड दो के पहले खंड को 
और स्पष्ट कर दता है । सान लिया जाय कहीं पर कोई फंसला हो जिसके झ्नसार बंधक 
पत्र में ऋण के उत्तरदायित्व को दो या दो से अधिक बन्धककर्ताओं में दया जाय तो ऐसी 
इति में क्या होगा । ! साननीय वर्मा जी दे स्पष्ट किया है । अगर ऐसा न रखा जाय 
तो फिर (के) के अनुसार एक ही वन्धककर्ता कोन होगा इसकी परिभाषा करता महिकिल 
होगा । यदि एक वस्यककर्ता की परिभाषा हो भी गई तो इक्वेटी के हिसाब से उचित नहीं 
होगा । सब को समान अवसर देते के लिये इक्वेटी के हिसाब से एक ही बन्धकर्ज्ता पर 
धारा दश न पड़े एसा कर दिया साया हे कि एक मे अधिक बन्धककर्ताओं एर इसका बोझ 
पड़ता हे । जा भार है ऋण का उलको बांटने का प्रशन है । फंसला संशोधन के जरिये 
तहीं होतः हैं, फंसला तो किसी फंसले के अनुसा। जिसका इस विधेयक में जिक वहीं है, लित्तका 
इस सशोवन में जिक नहीं हे--अथारिटो के ”प्ये होता है । उसी के लिये संशोधन है 
शआार बसा जा ने क्ाफो स्पष्ट कर दिया हें । से समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार चाहती हे 
क्र रिलीफ सिल्े तो यह झावदश्यक है कि यह संद न साता जाय ताकि एक ही बन्धककर्ता 
पर बाॉझ न पड़े अगर ऋण का दायित्व एक से 5. उक्त बन्धकुकर्ताओं पर किसी प्रकार साबित 
ही जाता हू । इसलिये से समझता हूं कि सासनीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और 
इसको स्वीकार करेगे। द द ल्‍ 


हि रो 


का 
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श्प्रू० विवान सभा [ १४ अक्तूबर, १६५८ 


को उन्द्राधद्र रावत! ज़िला गढ़वाल )--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोक्षन इस सदन 
में पेश हुआ है उसके संबंध में मेसे दोनों तरफ़ को तक़रोरों को सुना है लेकिन जहां तक कि 
संशोधन है मे उससे इललिफ़क़ नहों रखता ओर में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हमार ह शो 
उसके दो कारण हें जो कि स्पष्ट मझे दिखाई देले है । यहां पर जो बिल हे वह्न ज्िक्त करना हे 
केवल सीक्योर्दर डेट का और सीक्योर्ड डेट के मताल्लिक़ ज्ञों सारगेज डोड हे, उसके 5२ 
जो टॉजेक्शन हे ओर उसमें जिस तरह से वह खारमगंजलसें की लायबिलिटो हैँ उसका जिकऋ 
दुस बिल में 57 चका हैं आर यहाँ इस बिल का सक़लसद हें कि उनकी लायबिलिए [ का 
उसी तरह झलग कर दिया जाय परन्त जडझां तक कि इस अमेंडमेंट का तावलक 


है वर छाहते हर कि इस सार्गज डीड के झलावर झगर कोई इसी तरह का 


ट्रांजेक्शन टिटवील मार्गेजर्स हुआ हो और उतस्त म्तरगेज डीड के ऊपर कोई दूसरा झ्नसर 
पंदा होता हो तो उसको भी उस वक्‍त कांसि इंशन में लाया जान! चाहिये जिस वक्‍त कि इस 
कानन के सातहत उनको लायबिलिटीज़ का ख़याल किया जा रहा हो । में समझता हूं हि 
अगर यह किया जाता हे तो एक ओर से सरकार को कोर्ट फ़ोस की हानि होती है क्योंकि 
ग्रगर वह आपस में जो दाजेक्शन है उसको इतफ़ोर्स करता चाहते हे तो कोर्ट में जाता पड़ेगा 
ग्रोर उनको कोर्ट फ्री देती पड़ेगी। इसलिये श्रगर इसको एक ही साथ कर दिया 
जायगा तो सरकार को कोर्ट फ़ीस की हानि होती है । दूसरा प्वाइंद जो मुझे नजर 
आता है वह बट: हें कि ऐसे दजेक्शन को जो कि सबसीडियरी हूँ उस भार्गेज डीड 
के मताल्लिक जिसके मताल्लिक यह बिल लाया जा रहा हैं उसको एक ही साथ 
कर दिया जाय, यह में समझता हुँ कि अनुचित हें क्योंकि उसका ऐप्रीसिएशन करते 
के लिये कोर्ट के लिये एक सेपरेद सूट की ज़रूरत हैं क्योंकि ममकिन हे कि बाद के जो दास्जेक्शन 
हों वे क्ानन में जायज हों या न हों, गवाहियां ठोक तरह से हों या न हों, उसका एग्ज़ीक्य- 
गन क़ानून की नजरों में सही हो या गलत हो। इन सब बातों से मं समझता हूँ कि उसका 
उसी के साथ खयाल कर दिया जाना यह बिलकुल ग्रलल बात होगी.। इन्हीं दो प्वाइंट्स पर 
मे इस संज्योधन का विरोध करता हूं । में समझता हूं कि सव साननीय सदस्य इस संशोधन 
को थे आउट कर देंगे । 


श्री राधमोहन सिह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय 
भवन के सासने उपस्थित है उसका में विरोध करना चाहता हूं । इस संशोधन के ज़रिये से 
यह कोशिश की जा रही है कि अदालत में मारगेजर को मारगेजी को, जिस किसी को वहां पर 
मतलब हो, उसको अपने हक़ को सिद्ध करने का अवसर दिया जाय । अभी तक बिल के ग्रन्दर 
जो व्यवस्था हुँ उसके अनुसार उसका तरोक़ा बताया गया है । या तो उस दस्तावेज़ के 
अन्दर यह निहित हो कि अगर दो मा रगेजी हैं तो उनका हिस्सा किस प्रकार हे इसको अदालत को 
मानता पड़ेगा । अगर दस्तावेज़ सें नहीं हैं तो जो प्रापर्टो बन्धक रखी गयी है तो उस प्रापर्टी 
में जिस क़दर उनका हिस्सा है वह समान लिया जाय । यह व्यवस्था इस बिल के अन्दर की 
गयी हें । अब अगर इसमें हम यह अवसर देते हें कि अगर न लिखा हो तो उसके लिये 
सबूत देने का उसको अवसर मिले तो व्यर्थ की मुक़दमेंबाज़ी बढ़ जायगी और कोई लाभ होने 
का नहीं है । अब ट्रान्सफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट देखें तो उससें भी दिया हुआ है कि या तो जो 
हिस्सा दस्तावेज़ के अन्दर निर्धारित हे उसको अदालत सानतो है और अगर निर्धारित नहीं 
रहता हैँ तो जो प्रापर्टो मारग्रेज्ड है उसके अन्दर जो उनका हिस्सा होता है वह मान लिया 
जाता है । एवीडेंस ऐक्ट को आप देंखे तो वहां भी यह मिलेगा कि जो कंट्रेक्ट लिखित 
हो गया हे वहां पर ओरल एवीडेन्स के लिये मुमानियत की गयी है और इस संशोधन को 
स्वीकार करने का अर्थ होगा कि अवसर मिलें हर एक वादी को कि वह सिद्ध कर सके कि 
वास्तव सें उसका हिस्सा क्या है । से समझता हूं कि यह हानिकारक होगा, व्यर्थ की मुक्रदमे- 
बाज़ी बढ़ेगी । इसलिये में माननीय सदस्य से प्रार्थना करूगा कि वे इस संशोधन को वापस 
ले। अभी तक जो व्यवस्था बिल के अन्दर है वह बहुत उचित है और उसी के अनुसार काम 
करने में उनका भी कल्याण है । यही मेरा निवेदत है । 


बन 


उत्तर प्रदेश ज़मोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४२ 


च्ड्त 
भ्र्ध 
डे 


क्षा कृवरकृष्ण वसमा--उपध्यक्ष महोदय, मेरे संशोवन के विरुद्ध जो बातें कही गयीं 
में उनको उचित नहः समझता हूं । एक्त बात तो यह कही जाती हे कि मारगेज डीड के पदचात जो 


हद ५ 
शा 


द्रान्जेक्शान्त होते हें उनसें हमको नहीं पड़ना चाहिये, इस तरीके से सरकार की हानि 

कोट फीस नहीं सिलेगी । और आपस में झगड़े बढ़ेंगे । में उसके बारे में यह निवेदन करना 
चाहता हें कि क्या सरकार को बह नीति होगी कि सूदस बढ़े । मेरी समझ में सरकार को यह 

हे नहीं । अगर कोई मसला पेद्य हें तो उस वक्त उस यह अवद्यक हे क्रि उस मसले 

इंध में जो बात हों उसको कोटे तय कर दे तो भिन्‍न प्रकार के सूटस न लाने पड़े 


४ 


(8 


कद 
| 
23 


के है 


मा 
2 ऋमाउंट का डग्मः 


कि ५ 


यह कहता हें कि जब इस विधेयक में बह चीज हे कि छत 

ह्रोशी नो फिर उस चीज को रखता ही लहीं चाहिये था कि क्ोमारगे्ीज़ के दरसियान इंटर 

क्या होगी वह यहां पर डिटरमिन को जाब । अगर डिटरमिन करते 

_ में एग्रीमेंट हैं था प्रिजम्पदान डीड हे । क्या इज सकी 

। एक तरफ तो इंदर लायबिलिटी तथ करने जा रहे हें । इसरी तरफ कह रहे हू कि हम 

से ऐविडस को नहीं लेंगे। हम तो सिर्फ दो उसल पर तय करेंगे तो यह कह तक उचित होगा । 
हे 


मेरी समझ में तो मारगेजीज्ञ के दरमियात इस तौर पर तय करना दोनों के लिये 


बाव त़द इसके कि दोनों के दरमियान इंदर लायबिलिटी के बाबत एप्रीसेंट हें, फेसिली सेटिलसेट 
हैं, फिर भी कहते हे कि हम इसको सनेंगे नहीं, तुम्हारा तेहरीरी सबदत झाजेंगें नहीं तो यह तो 


अनखित चीज होगी । या तो इस उपखंड को निकाल दिया जाय कि कोई मामला तय नहीं किया 
: जायगा और परे का प्रा देखा जायगा ओर जेसे कि आगे चल कर व्यवस्था की गई हे कि पूरे 
की डिग्री उनके हक में हो जायगी । जहां तक इस उपखंड का सतलब हे बह मेरी समझ में उस 


हद तक रह जाता हें कि उनके आपस की जो लायबिलिटी हैँ वह॒ तय की जायगी । 


जेसा कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि उनकी अलग-अलग लायबिलिटी डिग्री 
में लिखी जायगी तो जो उपखंड मंते लिया उसके लिए खंड ६ में यह नहों हैं कि उनकी संपरेट 
लायबिलिटी डिग्री में लिखी जायगी । इसलिये में समझता हूं कि मारगेजी को जसा कि मेने कहा 
था कोई हानि नहीं पइंचती है । इसके श्रलावा जहां तक दो िन्‍न जायदाद को बात हूं तो मेरे 
संशोधन में नहीं हे सिर्फ कोमारगेजर्स का सवाल है । उनके दरमियान में जेसा कि मेने निवेदन 
किया था कि अगर कोई चीज तय होती हे तो अदालत को प्री तरह से निर्णय देना हे । 


में यह कहता हूं कि सारगेज डीड में एक बात यह कही गई कि इसमें लिखा 
हुआ है ओर तिस पर भी मेरे संशोधन के अनुसार जो चीज लिखी हुई हुँ वह बदल 
जाती है तो यह चीज ठोक नहीं होगी | में यह कहता हूं कि उस केस को यहां क्‍यों 
न लिया जाय जिस हालत में कि मारगेज डीड साएलेण्ट हूं । श्रव फर्ज कीजिये कि 
५० साल का दस्तावेज हे और इस बीच में दुनिया भर के ट्रांजेक्शंस हुये और लेटेस्ट जो झ्ग्तिम 
चीज है हमें उस पर ध्यान देना चाहिये नकि हम एक प्रिजम्पदन पर आ जांय 
कि जो कुछ भी हिस्सा इन लोगों का उस जायदाद में होगा उसी के मुताबिक कर देंगे । 
हुम ती आपस में तय किये हुये हे दूसरी चीज और हमारे ऊपर लादी जाती हैं तीसरी 
चीज तो यह कहां तक उचित होगा । हम तो जिनके दर्मियान में मामला तय करने जा रहे 
है वे तो दूसरी बात ते किये हुये हु और हम कहते हे कि हम उसको नहीं सानेंगे, हम उसके 
खिलाफ करेंगे। तो इस किस्म को बात जस्टिस के खिलाफ होगी । इस लिहाज से मेने 
इस संझोधन को रक्‍्खा है और में राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार 
कर लें और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो में फिर वापस ले लगा । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य-श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, अ्रगर इस संजोधन को स्वीकार 
कर लिया जाय तो फिर ऐसी भी सूरतें पेंदा हो सकती हे कि आज किसी जमींदार ने एक 
मारगेज किसी के हक में तहरीर किया हो और कर्जा लिया हो और उन दोनों की प्रतिकर 
ओर पृनर्वासन अनुदान को रकम निर्वारित की जाय एक की पनर्वासन अनदान की घनराक्षि 


विदयात सभा [१४ झकक्‍्लुबर, १६५८ 


ऋ% हे 
कट 
है 


(श्री द्वारकाप्रसाद मोद | द 
०५ रुपये मान ली जाय और डिग्री ५०० को हो और दुसरे मारगेजर के हिस्से में ४५० 
रुपये आ जाय और दोनों आपस में तय कर लें कि कर्ज का जिम्मेदार पहले वाला होगा 
जिसको २४ रुपये मिले और -उस कांट्रेक्ट के मुताबिक २५ रुपये वाले पर लाग्बिलिदी हो 
यह बात दस्तावेज तहरीर में हे और दूसरा उस जिम्सेदारी से बरी हो गया तो ऐसी 


प्याज 
! सरते पैदा की जा सकतो हैं। तो इस प्रकार से कोई संग्राहिदा उतके दर्सियान में दस्तावेज 
के जरिये हो जाय और उस समझौते के अ्ननुसार मारगेजी एक से वसूल करें शोर दूसरे से 


क, क तु 


ने करे तो एक तरह से दोनों मिल कर फ्राड कर सकते ह। इस सूरत से यह संशोधन 


दइसरी बाल यह है कि यह उसल हमेशा से माना गया हें ओर उस पर अमल 


भी हो रहा है और कभी उस उसल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गईं जो ट्रांसफर 
झाफ प्रापर्टी एक्ट सें दिये हये हें। में श्रीमान की आज्ञा से दरसफर आफ प्रापर्टो ऐक्ट की 
धारा ४६ और ४७ को पढ़ देता चाहता हूँ। इसमे यह हे-- 


* ६६ टाट शातर0ण896 छा0एाशाए 45 एश्ाउइलिा।लडट जि एठाप्ंर्दशादाएा। 0५ 
ए्टा50 ३07१० तीजाएटा वाशिटा5 पीटालंए), 772 एद्षत5ईटाणा5ऊ वाह, का 72 8052एएट 
3798 टछशाधरा 0 6 टणाधद्षाएं, दाती।ल्त 0 4 औीद्षार व 6 एणाइंधैशदाएतत धव्यपद५ 
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इहाद ली ्रांटटाध्जाड था पीट क्ाछकलाए फराद्यार ० व्वूपवा एथाफपट, कार ररीशारट उतणी 


् 


वाटाध्जआा5 छटार छा धाव्यणदां धदापट, 00०0207078/2:५४ ।0 [॥68 ए७६७६४ 04 ६2 5060- 
६[६४४ ॥॥ध855. 


ज िगटाट इधप्टा 95025 छा गरा॥र0-७3976 एछ9छटाए पछाएईटाः 8 उीशार 
पाटाषंत छारीठता 50वटफिंत्ट तिदा 6 धर्या5ईशि 750 एक8 रॉींडट णा दा फ्यापंटपाश 
हाट छा आधा छा पीट एछ05टि0णाड, वीट एद्षाईईशा, 85 दााणाएए इपएीत शद्षाईसशिा05 
(38९6५ टग्हिटा छा उप्लटी हीधाह5$ स्यएशीए सीट शीट अीक्षाट5 शरद व्यपरदां दवाएं फल: 
8७ छटार प्राच्युपदां ँ0तछ9णाकजाधाशैए ६0 5 स्शॉट) छा 5छटी हीधा25. 


/ डे अं ण हि. | 4८ हाय लक... प:- हट >> जो सह के नकेटण पी जे 
मतलदब यह ,है कि यही बात हमेंदा। लाई गई कवि उनके पास की जो लाइडिडिटी है या 
द्रशर उनके दोयर् डिफाइंड नहं हें तो ईक्ववी साने जाये) | यह बात संज्ोवन 
कि किक ०, [का अरे. कद बड़ + ३ माप 3७.4 
के जरिये से लाई जा रही हैं। इसका मतलब यह हें क्रि फिर बहू सारी बातें 


.. 
जि 


उनकी आपसी अदालत मेंआयेंगी किवह उन सारी दातों को कंट्राक्ट बगेरह 
की देखे श्रोर तब बहू इस बात को करे। में यह ऋर्ज करता हुं कि जब उन्होंते बहस में यह कहा कि 
यहें चीज बेकार इससें हें ओर जो बात बहु लाना चाहते हूं वह भी बेकार है तो फिर 
इसका क्या मतलब होगा | झऋशर वह सह कहते कि इसको निकाल दिया जाथ तह लो यह ठोक 
हो सकता था कि इसकों मंजर किया जाय या न क्रिया जाय । लेकिन जब वह यह कहते हूं 
कि बेकार बात तो पहले ही इसमें हे ओर उससे बढ़ इंच बात को भी ऐेड करना चाहते 
हैँ तो यह बात समझ सेंनहीं आती ड़े। इसलिये अगर उनका संशोधन यह होता कि यह धारा 
निकाल दी जाय तब तो देखा जाता कि क्‍या मनासित हैं! लेकिन अब जोड़ने की बात सहो 
तहीं हैं। इसलिये से यह ससझता हूं कि इस संशोध्षत को स्वीकार करने से अनेक कहठि- 


नाइयां पे दा ही जायंगी ओर यह मुनासिब भी नहीं है और इससे फाड़ भी हो सकता हैं और बे 
लोग झापस में मिलकर इस तरह की बात कर सकते हैं जो गलत हो। इसलिये यह संशोधः 


न ले नहीं हैं ऑर जो धारा हें वह उसी प्रकार से अपती जगह पर सही हूं; 
ऋाहग करता हू कि सानसीय सदस्य अपले संशोधन को वापस ले लेंगे। 


क् 


भी कुबरक्ृण्ण बर्सा---में इसको वापस लेता हूं ! 
सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


उपधाराः 


्द् 
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श्री नारायगदत्त तिवारी | 
की धनराशि के 7/जिक्यजञ्न के लिये शामिल न किये जाये । यह और भी खंड उपसंड (३) 
में स्पस्ट हो जाता हे जिस में लिखा है कि “जब बंधक की गई सम्पत्ति अर्शंत: उक्त प्रभार 
क््ा यान हो और अंग्तः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दसरो सम्बत्ति हो, तो 
न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को द्वांस्कर आफ प्रायर्टोी ऐड्ट श्यझछए को धार! 
5४? में उल्लिखित सिद्धांतों के अनसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानो जे समर नियां 
दो ऐसे भिन्न व्यक्षितयों की थीं जिन का पथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो 


हक! । | हि 


इस प्रक्रार जब अलग-प्रला बांद दिया जायगा तो इस जात की सम्भावता रह जानो 
किस लनिवास-स्थाल इससें आ जाय। इसलिये और भी स्प्ट करने के लिये जित बार 
को सरकार यहले ही नान चहो है कब से कर उत के स्थाप्रों सक्चात रहते ये जाय । मे 
माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधत को स्वीकार ऋरेंगे। 


हे 
अम्ल 
24 
/जईक 
अब है 


श्री चरणासह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाजवादी दल के सदस्यों को जब 
कछ् बातें झपने मन को कहना होतो हैं तो वह कह दिया करते हू कि इस बात की तो सरकार 
से मान चक्की हे । कहां कानन हे कि हुर्मीदारों के मकान छोड़ दिये जायंगे। कहीं नहीं । आज को 
कानूनी स्थित यह हे कि जावता दीवानी की दका ६० के सताबिक जो लोग कितान हे या 
खेती का काम करते हैं उनके सक्तान कर्क नहीं हो सकते। और सादा डिक्री में तोलाम 
नहीं हो सकते। सन्‌ ४७ में इस पार्टी के जंत्रिमंडल ने उसमें संशोधन किया कि तोलाम 
भी नहीं हो सकता अगर मकान आड़ भी हो। सादा डिक्रो में पहले सकान कहे होता हे 
आर फिर नीला होता है, अ्रगर मकात सार्टगेज भी हो तो सन ४८ में यह कानून बना दिया 
गया कि किसान का सकान नीलाम नहीं होगा । मतलब यह हुआ कि सादा कर्ज में और आड़े 
कज में भी नीलास नहीं होगा। दका ६० कहती है कि--- 


शिएजठंल्त वि 8 णी0जाा।डए 97092ए आजादी ॥0 96 890॥6 0 5पटीा 48९॥ 
गद्य छा 56, गया, 8 ॥0752 क्षाते 087 0प्रतांतर5 रात 8 वाधाटा85 दा: 
(2 58 गलाडर्ण क्षाद 6 ाएं 8909प्राशाकां. #शाटा0 द्ातं॑ १8०255घ9 0 ६2 
टप[0्रगद्ा।, उसंजाशार [0 का बशाएपीप्ऊ द्ाए॑ 00072 8ए 7! 


अब इसमे संशोचन हुआ--- 


£िफृविबाएता शिफ्ट ग्रश्ािल्त वा टांउपडट (0) क्षाट 2६८०० 097: 
542 ॥] 6४९एप्राणा छा 8 0९०8८ ज्राशीश' 93558 92वए7ः3 90 ४ीडः 8 ८0/7॥72३- 
छाद्या छा थीड (ठचंट छा एाजी रशिएएल्पंपार (27, >ताहायागराओि) ०0, 294 0 
६928 आणिट्हाशला एी 8 परणाए4ए2ट 0 दाक्षाएड 7520. 


सार्टगेज या चार्ज भी हो तो जायदाद पर तो भी उनकी वसूलयाबी के लिये उनका 
नीलाम नहीं हो सकता। यह कानून पहले से चला आ रहा हैं| इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में एक 
दफा हैं २४॥ वह यह हूं कि-- 


> एणतंर्तव द्वांइठ पीठ 8 एजाल्टांएणा आओ [885ए8 ६0 98 88७0०" 20 293! 
०8 एल्डातंटगाव ]056 द्ाएतं॑ 2 उररटठटड्दाए धातयाएारद 60 | 828 ठ8007 05 
5) ॥0प52 870 पिग्रापार शात॑ इप्टीा ॥0058 क्षा्त छिात्रापारट फट विएणा। ॥0५822 
097 2087 292 


इसका सतलब यह हूँ कि अगर सार्टगेंज नहीं था तो मकान नीलास 

से बरी रहेगा अगर कर्जदार उसे अपने लिये रखना चाहता हैं। तो जिन लोगों ने 

द्रख्वास्त दे दो उनके मकान बसे ही बच गये थे। लेकिन सन्‌ ४८ में इस कांग्रेस पाटा 

के मंत्रिमंडल ने तय किया कि अगर मार्टगेज हो तो भो बरो रहेगा। जमींदारों के हाथ में 

जब सब अख्तियार थे तो उन्होंने यह नहीं किया। हमने दाब्द ज््मींदार नहों रखा है, सिर्फ 
कि खेती करता हो । मान लोजिये कि लखनऊ में एक जमोंदार की बहुत बड़ी कोठी 





उतर प्रउदय हुस दाह प्मि ह््यण कप ८ हल प्ना खिपंयक पक क््प्र 
ओर उसको जमानत पर चाहे तहरोरी हो या इत्मीनानी हो, एक आदमी ने कर्जा दें दिया तो 
उससे क्यों नहों वसूल हो ?हां, अगर वह खेती करता है तो गांव में जो उसका मकान हें, 
चाहे दड़ आड़ हो या नहीं, तो वह नीलाम नहीं होगा, तो बढ़ सब उसमें हो चक्का है । मेरो 
ह ढ हे २ ९५ ऐ जे 
समझ में नहों आता कि ज्सींदारों के लिये कहां से महब्बत उसड़ पड़ी। जनींदारों का कर्जा 
इसमें इतना घटा दिया गया हुँ कि बहु २० फीवदो रह गधा ईं। १ ५ तो कर्जा बेते ही ह 
जायगा। और फिर उसमें हमने कहा कि तम्हारा प्रतिकर १ ४ बेते नहीं लिया जा सकता. तो 
है २० डुआ। याली इनकम्ब्ड एस्टेट ऐंक्ट, उद्योकल्वरिस्ट रिल्ोफ ऐंश्ड और इस डेद रिडक्‍्शात 
बल के मानहुत कजा बदकर १५ फीसदों रह जाता हैँ फिर भो माननीय अवबेश प्रताय 
सह को जमीदारों के पति अन्याय ही दीखता हें। इस बिल में अगर खिसी के प्रति अन्याय # 
नो वह सिर्फ सती लेंडर्स के लाथ हैं। इसलिये में इनदाब्दों के साथ इस संशोधन का विरोञ 
करना ह । 
श्री अव्धेद्राप्रताय शिन्न---मसाननोय उपाध्यक्ष महोंदथ.मानवोय मंत्री जी से कई बार 
मेरा ताम लिया। मेरी सलझ में नहीं आता छवि उनको किल लिये इस कदर कोन मेरे ऊपर 
से हु कु कि हे हे ला जे अं ०० आह जज अकन ज कि क भर 00% 
झा गया है। में ज्ञवोदार हं सझे तो जम्मीदारों से सहब्दत होती हो चाहिये । और लोग भी इंचर 
के बेटने घाने नर उनको मी आगर महद्दत ह्टो तो ताज्जव श्यः है । सानतीय मंत्री जी का यह 
कहना हैं कि ऐप्रीकल्चरिस्टस को सत्र सालियरयें दी गईहे लेकिन अब तो ज्ञपोंदार भी कियाल 
ही हो गये हे उनके पास भी अत्र कौन सी ज्मोंदारी बाकी बची है। आपके द्वारा में माननोय 
मंत्री जी को बतला देना चाहता ईं कि बहत सी कठिताइय होंगी और बहुत से ज्मीशर 
इस कानन के ब्रन्तर्गत शामिल नहीं हो पायेंगे जो पराने वक्‍त में ए  जमींदार था लेकित आज 
तो वह केवल एक किसान ही रह गया हैँ उसकी भी जीविका का प्रइन हे । उनका भी 


आपको खयाल करना चाहिये उनके पास भी अरब कोई जरिया माश नहीं रह गया हैं ! 

मानता हैं कि यहठोक है कि एमप्रीकल्चरिस्टस का घर सरक्षित है लेकिन जिन्होंने यह संशोचन 
उपस्थित किया है वह यह चाहते हें कि हरएणक ज्ञमोंदार चाह बह छोटा जमादार हु! या 
बड़ा उसको एक ही तरह द्वीट किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय अवबनासेल ऊंडोशंस है 
ग्राज आप सब कछ लेकर कर्जा घटा रहे हें और जो पहिले कर्ज घटाये गये हैँ उच्च वक्त उनके 
पास उनका सारा सरमाया मौजद था, सारी संपत्ति मौजूद थी। आज को कंडीशंस को 
पहिले की कंडीशंस से सिलाना अनचित हे। ऐसी स्थिति से ऐसे बहुत से जमोदार हॉम 
जो सिविल प्रोसोजर कोड के अन्तर्गत नहीं आते । कोई भी महाराजा हो या कोई निधन हो 
निर्धन को जिस प्रकार अपनी झोपड़ी प्यारी हे उसी प्रकार महाराजा को अपना महल प्यारा 
है। ज़मींदारों ने जो ऋण लिया है उसका खमियाजा उनके बाल बच्चे क्यों उठायें उनको 
क्यों महाजन के चल में फंसा जाता है। में किसी दूसरे आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि 
नेचुरल जस्टिस के आधार पर ही कह रहा हूं। अतः में श्रीमान्‌ के द्वारा मंत्री जी से यह 
अनुरोध करू गा कि इस पर वे हुठ न करें क्योंकि यह संशोधन बहुत ही निर्दोष हं। महाजन 
को इससे कोई बड़ा घाटा नहीं होने जा रहा है जब कि एक जमींदार ऋणी के लिये बहुत 
दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी । 


श्री राधामोहन सिह---माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो प्रस्ताव माननीय नारायण 
दत्त जी ने पेश किया है में उसका विरोध करना चाहता हूं। मुझे आइचर्य हुआ कि 
यह प्रस्ताव उनकी तरफ से केसे पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मुझे एक वेधानिक 
झ्रापत्ति हैं क्योंकि यह जो विधेयक हमारे सामने हे जिस पर इस समय विचार 
ही रहा हैँ वह ज़मींदारों के ऋण कम करने के लिये हें। ओर जो आप का संशो- 
घन हैं वह ऋण को कम करने के लिये नहीं हैं बल्कि जो ऐवेलेबिल एसेट हैँ उसको 
भी आप निकल देना चाहते हें ।॥ इस विधेयक के नाम को अगर आप देखें उत्तर 


| 


प्रदेश ज्मीदारों के ऋण कम करने का विधेयक “ हैं। और इसके जो उद्देश्य और कारण 


* अं 
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(श्री राध। नोहन सिंह | 
४ उनको सी आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जमींदारी उन्‍्म्‌लन कमेटी 
ते मध्यवर्तियों के ऋण को कस करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं । उन्होंने यह प्रकट 
क्रिया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारी के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की 
कस हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं हैं कमेंटी को यह उचित और न्याययकक्‍त प्रतीत 
हुआ कि जमींदारों विनाद के बाद जमींदारों को भूसि के कस हुये सल्य के अनपात में उनका 
ऋण भी कम कर दिया जाय। लेकिन यह जो संशोधन हे उसभम आस्थान के संबंध से कुछ 
नहीं कहा गया हैं । जो मकान की बंधक हैं और जिन सकानों की क़ीसत सें कोई कमी नहीं 
ग्रायी है उसी के संबंध में यह व्यवस्था करना कि उनसे कर्जा भी वसूल किया जाय, बहत 
आइचर्यजनक सालस होता है । मुझे तो इस समय उसके संबंध सें वेधानिक आपत्ति हैं कि 
यह संश्ोबल नियमित नहीं है और इसका एलान ही नहीं करना चाहिये । लेकिन अब तो यह 
पेश हो गया है और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, जो जमींदार खेती करते हैं बे तो पहले में 
बरी थे । १६४८ के संशोवन के सताबिक जो खेतों नहीं कर रहे हे लेकिन जिन्होंने मकान 
बंधक कर दिया हे वे भी बरी हो गये । अ्रब बहत थोड़े लोग बच जाते हैं जिनके लिये यह 
कहा गया हैं । मेरा निवेदन यह हैं कि यह विधेयक जो हे वह उन आस्थानों को कीमत में कमी 
होने के कारण लाया गया हे वरना ऋण कस करने का कोई कारण नहीं हे । उससे यह 
संज्ञोधन करना कि वे मकान जो कि काइत नहीं कर रहे है. उनके अलावा जो बंधक रखे है 
उनको भी इससे बरी कर दिया जाय, यह दात मेरी समझ में नहीं आती हु । में तो यह 
गलत समझता हूं । अगर जमींदार भाइयों की तरफ से यह प्रस्ताव आता कि तमाम क़र्जा 
माफ कर दिया जाय तो मेरी समझ में यह बात आने को चीज़ थी । लेकिन इस तरह से जो 
कुछ भी महाजनों के लिये ऐवेलेबिल हें उनको भी धीरे धीरे कम्त कर दिया जाय, यह अन्याय 
युक्त सालूम होता है । में समझताहु कि यह संशोधन बिल्कुल ही असंगत है ओर मालतीय 
नारायण दत्त तिवारी जी इसको वापस लेने की कृपा करेंगे । 


भा सलखान सह (ज्ञिला अलीगढ़ )--मावनीय उपाध्यक्ष सहोदय, कल से 
राजस्व मंत्री साहब जो सोशलिस्ट पार्दो के ऊपर हमला कर रहे हैँ, उनका सब से बड़ा हसल 
यह हे कि क्या कारण हें कि सोहलिस्ट पार्टी इन हत्यारे जम्ींदारों का समर्थन कर रही हे 


जय 
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के हे 


भा चरण सह---चेंने हत्यारा शब्द नहीं कहा था । यह आप ही कह रहे 


श्री झवर्देशप्रताए सिहु--श्रीमनु, यह हत्यारा कौच सा बब्द है । 

शा सलहान सह पेंट फाइने वाले, ये किसानों को लवने वाले जर्मींदार, 
कऋठ ये हाब्द कहें गये थे । मंझाप के सासते थह चीज्ञ रखना चाहता हें कि इसी 
कांग्रेसी सरकार से सन्‌ १६४६ ई० में जपीदारी एव लिशन बिल को रखा ओर लगातार 
धर गेशिज्ञों के बाद उसे पास किया । ओर अपनी आंखों फे साससे किसानों को छिटने 
साथ डी यह भीदेखा कि बड़े बड़े ज्रमीदारों ने एक एक इंच जमीन बेच ऋर 
तार पर भर लो । और तब उनको जत्म कर दिया गया, ५ वर्य में क्लितान 
मिट के वह हो कर झपने घर बार से लिकाल दिये गये । उसके याद जद खचिह्त यों को 
- गयी ओर आय ने दंखा कि दे शापकी बराल में ही कराह रहे हे. फिर आप को यह रह आया कि 
उनको कम्पंसेजन भो मिलना चाहिये ओर जहां २५० रुपये तक मालगजारोी देने वाले 
ज्ञरदिररों के लिये बह निमचय किया गया था कि उनको रिहेविलिटेदशन भी देता चाहिये वहां झा 
उशकी ऋान्रा १० हजार रुपये सालगज्ञा री तक ऋर दी ये इस तरह को चोजेंह जो मेरे सामने 
हैं। इन १० हज्ञार रूस तक सालगजारी देवे वालों को आपसे रिवेविलिटेशल सी दिया 
आर कम्पेलसेशन भी दिया ओर उसके बाद ऊिर आप ही को बगल में जो बेठने वाले हें उसकी 
चिल्ल प्रकार पर आप ने यह सो कर दिया कि इनका क़र्जा भी कम कर दिया जाय ।! 
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त्तरजलज 


यह कहते हें कि आज का जमाींदार तो जमींदार नहीं रहा, उसको नाम से कह लीजिये लेकिन 
वह तो उस नाम के काग्रज्ञ में भो रहा नहीं। वह भी एक इन्सान है और इन्सान के नाते 
हमे उससे कोई दुश्मनी नहों है । जमोंदार क्लास जो हु उससे हमारी दुश्मनी सही हम उसको 
खत्म करना चाहते थे और बिला कम्पेनसेशन लेकिन इन्सान के नाते उससे हमदर्दो हू । 
जो हम जममोंदार क्लास के नाते चाहते थे वह झाष ने तो किया नहीं लेकिन जब हम कहते है 
कि वह एक इंसान हे ओर जिस घर में बह और उसका कुटम्ब रह रहा है तो मेहरबानी करके 
उसको छोड़ दौजिये और उसका वह घर उसके हाथ से किसी क़र्जे में न निकल ने दीजिये तो आप 
यह इल्ज़ाम सोशलिस्ट पार्डों पर लगा देते हें कि हमारे अन्दर यह प्रेम कहां से उमड़ आया । 
में तो आप से कहता हूँ कि जसींदारों को जितना बढ़ाया आपने बढ़ाया, जमोंदारों को जितनी 
मदद दो वह आपने दी । आज गोचारे के लिये एक इंच सी ज़मीन नहों रह गयो और जिसके 
लिए सम्ताम किसान और मदर चिज्ला रहे हें वड़ आपकी आंखों के आगे हो नहीं रह गई 
आर फिर आप तरह तरह के क़ानून उन्हीं को खुद करने के लिये ला रहे हू उन्हीं को कांग्रेस का 
टकट दे कर के बड़ी बड़ी जगहों पर भेज रहे हैं, उन्हों नवाबों के सकहानों को माहवारी किराये 
८ सो रुपये सहोने किराया दे कर ग़ल्ला गोदाम बनाते हें और झाने जाने का किराया भी देते 


तो आप का तो वह प्रेस जमींदारों के प्रति हुआ नहों और जब हम न्याय क्री बात कहते हें और 


जि 

न कर रे " किक नं सर ८ १० लक न कम बे 8०: अजय ष्ः |] ३ दीं नये ० कान लत; 
हैं । वहां वर भी वे नाना तरीके से कराह रहे हें लेकिन जब हम एक रहने के लिये मकान के 
लिये कहते है तो आप कहते हें कि जमोंदारों के प्रति हमारे अन्दर प्रेम कैसा । जरींदारों के 


प्रति यह प्रेम नहीं है यह तो इन्सान के प्रति प्रेम हे जैसा कि महात्मा गांबी ने भी कहां था 
बही प्रेस एक इन्सान के प्रति हमारे हृदय में रहा हे ओर रहेगा। इसलिये में मंत्री महोदय से 
कहुँगा कि जरा आप अपने पास में जेठे हये जो आप के बराल में बेठे हंये हे उनको देखिये वे 
कराह रहे हैं । अभी उस दिन एक कांग्रेसो सदस्य नो श्री भगवान सहाय जी ने जो प्रस्ताव रखा 
उसका समर्थन कांग्रेसी जमीदारों ने भी किया । मुझे रहम झा गया उनको सूरतों को देख कर 
जब वह बोल रहे थे जब उधर के कांग्रेसी सदस्यों ने जमींदारों पर कटुआलोचना की थी 
जमींदारों ने गरदन नीचे किये हुये सुता उनकी आंखों में आंसू भरे हुये थे ओर बहुत से सदस्य 
जब उन गालियों को न सुत सके तो सदन से बाहर चले नये तो मे कह देना चाहता है कि इस 
तरह से आपका बहु लांछुन सोशलिस्ट पार्टी के ऊःर जो लगा रहे हैं वह ग्रलत हैं यह संझोधन 
मानवता के नाम पर हमसने रखा हैँ कि कम से कम वह और उसका कुदुम्ब जिस जगह रह रहा 
हो वहां पर उसको रहने दिया जाय बह कर्ज में न ली जाय । इस के सिवा सोद्लिस्ट पट्टी के 
अन्दर जसींदारों के प्रति प्रेम नहीं है ओर जमींदारों के बचाने का सवाल नहीं हे इस लिये में 
इस सं शोधषन का जो रखा गया हैँ अनुमोदन करता हुं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय 
इसी विचार से इसको मंजर करेंगे । 


श्री नौरंगलाल (ज्ञिला बरेली )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संज्ञोधन 
आप के सामने पेश हैं उसका विरोध करदे को में आया हूं मेने अभी अभी एक स्पीच सुनो तो से 
ताज्जब में पड़ गया कि लोग भवन में आ कर जिस वेक्‍्त कि अपना व्याख्यान देते हैं तो हम यह 
भूल जाते हूं कि संग्योधन क्या है और हम वहीं तक सीमित नहीं रहते बल्कि आवेश में आ कर 
दुनियां को सारी बातें कहने लग जाते हें जो पिछले जमाने से अब तक उन्हें याद हें । में 


नहों समझता कि सदन का समय इस सब बातों में बरबाद करने से क्‍या लाभ होता है 
हमें तो यह देखना चाहिये कि जो प्रिविलेज श्री तिवारी जी उन ज्ञमींदारों के लिये मांग रहे हें 
यह उचित हैँ या अनुचित । सिर्फ इतना देखना है इस पर इतना लस्‍्बा चौड़ा व्याख्यान दे 
कर सदन का समय लेना उचित नहीं हैं । सवाल यह हूँ कि प्रिविलेज उस जमींदार क्लास के 
लिये जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं मांगा जा रहा है वह यह हाउस दे सकता है या नहीं । और 
इसी का हमें उत्तर देना है । इसी पर ही विचार करना है । मेरी अपनी धारणा यह है 
और में समझता हूं कि उचित हें कि जब कभो भी हम किसो क्लास को स्पेशल प्रिबिलेजे 
देते हें तो वहीं पर दे सकते हें जहां पर न्याय युक्त हो । वैसे कदावि नहीं देना चाहिये । 
प्रजातेत्र में प्रिविलेजेज्ञ नहीं हुआ करते हैं । प्रिविलेजेज़् तो किसो असाधारण परिस्थिति के 


श्ध््८ विधान सभा [१४ अक्लबर, १६५२ 

[श्री नौरंगलाल| 
लिये दिये जाते हें । यह जो विधेयक यहां पर लाया गया हैँ उसका सारा उद्देश्य केबल यह है कि 
जमींदारी उन्मलन कानन पास होने की वजह से कुछ अन्याय यह हुआ कि ध्रारर्दी की बेल्य घट 
गयी । तो क़र्जे की वेल्य भी उसी प्रोपोशेन से घट जानी चाहिये। इतना गवनंमेंट को करना जहूरी 
था क्योंकि झ्रगर गवनसेंट ऐसा न करती तो कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाता । जहां तक 
गवर्नमेंट का ताललक़ था उसने अपना फ़र्ज़ अग्रदा कर दिया । लेकिन इसके आगे जाना कि 
गवर्नमेंट किसी खास व्यक्ति के लिये कोई खास सहलियत दे दे, यहु कभी भी उचित नहीं हो सकता 
मे ताज्जुब हैं कि सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से ऐसा प्रोपोज्ञल कंसे आया जब कि वह हमेशा 
इक्वेलिटी, फ्रंटनिटी, और ब्रदरहुड की दुह्ााई देते हें। में उदाहरण देता हूं । मेने कांग्रेस में 
काम किया, जेल भी गया । लेकिन आज मेरा सकान नीलाम हो जायगा क्योंकि मे ऐग्रोकल्च- 
रिस्ट नहीं ह॑। तो जब गवर्नमेंठ सर्वेट्स के और ऐसे ग्रादमियों के जिन्होंने देश के लिये काम किया 
हैं उनके मकान नीलाम हो जायंगे तो ऐसे नवाब और जमींदार जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हें 
उनका क्‍यों सकान बचना चाहिये । जिस सिद्धांत को मान कर सब के मकान नीलाम होंगे 
उसी सिद्धांत के अनुसार उन के भी सकान नोलास होंगे । सोशलिस्द भाई इसको ठंडे दिल से 
सोचेंगे कि क्‍या वह इससे जनता का उपकार करना चाहते हूँ, क्या यह न्याययुक्‍त है, तभी 
वह इस पर जोर दें । भी माक्संवाद का अध्ययसन किया हैं । लिलन माक्सवादी 
ने कहा हैं कि जिस समय किसी प्रिविलेज क्लास को सिटाया जाय तो एक चीज़ का विद्येष 
ध्यान रखना चाहिये । वह यह कि जिस प्रिविलेज क्लास को खत्म कर रहें हें उसको कोई 
ऐसे नये प्रिविलेज न दे दे जिससे एक नया प्रिविलेज क्लास पेदा हो जाय । तो आप एक 
नया प्रिवलेज क्लास पैदा करना चाहते हैं । आप ऐसे आदसी कायस कर रहे हैं जिनका 
सकान हो नोलाम हो, जो खेती न करते हों । 

इसलिये में आखिर में अपना विरोध प्रकट करते हुये यह कहूं गा कि कोई खास प्रिविलेज 
चन्‍्द आदमियों को नहीं मिलना चाहिये । जिन को प्रिविलेज देना है, वह हैँ हल बल से जोतने 
वाले । जो काम नहीं करेगा, खाली बंठा रहेगा, ऐश करेगा उसका मकान ज्ञरूर जायगा 
आर मकान ही क्या सब कुछ जायगा । वह देश के लिये हानिकर है । 


श्री बलवन्तसिंह (सख्ििला सुज़्प्फरनगर )--अ्रध्यक्ष महोदय, इस मसले का ताल्लुक़ 
एक दूसरों चीज़ से भी हे बहु यह हु कि ग्रब तक का कानन यह हैं कि अगर किसी शख्स ने अपना 
मकान आड़ या रेहन किया हुआ हें तो वह तीलास हो सकता है और दफ़ा ६० ज़ाब्ता दीवानी 
के अन्दर भी ऐग्रीकल्चरिस्ट का ऐसा मकान डिग्री में नोलाम होने से बरी नहीं हें । अगर हम 
संशोधन जो हमारे भाई नारायण दत्त जी ने रखा हैँ मान लेते हैं तो इसका नतीजा यह होता है 
कि हम उन काइतकारों से भी जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं उससे भी ज्यादा उन जमींदारों को 
जो अब तक बेकारी के साथ रहते आये हूं एक ऐसा अधिकार दे देते हैँ तो यह चीज़ किसी प्रकार 
न्याययुक्त नहीं हो सकती क्योंकि काइतकारों को जो अधिकार दिये गये हैं उसमें उस बात का 
खास तोर से खयाल रखा गया हैँ कि अगर उन्होंने जानबझ कर अपने सकान को आड़ करके 
या रेहन करके कर्जा लिया हैँ तो इसके मानी यह हों जायेंगे कि हमने उस आदसी से जिससे 
हससे क़र्जा लिया उससे घोखा किया इस कानून के ज्रियें उस धोखे में काम हो जाता 
तो में यह अर करूंगा कि इसके इस पहल को भी विचार कीजियेगा । . क्योंकि अरब तक के 
जितने हमारे दंश के रूलिक्‍्स आप ने हाई कोर्ट स के हें उन सब के देखने से यह साबित होता हैं 
कि आड़ वाले सकान क.उन्होंने छिक्री में नीलाम से बरी नहीं किया हें, क्योंकि वहू तो हमने 
 जानबूुझ कर उसके ऊपर क़र्जा लिया है और उसको हमें देना चाहिये उस किफ़ालत के जरिये 
से । अब सवाल यह रह जाता हुं कि आगे चल कर के यह बात आये कि छोटे छोटे जमींदार' 
के ऊपर यह बात लागू होगी, तो में कहता हूं कि जहाँ एक आस अधिकार हमने छोटे काइतकारों 
को या छोट जमींदारों को दिये हुये है वह जेसे भी हें, वह तो बदस्तुर वैसे के वेसे रहेंगे । 
अब नये अधिकार देना न तो न्‍्यायोचित है और न इस बात को ज़रूरत हे । इसलिये मे 
झपते भाई नारायणदत्त जी से यह प्रार्थंवा करूगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें । 


उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कस करने का विवेधक्र, १६५२ 


जि 
जे 
हज है । 


श्रा जगन्नाथ सलल (हिला देवरिया।--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो 
नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हआ हैं । मेने बहत ध्यान 
मंत्रीजी को भी बातें सनीं और दो एक सदस्यों ने जो बातें कटी है उनको भी मेने बड़े ग्रौर से 
सना है। समझे यह सुनकर आइचय हुआ कि मंत्री जो यह समझते हैं कि सोदलिस्ट पार्टो के लोग 
जमीदारों के ससर्थक है ओर उनके दिल में जमोंदारों के लिये बड़ी प्रीत उमड आयी हे । 
झगर मंत्री जी अपने कारनामों को देखें, अपनी कांग्रेस पार्टो के का रनामों को और सरकार की 
हरकतों को देखें तो साफ साफ पता चल जायगा कि जमींदारों का दोस्त कोन हैं और उनके 


हक 
असम 
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लिये कोन ज्यादा कर रहा है । क्या मंत्री जी भूल गये कि अभी कुछ दिन पहले सार सार कर 
किसानों से दस गुना इसलिये लिया गया कि वह जमींदारों को दिया जाय ? किसका जसोंदारों 
लिये प्रेम है : विधेयक आया, मंत्री बह भी उनके फायदे के लिये लाये । 


हमने तो इसको पेश नहों किया, यह भी उसका सबत है । हसने तो सानवता के नाते केबल 
बह अमें इमेंट रखा कि जिस मकान में वह जसींदार रहता हो उस मकान को नीलाम न होने दिया 
जाय या उसके ऊपर किसो क़िस्म की चोज़् न हों, तो मंत्री ज्ञी को यह सालम होने लगा कि 
हमारे झन्दर प्रेम आने लगा है जसीदारों के लिये। में आप से पछ कि मान लीजिये, कोई 
जमींदार किसी मकान में रहता हु ओर वह नीलाम होता है तो उसको खरीदने बाला कौन 

गा? बह तो एकपंजीपति या व्यापारी ही हो सकता ही हे और जब वह उस जमींदार को 
जो उसमें रहता है, निकाल कर उसको खरीद लेगा, तो फिर उससे पैसा कमाना शुरू करेगा । 
वह रहने के लिये तो खरीदेगा नहीं। बह तो इसलिये खरीदेगा कि किराये पर चला जाय 
और दगना तिग॒ता उससे मुनाफ़ा उठाया जाब । तो उचित तो यही है कि जो आदसी जिस 
सकान में रहता है वह नोलासम न किया जाथ । बसे आपने कहा कि शहरों में बहुत से सकान 
हैं। अगर उसके ऊपर रुपया ले रखा हें और उसमें नहीं रहता है तो हमें उसमें कहां विरोध 
है कि बह सकान नीलाम न हो हमारे संशोधन का सतलब तो यह हैँ कि जिस मकान में 
आदमी खुद रहता हो उसी से मतलब हें । तो ऐसी बातें कह देने से कोई फायदा नहीं । 

यह तो कहने की वात हे कि जमीदारों का प्रेम उस आया । कझभमर मंत्री जी में किलानों का 
प्रेम होता तो यह विधेषक जसींदारों के लिये खाली नञ्रा कर तमाम जनता के लिये और किसानों 
के लिये होता। किसान आज खाते बगेर मर रहा है, क़र्जें से दबा हुआ है । उन क्िसालों 
की वात न करके जमोंदारों के लिये यह विधाक पेश किया गया हैं । 


इन सारी चोज्ञों को देख कर यह वात ज्ञाहिर हँ कि कौन जमींदारों का हितेडी हें, 
किस के हृदय में प्रेस हु । हस किसी आदमी से प्रेम था दुश्मनी नहीं करते, हम किसी व्यवस्था 
के दुब्मन हैं। मान लीजिये मंत्री जी के पास थोड़ी सो जमींदारी है इसलिये थोड़ी जमींदारी 
होने के कारण उनसे नफ़रत करने लगें यह बात तो ठीक होगी नहीं। 
हां, इसलिये कि सरकार की नीति क्‍या हू उससे हमारा विरोध हो सकता हे लेकिन किसी 
के पास ज्मींदारी थी इसलिये विरोध करें यह कोई ठीक चीज़ नहीं हैं । यह बहुत सीबा 
साधा अमें इमेंट हुं और में समझता हूं कि कि मंत्री जी इसको मान लेंगे । 


श्री शिवता रायज--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा में आज सदन 
के सामने इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआं हूं । मेने अपने बुजर्गवार की 
स्पीच सदन के अन्दर सुनी । उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अठेक किया । अ्रभी हाल ही में 
हमने देखा कि सोहलिस्ट पार्टी ओर पार्टीज्ञ से मिल रही हैं । उनमें भी बहुत से पंजीपति 
मोजूद हूं। हमारे यहां राजा नवाब पर छींटाकशी को गयी। में उनसे बता देना चाहता हूँ 
भी हैँ लेकिन विचार धारा देखी जाती है कि किसके विचार कंसे हें +। अ्रगर कोई राजा 
शुद्ध हो जाता हे और उत्के विचरर छुद्ध हो जाते हुँ तों उसके साथ हम हेंड ज्वाइन करने में कोई 
आपत्ति नहों समझते। अगर किसी का ईमान दुरुस्त हें नेह आर्मी हैँ मुल्क के कास 
पर मरमप्ििटनें को तेयार हु तो हम उसके साथ हूँ और वह हमारा भाई है । हम ऐसा 
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(की शझिवनारायण| 
नहीं चाहते कि आज इस नाव पर और कल दूसरी नाव पर । साननीय तिवारी जो में 
जो संज्ोचन पेश किया है कि जमींदारों के जो रेजीडेंशल हाउसेज़् ह॑ँ उनको फ्री कर दिया जाय 
से उनसे पछता हूं कि जिन्होंने रुपये ले कर के विलिडन होटल में मौज उड़ाया है, गुलडरें किये 
पेटोल जलाया हैँ वह रुपया गवर्नमेंट कहां से लायेगी, अलाउद्वीन का चिराग तो हैं नहीं जिम से 
गवर्नमेंट रुपया बना कर दे देगी, जो उनके पास प्रापर्टो होगी उसी से सरकार वसूल करेगी 
इसलिये में समझता हूं कि यह अमेंडमेंट रही की टोकरी में फेक देने लायक़ है । सरकार ने 
जो बिल रखा हैं वह अति उत्तम है और में अपने बुजुर्गवार से निहायत अदब से अर्ज़ 


करना चाहता ह्ू....... 
श्री अवधेदग्रताप सिह--ञ्राप उपाध्यक्ष के द्वारा कहिये। 


श्री शिवनारायण--में उपाध्यक्ष के द्वारा ही कहुंगा बाबू साहब, घबड़ाइये नहीं। 
उपाध्यक्ष सहोदय, में आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई 
सोशलिस्ट पार्डी से नहीं हे। में अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहूंगा कि वे अपनी गन्स 
को रिजर्य रखें और अपने एनीमीज पर अ्रटेक करें न कि अपने किसान फ्रेंड्स पर अटेक करें। 
झभो ठाकर साहब ने कहा कि जमींदारों ने यह किया, वह किया और फिर कहते हे कि 
ग्रमेंडमेंट सुन्दर है । में तो कहता हूं कि उन्होंने किस तरह से इसको सपोर्ट करने की हिस्मत 
की जब कि वे ईक्वल डिस्टिव्यूशन का दावा करते हूँ कि हम ईकक्‍्वल डिस्ट्व्यूशन लायेंगे। 
में नहीं समझता कि आप इसको कहां तक प्रेक्टिकल कर सकेंगे । कहता वहुता सब सिले, 
गहता मिला न कोय, वाली बात हे। इन शब्दों के साथ सरकार का जो बिल हैँ उसको 
सपोट करता हूं और इस असेंडसेंट का खल्ंडन करता हूं। 


श्री नाराखणदत लिवारों--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कभी अर्थ का अनर्थ 
करना होता है और उसको व्यवहार में व्यवह्ृत करना होता है, तो सेने वही आज फिर यहां 
पर दोहराया हुआ मसानतोय मंत्री जी की ओर से देखा। मेंने कभी जो नहीं कहा और 
जो मेरा अभिप्राय कभी नहीं था, उस सभी का दोषारोपण सेरे तथा सेरे निर्दोष संशोधन 
पर कर दिया गया। कहां तो उसमें केवल “रेजीडेंस” की बात थी लेकिन उसको इस प्रकार 
बढ़ा दिया गया कि बड़े बड़े सकान, जो जमींदारी के महल और कोठिय! हूँ उनको भी इसके 
द्वारा बरी किया जा रहा हे ओर न जाने क्‍या क्‍या कह दिया गया। श्रीमन में आयके द्वारा 
सालनीय संत्री जो का ध्यान अपने संशोधन की ओर आर्काषतत करूंगा जिस में लिखा हुँ कि 
“यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता व उसके कटुमब का स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित 
हो। इसमें बड़े बड़े बंगले और कोठी की बात नहीं हें, केबल कटम्ब के निवासस्थान की 
बात रह जाती हूं। रेजीडंस में या मकतन में, था कोठी में या महल में फके होता हे। 
एक मकान में कई कटुम्ब रह सकते हें। इतना बड़ा कौंसिल हाउस हैं । इस में दर्जनों 
डिपार्टमेंट हैं लेकिन आय यह तो नहीं कह सकते कि इसमें केवल एक ही डिपार्टमेंट 
बड़ी बड़ी कोठियां इस लखनऊ के अन्दर हें, जेसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, जरूर हें 
जमीदारों को भी हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कोठियां हे जिनसें तीस-तीस और चालीस-चालीस 
कटुम्भ निवास करते हैं। इसी लिये सेने अंग्रेजी सें लिखा कि रेजीडेंस और मकान के बीच 
में फर्क हो। इसको मेंने स्पष्ट किया था। अंब अगर साननीय .मंत्री जी यह कहें कि 
रेजीडेंस और हाउस एक ही चीज हूँ और एक कोठो के अन्दर बहुत से कटम्ब नहीं रह 
सकते हूं तो यह माननीय मंत्री जो की दलील हो सकती हूँ लेकिन मेंने जेंसा बचपन से आज 
तक देखा हुँ यह बिलकुल स्पष्ट हुं कि रेजीडेंस में ओर हाउस में फर्क होता है। हम यह 
कभी नहीं कहतें कि आप जमींदारी का विनाश सत कीजिये। जेसा कि हमारे साननीय 
ठाकुर साहब ने कहा हमने तो प्रतिकर का पूरा पूरा विरोध किया । हमने तो ऋण के 
बारे में मी कहा कि ढाई सो के ऊपर के जो लोग हें उनसे अगर आपको पनर्वासन अन॒दान को भी 
जरूरत पड़े तो ले सकते हूं। लेकिन यह सवाल तो एक इंसानियत का है कि प्रत्येक परिवार के 
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वास रहने लायक सकान हो हमारा सिद्धांत है और कांग्रेस पार्टी सी समय समय पर इस बात 
की घोषणा किया करती हूं कि प्रत्येक परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये 
तो ओऔमन. में आपके हारा सरकार से पछना चाहता हूं कि क्‍या वह जब जमींदारों के बारे 
में या किसी परिवार के बारे में यह प्रदन आता हें तो अपने सिद्धांत को बदलना पसन्द करेंगे 
ग्राप सारी ज्मींदारी जब्त कीजिये, महलों को जब्त कीजिये, कोठियों को जब्त कीजिये, 
मर्ते कोई एतराज नहीं है। हम तो केवल इतना कहते हें कि उनके कटुम्भ के लिये जो मकान 
हैं वह उनके पास रहना चाहिये। 


दतरा सवाल यह है कि श्रीमन अगर हम यह देखते कि मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा 
उनके मकान को जब्त कर के किसी ऐसे गरीब को देने जा रहे हैं जो सड़कों पर फुटपाथ 
पर सोता हैं तो में कभी ऐसे संशोधन को न लाता और में पहला आदमी होता जो कहता 
कि जिनके पास सकान आझ्ाज तक थे उनसे छीन कर शझ्लाप उनको देने जा रहे हु जिसके 
पास सकान आज तक नहीं थे तो यह ठीक हे लेकिन आप ऋण के रूप में रहने वाले मकान 
को छीतकर उस महाजन को देंगे जो उतना ही बड़ा धन्नासेठ हो सकता हैँ जितना कि वह 
ज्ञ़मींदार। तो यह मेरी समझ में कोई न्याय का प्रदन नहीं है। यह तो एक समान श्रेणी के स्वार्थ 
के व्यक्ति से ले कर दूसरे समान श्रेणी के स्वार्थ के व्यक्ति को कोई 'इम्म्‌वएद्ल प्रापर्टी देवा 
है। अगर यह मेरी समझ में न्याय का प्रदत होता तो से कभी भी इस संशोधन को पेश नहीं करता । 
ग्राप सोदलिस्ट पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता को कभी ऐसा संद्योधन पेश करते न देखते । 
लेकिन जब इसमें श्रेणी संघर्ष के स्वार्थ का सवाल नहीं हे और यह एक ही श्रेणी का प्रदत 
है तो इसमें हमें अपने उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक 
परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी कहते 
हैं कि सोहलिस्ट पार्टो को ज्ञमींदारों के साथ मुहब्बत हो गयी हे। में माननीय मंत्री जी 
से यह पछना चाहता हूँ कि इत ज्मीदारों से भी बड़ा अभिज्ञाप-हसारे समाज के लिये और 
हमारे देश के लिये अ्रभिज्ञाप-अंग्रेजी शासन रहा था, तो क्या सरकार ने किसी भी अंग्रेज के 
घर को कर्क किया, किसी भी अंग्रेज की प्राइवेट प्रापर्टो को उमा ? बड़े बड़े उद्योग 
धंधे उनके हें और हमारे कमायं डिवीजन में उनके बड़े बड़े चाय के, फल के बागीचे 
हैं । में पूछना चाहता हूं कि अभ्रगर आप ज़्र्मीदारों के बारे में कहते हेँ कि मुहब्बत 
हो गई । एक रेजीडेंस वाले सवाल पर भी एतराज उठाया गया । हमारा कहना यह हे कि जम्तींदार 
तो हमारे देश के थे। वह शोषण करने वाले जरूर थे लेकिन थे तो देश की ही। क्‍यों 
नहीं अंग्रेजों के लिये जो विदेशी शासक थे इस प्रकार का विधेयक लाये कि उनकी प्रापर्दी 
पहले ली जायगी, उनके सकान लिये जाय॑ंगे, उनकी फेक्टरीज और बगीचे वरगरह लिये जायेंगे 
ग्रगर इस प्रकार का कोई कदम हमारो सरकार ने उठाया होता तब तो श्राप हमारे ऊपर 
ग्रारोप लगा सकते थे कि आपने यह गलती की । हम जब देखते हुँ कि अंग्रेजों का प्रइन 
है तब तो सरकार ने उसको इस तरह से बरता नहीं ओर आज जब हम न्यायसंगत चीज 
रख रहें हे, तो माननीय मंत्री जी को उस पर एतराज होता है। 


हमारे दोस्त श्री राधमोहन सिह जी ने कहा कि इसमें वेधानिक आपसि का प्रहनल 
हैं ओर यह नहीं झा सकता हें। अगर वह परिभाषा देखते तो ऐसा न कहते । परिभाषा 
दो सिक्‍योर डेंट' में साफ लिखा हुँ कि सुरक्षित ऋण का अथ किसी आस्थान के बंधक 
द्वारा तथा अचल सस्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है। इस अचल सम्पत्ति सें तो निवास 
स्थान या सकान आ जाया करता हुं। परिभाषा के अन्दर अचल सम्पत्ति को स्वीकार किया 
गया है। भ्रव भी अगर साननीय सदस्य को आपत्ति हो तो वह इस विधेयक से ज़रूर 
हो सकती हे। अगर उनको आपत्ति हु तो उनको माननीय मंत्री जी से शिकायत होनी 
चाहिये थी कि आपने अचल सम्पत्ति शब्द को लाकर इस विधेयक को अनकांस्टीटयशनल 
कर दिया । सातनोय बलवन्त सिह जी ने कहा कि जो जमींदार खेतिहर होंगे तो उनके 
लिये लागू हो जायगा और जो खेती नहीं करते हें तो उनके लिये लाग नहीं होगा । 
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[श्री नारायणदत्त तिवारी| 

माननीय मंत्री जी ने सात आठ ऐक्टस पढ़े थे लेकिन वह कोई लागू नहीं होते ह। 
में फिर निवेदन करूँ कि खंड ३ में शुरू में ही लिखा हुआ है कि ऐक्ट उन पर लाग नहें 
होता है। जितने ऐक्टस के नाम लिये वह इसकी वजह से लागू नहीं होते हें। अब में 
प्रंग्रेजी में उसको पढ़ दंं तो साफ हो जायगा। वह यह है कि-- 

“ठ5पज्रांतिडद्वात॥एर धाज्ातड की बाए 99, वशाध्यालाओ 0 0००ादत 
9 धाए 5 0 जगत की5 0० 2एए॥65 एटॉबतग2 (0 8 5$९८पाटत॑ 6060, 6 ९णाः 


जी क्षीश 6 क्ातरगपप्रा ता8 ॥85 066] 85८९॥९१, पा 00786 .985आंग्8 8. 0०३६, 
[700९९८० 85 कैशाशाशीश' इॉक्ञा्त, 7 ह 


[किसी विधि अथवा अनुबंध अ्रथवा लेख्य में किसी बात के होते हुये भी सुरक्षित 
ऋण से संबद्ध किसी ऐसे बाद सें जिसके विषय में यह अधिनियम प्रव॒त्त होता हो, न्यायालय, 
देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुप्तार 
कार्यवाही करेगा । | 


इसमें जितने ऐक्ट हें वह लाग नहीं हो सकते हेँ। आझ्राप जो कुछ भी करेंगे तो 
उससें प्रइन उठ सकता है । अब आप अगर हंसना शुरू कर दें तो में तो रोक नहीं सकता 
हूँ। आपके यहां न उठाया जाय लेकिन कोर्ट में उठ सकता हूँ। जेसा कि मेंने कहा कि यह 
एक्ट में ही लिखा हुआ हैं। इसके बाद जहां तक दूसरा सवाल झाया तो हमारे शिवनारायण 
जी को शिकायत हुई कि जान बूझकर रहन किया हैं तो उसको यानी महाजन को धोखा 
देना हैं । हमारे शिवनारायण जो ने या शायद नौरंगलाल जी ने कहा कि जानबझ कर 
रहन किया है और उसको रह कर देते हें तो मारगेजी को धोखा देना है । अगर ऐसा है 
तो जितनी प्रापर्टी हें सभी जानबुझ कर रहन होती हू । यह नहीं होता हैँ कि रेजीडेंस हो 
ग्रकेली रहन होती है। जो कर्जा लिया जाता हैं वह भी जान बुझ्कर लिया जाता है। 
बे ऐसा है तो यह विधेयक भी नहों आना चाहिये था क्‍योंकि हर एक ने काम जान बूझ कर 

या था। 


में समझता हूं कि इस प्रकार की दलीलों से हमारा काम नहीं चलेगा और सें माननीय 
मंत्री जी से निवेदत करूंगा कि वह मेरे संशोधन पर पुत्र: विचार करें और उसे स्वीकार 
कर लें । यह केवल रेजीडेंस का सवाल है, कोई बड़े कम्प्रोमाइज का प्रदन हूँ, ऐसा 
कुछ नहीं है । में तो माननीय मंत्री को विद्वास दिलाऊंगा यह तो जमींदारों का प्रइन है, हमारी 
सरकार भो जब कभी कोई सही बात लाती हैँ तो उसका हमने स्वागत किया हैं, तो क्या 
सरकार कहेगी या सानेगी कि हमें उनसे मुहब्बत है या माननोय मंत्री जी की नीति से 
मुहब्बत हो जाती हैं। जब कोई सही बात आती हे तो सोशलिस्ट पार्टी उसका समर्थन 
करती है, चाहे उसको कोई भी रकक्‍्खे, उसमें कोई मृहम्बत का सबाल नहीं होता । सिद्धांत 
की बांत होनी चाहिये, उसका हस समर्थन करते हैं, वेसे तो हम सब एक दूसरे से मुहब्बत 
करते हो रहते हूँ । 
श्री चरणासह--..में कहता हूं मुहब्बत है तो इंकार है और अपने आप कह रहे हैं 
कि मुहब्बत है। मेरे कहने में कया जहर घुस जाता है। मेने कहा कि आपको जमींदारों से 
मुहब्बत है तो साननीय जगन्नाथ मल जी उठे कि हमें तो हर एक से मुहब्बत है, आदमियों 
से नफरत नहीं है। गांधी जो के सिद्धांत की व्याख्या होने लगी। फिर उसी से प्रोटेस्ट क्यों 
कि आपको जमोंदारों से मुहब्बत हैं। मुहब्बत होना कोई बुरी चीज नहीं है। हमको भी 


मुहब्बत है लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का हे...... 


_ श्री रासनारायण त्रिपाठी-...आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । इस विधेयक में सृहब्बत 
करने या न करने में कोई रोक नहीं है।... 5३. जी द 


उत्तर प्रदेश ज़मोंदारों के ऋण कम करने का विवेयक्भ, १६५२ १६३ 


श्री चरणसिह--.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने तो सिर्फयह बात कही 
कि हम लोग तो आपको भाजा में प्रतिक्रियावादी हूं, प्रगतिशील नहीं हें क्योंकि जमींदारों 
के साथ हम रियाञ्मत करते हें ॥ यह आपका चार्ज हम पर है। तो जितनी रियाञ्रत हम करते 
है श्राप उससे आगे जाने को तैयार हैं तो यह उल्हाना क्या हम नहीं दे सकते क्योंकि हम 
ज्षमीदारों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं इसलिये हम प्रतिगामी लोग हैं तो 
जब आप १० गुना आगे जाने को तेयार हें तो क्या हमें यह पूछने का भी हुक 
नहीं है कि यह क्या साजरा है। यही मेरा मतलब था। बाकी मुहब्बत होना कोई बुरी चीज 
नहों है। सवाल यह है कि आगे इस बात की दुह्ाई नहीं देनी चाहिये कि हम बड़े प्रगतिशील ह 
कांग्रस बालों से ज्यादा प्रगतिशील हूं क्योंकि प्रधातशील का क्राइटेरियन यह बना रखा 
है कि जमींदारों के साथ रियात्रत न की जाय। आप हमसे भी ज्यादा रियायत करने 
को तेयार हैं हो आपको क्‍या कहा जाय। यही मेरे कहने का मतलब था । 


ग्रब रही यह बात जब देखा कि जमींदारों के नाम से मकान छड़वाने की बात या 
हाई सो रुपये से कम जमींदारों के अन॒दान छड़वाने की बात मने कही तो ठाकर मलखान सिह 
जी पलट पड़े कि हम तो मानवता के कारण कर रहे है, जमींदारों के नाते नहीं कर रहे हे 
वे ज्मींदार तीन जन के बाद सानव हो गये पहले मानव नहीं थे लेकिन यह कर्जा उस जसाने 
का हें जब कि वें मानव नहीं थे। तो यह दलील भी आपकी लगती नहीं । फिर पहली बातों 
को दोहराया गया कि यद्र क्रिया बहु किया + उन्हें छोड़िये ग्रव आप क्‍या कर रहे है ? कहा 
गया कि अंग्रेजों की फंक्टरी नहीं ली गई। जब हिन्दुस्तानियों की फंक्टरीज ली जायं॑ और 
अंग्रेजों की न ली जाय तब तो यह बात कहीं जा सकती हे, यहां तो सबाल जमींदारी का 
हैं। इस अधिनियस के अनुसार जिस कदर हिन्दुस्तानियों का अधिकार लिया जा रहा हें 
उसी कदर अंग्रेजों का भी हुक लिया जा रहा है। यहां तो जिक्र जमींदारों के हक लेने का या 
जमींदारों के कर्ज को घटाने के बाबत है, इसमें अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में कोई 
इसतियाज नहीं है। 


ग्रथ. जहां तक मकान का सवाल हे हमें यहां पर इसी पर विचार करना हें । इस 

बिल का उद्देश्य यह हे कि जिस हद तक आस्थान पर कज्ञ हैँ और जिस हद 
तक इस्टेट पर कन्न हें उनको उसी हुंद तक घटाया जाय और जिस हद तक नान इस्टेट 
पर >्ज् है अर्थात्‌ प्रापर्टी पर कर्जा हे जो जमींदारी अनालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत एक्वायर 
नहीं की गई हैं उस कज्ञ को हम नहीं घटा रहे हं । यह इस ही स्कीम हूं । आप छड़ाना चाहते 
हैं उन मकानों को जो जमींदारों के कब्जे में इस हेसियत से हें कि वह किसान नहीं। 
अगर वह किसान की हेसियत से सकान रखते हें तब तो वह नीलाम ही नहीं हो सकते हें 
चाहें उनके ऊपर सादा कर्जा हो या आडी कर्जा हो जेसा कि अ्रभी कहा गया कि एग्रीकलचरिस्ट 
का सकान किसी भी हालत में नीलाम नहीं हो सकता है और इसका जिक्र मेंने अपनी 
इब्तदाई तकरीर में कर दिया था और उसको पढ़कर भी सुना दिया था कि जिस आदमी 
की आमदनी अधिकतर खेती से हूँ उसका रिहायशी सकान और उसके दूसरे मकान जो 
खेती के काम में आते हूं घेर या बाड़ा वह नीलाम नहीं हो सकते हें चाहें डिग्री किसी तरह की भी 
हो। यह पोर्ज्ञशन कायम रहेंगी। अब आप छड़ाना चाहते हेँ उन सकानों को जिसमें 
वह आाबाद नहीं है किसानों की तरह से तो इसकी सारी स्कीम के विपरीत ही यह हो जाता 
। अगर आप ऐसे सकानों को छड़ाना चाहते हूँ जिसमें वह॒ किसान की हेसियत से आबाएद नहीं 

है तो फिर शहर के लोगों का क्‍या कसूर हे जहां पर मजद्र पेंशा लोग बसते हैं, दुकानदार 
बसते हूँ ओर सरकारों कर्मचारी बसते हुं तों फिर उनके मकानों को क्यों नीलाम किया 
जाय । इस लिये इस संशोधन का कोई तुक नहीं है। हां, एक बात माननीय नारायणदत्त 
जी ने अपने तजब की बिना पर कही कि में बचपन से देखता आया हूं । अ्रभी तो जुम्मा जुम्मा 
ग्राठ दिन ही होते हैँ । मुझे माननीय सदस्य माफ करेंगे कि यह कुछ जाती सी बात हो गई लेकिन 
में कहना चाहता हूँ कि चाहे साननोय नारायणदत्त जी कुछ भी दलोल दिया करें लेकिन 


१६४ -. विधान सभा - . [१४ अक्तूबर, १६४२ 


| श्री चरणसिंह | 


ग्पनी उसर की बिला पर अपने लस्बे तजुब की बिता पर कोई बात न कहा करें क्योंकि 
उसमें वजन रहता नहीं है। परमानेण्ट रेजीडंस जो हुँ उनका मतलब यह हे कि किसी मकान 
में १० आदसी रहते हें उसके लफ्ज यह हें कि यदि बन्धक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता द 
उसके कटम्ब का अस्थायी निवास स्थान भी सम्मिलित हो परमसानेण्ट रेजीडेंस 
उसका सारा अपना रेजीडेंस कहलायेगा तो फिर उसमें देखा जायगा कि कितने कमरे 
या और कोई भी उसमें रहता हे। आपने उसके अन्दर कोई प्राविजों दिया नहीं है तो फिर 
उसमें वह सारा मकान बेचा जायगा। एक बात को सुनकर तो में हेरत में पड़ गया और 
सोचने लग गया कि नारायणदत्त जी भी कभी-कभी ऐसी बात कह देते हें जो कभी 
विश्वास करने के लायक नहीं हो सकती हें जब उन्होंने कहा कि-+- 


5 ाञजाएडशादाशए काएंशाए की क्ाप्र (879, 387००076ग णएा ० 
 हाए़ इक ६0 जाए) 05 50 20065 एटादातिर 40 8 5००प्राडत 6699, (98 00प्ा 
508, धी8छ' #6 2770प्रशगा त908 995 9682॥ 85०2८787060, 9पा. 0/0:8 93559708 8 (06८072६ 
7700880 85 #शशंतक्षीक्ा 5960, 7 

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित 
ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय सें यह अधिनियम प्रवत्ति होता हो, न्‍या- 
यालय, देय धनराशि के अवधारित होनें पर, किन्तु डिक्की देंने से पर्व, यहां पर आगे लिखे 


के अनुसार कार्यवाही करेंगा ।| 


आपने कहा कि पुराना ऐक्ट मन्सख हो गया और आपने यह भी कहा कि मेंने 
कई ऐक्ट गिना डाले और इससे जमींदारों को फायदा पहुंचेंगा मेरा कहना यह हुँ कि वह ऐक्ट 
सब मन्सूख हो गये ओर आपने इसको पढ़ दिया कि--- 


# राजाप्रीईबगतवातसए ध्ाजंताए़ ता राज़ 89ए9, शण्छालओ ण 60९८प्राशां, 
एछ क्ाए 5पफ्काॉ [0 जगा रंड 50 बश65 एटीड029 ६0 3 इ०टप्राठत तृठछा, 8 ०0ए7 
डता, कील 6 दातणाए, तप 95 96९१ 850०श2श४/780, 97 96076 9859४79 3 08.62, 
9002९26 85 #लला।धीशः ४4206. 7 


(किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित 
ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अ्रधिनियम प्रवत्ति होता हो, न्यायालय 
देय धनराशि के अ्रवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पर्व, यहां पर आगे लिखें के अनुसार 
कार्यवाही करेंगा ।॥|] 


तो एक स्कीम ले डाउन करने जा रहे हें तो यह स्कीम जो हम ला रहें हें और यह जो 
इससे बटवारा कर रहें हेँ स्टेट ओर नान स्टेट परजो कर्जा है एक राहिन पर या 
दूसरे राहिन पर तो यह बावजूद तमाम दूसरे कानूनों के यह चोींज़ जायज होगी। 
इसका मतलब सारे काननों की संसली का नहीं हे। अगर यह कहते कि बावजूद इसके कि 
कुछ भी लिखा है लेकिन आगे से डेढ़ रुपया प्रतिशत का सूद रहेगा तो हम 
समझते हें कि समंसख हो गये। ऐसा डेट रिडेस्पशन ऐक्ट की रू से भी नहीं हो 
सकता और अगर आगे से जाती डिक्नो बन सकती तो भी दफा २१ मंसख हो 
जाती। लिहाजा कोई मंसख नहीं होता है और जितनी रियायत हो सकती थी और जो 
देय रकम है उसमें भी अब १५ रुपया ही सो में वसूल होंगे। और बहुँसियत किसान 
के गांव के उनके मकान पहले भी महफ्ज़ थे और वह आज भी वबेसे ही रहेंगे। 
आपका मसतलब यह है कि जो हहरों के उनके मकान हैं किजो खेंती गांव में नहीं 
करते हैं उनको छोड़ दिया जाय तो यह तो इस बिल की स्कीम के ही खिलाफ 
बात हे ओर यह इससे नहीं होती। इन शब्दों कें साथ में इसका विरोध 
करता हूँ। ऐसी उम्मीद तो में उनसे नहीं कर सकता कि वह इसको वापस ले 
लें।.... द 


उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ १६४ 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया 
उपखड (४) बढ़ा दिया जाय-- क्‍ 


४ यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बन्धककर्ता (५00282०2) व उसके कुदुस्ब का 
स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित हो, तो न्यायालय उक्त निवासस्थान (शलापाशाश्यां 
:<मंठधा८ट) की, किसी भी अन्य विधि के रहते हये भी, ऋण की देय घवराशि व डिक्री 
के अभिप्राय से मुकत कर देगा ।* 


(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


श्रो कुंवरकृष्ण वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह संशोधन 
उपस्थित करता हु कि खंड ३ के अन्त सें निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय«*- 


“परन्तु जिनसुरक्षित ऋणों परयू०पी० डेट रिडेन्पशन ऐक्ट लागू होता हो 
झौर उसके अनुसार देय धनराशि जिस क़दर कम होगी यदि वह उपरोक्त निर्धारित 
धनराशि से कम हैं तो वही देय समझी जायगी। द 


अभी राजस्व मंत्री जी ने यह बताया किइस ऐक्ट के होते हुये भी जो दूसरे 
डेट के बारे में ऐक्ट हुये हें वह लाग होते हैं। इस बिल की रचना जो है उसको 
पढ़ कर भी यह मालम होता हैँ कि जितने भी डेट के ऐक्‍्ट हुये हैँ वह सब लागू 
होंगे। घनराशि की परिभाषा जो दी गई है उससे भी यह ज्ञात होता हैं कि 
झोर खंड ३का जो उपखंड (१) पढ़ागया है उससे भी यह ज्ञात होता है कि 
जितने डेट ऐक्ट हें वह सभी लागू होते हें। यह संशोधन पेश करने का मेरा 
अभिप्राय यह था कि डेट रिडम्पदशन ऐक्ट के अनुसार जो देय धनराशि कम होती 
हैं वह बहुत ही ज्यादा हुआ करती हुँ। 


(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 


मेरा खयाल है कि डेट रिडेंपशन ऐक्ट के हिसाब से जो धनराशि कम हो जाती हे 
उसे देखते हुये फिर दूसरे तरीके से भी उसे कम करना यह ॒सार्टंगेजी के लिये अनुचित 
होगा और उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा। अभी जो राजस्व मंत्री जी ने बताया 
उससे भी साफ जाहिर हे कि कितना रुपया सार्टंगेजी का कमर हो जाता हैं। वह रकम 
बहुत ज्यादा हो जाती हे। देहात में जो मार्टगेजी हैं बे ज्यादातर कृषक लोग हें। 
उन्होंने ज़्मीन के ऊपर कृषि उद्योग के लिये रुपया दिया। अ्रब ज्मींदारी उन्मूलन 
के अ्रनुसार उनसे बहुत सी ज़मीन भी छीन ली गई और उसके बाद जो उनकी 
गढ़ी कमाई का या बचत का रुपया था उसमें भी अब कमी की जायगी यानी एक 
तरफ तो डंट रिडेंपशन ऐक्ट के मातहत और दूसरे इस बिल से कम्त किया जायगा। 
यह शायद बहुत से कृषक लोगों के लिये जुल्म होगा। इसलिये मेंने यह संशोधन 
पेश किया कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट के अनुसार या इस विधेयक से जो रक़म कस 
होगी तो दोनों में जो कम हो वह देय घनराशि समझी जाय। यदि इस तरह से नहीं. 
किया जाता हे तो हमारे कृषकों को भविष्य सें रुपया नहीं मिलेगा। साकेंट में 
फ़लो आफ सनी कम हो जायगा। इसलिये में चाहता हूं कि दोनों ऐक्टों में जिसमें 
रुपया कम हो वही रखा जाय। द । 


श्री अवधेदप्रताप सिह--माननीय अध्यक्ष सहोदय, में माननीय कुंवरकृष्ण जी 
के संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि यह अ्रनावश्यक हे। यू० पी० डेट रिडेंपशन 
ऐक्ट का यहां कोई प्रइन नहीं उठता जब कि यह विधेयक आज यहां प्रस्तुत है । जहां 
तक यू० पो० डेट रिडेंपशन का सवाल हे वह तो अगर किसी को हक़ हासिल है 
तो वह आज उस अदालत में जाकर जिसको कि जुरिस्डिक्शन हें इस तरह का निर्णय 


विधान सभा [१४ अक्तूबर, ११४२ 


अधि 
>्ई दी 
हि कर] 


[ श्री अश्रतरधेशप्रताप सिंह | 
करा सकता है और उसके ज़रिये जो सहूलियत उसे सिले वह ले सकता है। उनको 
इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐंक्ट सन्‌ ४० में सहज एप्रीकल्च- 
रिस्ट के वास्ते था और यह बिलजों बनायाजा रहा हेँ यह अब एबतामंल कण्डोशन्स 
में जमींदारों का डेट कम करने की दृष्टि से हैं। श्रीमन्‌ यह जो यू० पी» 
डेट रिडेम्पशन ऐक्ट है उसके प्रीएंबिल मेंयह लिखा है कि यह ऐक्ट ऐशग्रीकल्चरिस्टस 
के लिये लाया गया है लेकिन यह जो मौजूदा बिल है बह ज़मींदारी अबालीशन के बाद 
ज्ञमींदारी अवालीशन कमेटी की रिपोर्ट पर लाया गया हैँ । अ्रतः ये दोनों चोजें विल्कृत 
अलग अलग हैं। इससे सरकार की यह मंशा साफ सालूम होती हे कि जमींदारों को 
इससे. सहूसियत दी जाय क्योंकि उनकी मिल्कियत का मूल्य उतना नहीं रहा 
जितना पहले था। अबालीशन के पह्चातू प्रापर्टीज़ की बेल्यू वह नहीं रहो जो 
पहले थीं। इन परिवर्तित स्थितियों में यह विधेयक लाया गया हैें। अतः इसका संबंध यु 
पी० डैट रिडेम्पशन ऐक्ट से करना एक तरह से वैधानिक आपत्ति को उठाता है। 
श्रत: किसी कायदे से भी इसका संबंध उस ऐक्ट से नहीं हो सकता। इन थोड़े वे 
दाब्दों के साथ में अपने मित्र वर्मा जी से कहेंगा कि वे अपने संशोधन को वापस 

'लेलें तो अच्छा है। ॥॒ 
श्री द्वारकाप्रसाद मौय--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय 
कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने उपस्थित किया है ओर जो बातें उन्होंने दलोल में कहीं वे दोनों 
इनकंसिस्टेंट हें। वें चाहते हैं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट और इस मौजूदा ऐक्ट 
दोनों का फायदा ज़मींदारों को नमिले और इसोलिये उन्होंने यह संशोधन उप- 
स्थित किया हैं। अगर उनका यह संशोधन सान भी लिया जाय तो भी यह 
बात नहीं हो सकती जो वह चाहते हेँकिडेट रिडेस्पशन ऐक्ट लागू न हो। जैसा कि 
धारा ३ के उपखंड (१) में बतलाया गया है “देय धनराशि के श्रवधारित होने पर, किन्तु 
डिक्री देने से पूर्व, यहाँ पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा ।” यात्री अवधा- 
रित धनराशि जो होगी वह डेट रिडेम्पशन ऐक्ट के अन्दर जो कायदें हैं उनके 
अनुसार होगी और उसके बाद डिग्री की जो धनराशि होगी उसको इस विधेयक 
के कायदों के अनुसार स्केलिंग डाउन किया जायगा। इसलिये इसमें यह सवाल 
पंदा नहीं होता कि डेट रिडेपशन ऐक्ट लागू नहों। इसलिये आपने जो अपने संशोधन 
में रखा हैँ कि दोनों धनराशियों में से जो कम हो वह मानी जाय, इसका तो 
सवाल ही पेंदा नहीं होता। अतः यह संशोधन मुनासिब नहीं है और न इससे कोई 
मसला ही हल होता हैं। इसलिये में झाशा करता हूं कि वे अपना संशोवत 

बापस ले लेंगे । 
श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--में अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ। 
(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया । ) 
अध्यक्ष--अ्ररन यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय। 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड ४ 

४-( १) कोड आफ़ सिविल प्रोसोजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसो डिक्री देने के 
बात के होते हुये भो कोई भी न्यायालय जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध पश्चात्‌ ऋण 
डिक्रो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार न्यूनकरतेका 


([ 66९८९९-॥० १९ ) अथवा बाद ऋणी (]प6श77-0600 ) द्वारा प्रार्थना- अ्रधिकार । 
पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा। द 


उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४२ १६७ 


(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो (लाशा2०० 
2६८ ४८ ठंव्टाध६)।.. कैवल आस्थान मात्र हो और उस आस्थान को १६५० 
ई० के उत्तर प्रदेश ज्षमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों 


के ग्रधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय-- 

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होते 
का अधिकार प्राप्त हो, जुलाई, १६५२ को देय धनराशि का हिसाब 
लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार 
कम कर देगा; 

(ख) यदि दो या दो से भ्रधिक वाद ऋणी हों जिनमें सभी या एक से 
अधिक ३० जुन, १९५२ को वन्धक किये गये आस्थान के स्वामी 
होने का अधिकार रखते थे; 

() १ जुलाई, १६५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा; 

(]) उक्त अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि 
को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निदिष्ट 
हो , उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में 
क्रमश: उनके अंझशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा 


(]॥ ) जब देय धनराज्नि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो 
अनुसची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक बाद 
ऋणी के लिए धनराशि को कम्म कर देगा। 


(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो ओर अंशतः आस्थान 
में भिन्न अन्य सम्पति होतो न्यायालय, 


(क) १ जुलाई, १६९५२ को देय धनराशि अब्वधारित करेगा और उसको 
ट्रांसफर आह प्रापर्टी ऐक्ट, श्यघर की धारा ८२ में उल्लिखित 
सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा 
मानों कि डिग्रो ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों 

को हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा 


(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देथ धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात 
न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-- 


([) यदि एक ही वाद ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, 
१६४२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ 
में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा, 

() यदि दो या अधिक वाद ऋणी हों और उनमें से सब 
या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १६५२ 
को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच 
देय धनराशि को, यदि डिक्री में उतका अपना अपना 
दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त 
प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने 
ग्रशों के अनुसार, तथा 


(॥]) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो 
ग्रनुसूची ! में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धक्कर्ता 
द्वारा देव धनराशि को कम कर देगा 


उत्तर प्रदेश 
ग्रधितियम, ? 
१६५१। 


श्द्द रा विधान सभा ! द [१४ अक्तूबर, १ १५२ 


अध्यक्ष-.प्रथन यह है कि खंड '४ इस विधेयक का श्रंश् माना जाय । _ 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
द खंड ५ 
५--धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवा बन्धककर्ता 
वाद ऋणी जिसे इन धारस्मों के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक अ्रथवा वाद 
पृथक इकाई (धात) समझा जायगा ; ऋणी को 
.._किन्त प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्द परिवार की सम्पत्ति को दशा में कोई अलग अलग 
भी पिता पुंजातीय वंशानक्रम में पसत्तति (7996 #रत८४) 0650270475 इकाई समझा 


476 एञ० ॥7० ० 6०5८८०) सहित जहां तक संयक्‍त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, जायगा । 
यदि पिता १ जुलाई, १६५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा। 


स्पष्टीकरण---८ अगस्त, १६४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, 
परिवार संयुक्त समझा जायगा। 


क्‍ श्री अवधेशप्रताप सिह--.-माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा से में निस्‍्त- 
लिखित संशोधन उपस्थित करता हें-- 


खंड ५ के स्पष्टीकरण की प्रथम पंक्ति केंश्रेक व हंब्द “८ अगस्त, १६४६“ 
के स्‍थान पर ग्रंक व दब्द २४ जनवरी, १९५११ रख दिये जाये। 


श्रीमन्‌, यह बहुत ही निर्दोष किस्म का संशोधन हे। इसके साने यह हैं कि इस संझोधन 
द्वारा ८ अगस्त सन्‌ १६९४६ तक के किसी बटवारें को मान्यता देने का प्रहन नहीं था बल्कि वह 
जिम्मेदारी संयुक्त मानने के लिये उतारू हैं। यह संशोधन उपस्थित करके में उससे ग्रनुरोष 
करना चाहेंगा कि उस दिन से वह न सानें जिस दिन इस विधान सभा ने ज्ञर्मीदारी उन्मूलन 
के उसूल को स्वीकृत किया था बल्कि २४ जनवरी, १६५१ जिस दिन की राष्ट्रपति ने इस 
ऐक्ट पर हस्ताक्षर किया था, उस दिन से मानें। इस पर कोई बहुत ज्यादा 
दलील नहीं हे बल्कि महज एक छोटी सीबातहँ। बहुत से बटवारे तो इस दरमियान 
सम अंडर आर्डर आफ कोर्ट्स हुये ओर उन बटवारों को सान्‍्यता न देना यह अनु- 
चित प्रतीत होता हैं। जब कि कोई पुनर्वासत अलदान का प्रश्न नहीं हे, जब कि 
यह नहीं कहा जा सकता कि किसी बदनीयती से किसी ज्सींदार ने यह बठवारा किया 
हैं। सन्‌ ४४ तक किसी बटवारें की रोक नहीं थोी बल्कि उस वक्‍त तक किसी भी 
नागरिक को अधिकार था कि वह अपनी जायदाद का बटठवारा कर सके। इस 
परिस्थिति में यह कहना कि महज सन्‌ ४६ से ही हस उनको मानते हें ओर उसके 
उपरान्त जो बटवारे अदालतों के द्वारा हुए हें, ओर किसी बदनीयती के खयाल 
से नहीं हुए हेँ कि गवर्नसेंट से कोई नाजायज या अ्रनचित लास उठावें तो में 
समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेंगी और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं 
करेगी क्योंकि इससे सरकार को. कोई नुकसान या क्षति पहुचने की श्राहंका नहीं 


.. 7 श्री चरणसिह-...माननीय अध्यक्ष सहोदय, सरकार को क्षति पहुंचने यान 
पहुंचने की कोई बात नहीं है। ज्मींदारो विनाश का प्रस्ताव ८ अगस्त, सन्‌ ४६को 
पास हुआ था।. उसके बाद जो तकसोमें हुईं उनको हमने माना नहीं हैं। इसलिये 
में समझता हूं कि इसको मान लेने से यह परस्पर विरोधों हो जायगा। 5, श्रगस्त, 
सन्‌ ४६ को जमींदारी एबालिशन का प्रइन पेश था तो जिन ज़मींदारों को 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कस करने का विधेयक, १६५२ १६६ 


झ्रपनी कोई पेश बन्दी करनी थी उन्होंने उसके बाद करना झुरू कर दिया। रेडें 
जनवरी, सन्‌ ५१ के पहले कोई तकसीम हुई या बाद को हुई, इस सिलसिले में कोई महत्व 
नहीं रखता है। सारा महत्व तो यह हूँ कि उस रोज यह अधिनियम पेश हुआ। 
इस तरह से ८ अगस्त, सन्‌ ४६ की तारीख जो रखी गयी हैं वह रेलिबेंद हूं. 
इसलिये में समझता हूं कि अलग से कोई तारीख रखना असंगत होगा। 

अध्यक्ष--क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हूं ? 

श्री अवधेशप्रताप सिह-.जी हां, में उसे वापस लेता हूं जिससे सदन का 
समय बरबाद न हो। ह 

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 

अध्यक्ष--प्रश्त यह हे कि खंड ५ इस विधेयक का अंश साना जाय । 


(प्रशत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खंड ६ 
कस किये गये ६--(१) देय धनराशि के धारा ३ के अ्रधीन कम हो जाने पर, न्यायालय 
धनराशि के. निम्नलिखित की डिक्री देगा-- 


लिये डिक्री । 


(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (०8565) 
में इस प्रकार कम की गयी घनराशि के लिए, 


(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मासलों में ऐसी धनराशि क लिए, 
जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी धनराशि के 
जोड़ के ( 82272292) के बराबर हो, 


(ग) उक्त घारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के 
अधीन मामलों में ऐसी धनराशज्षि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य 
सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखेंड के अ्रधोन कस की गयी 
धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा 


(घ) उक्त उपघारा के खंड (क) के उपखंड (३) के झछीरट  शशाओों 
में, ऐसी धनराक्षि के लिए जो आस्थान से 
पर देय धनराशि के जोड़ तथा उक्त उपर 
बन्धककर्ता के लिये कम्त की गयी घनराश्षि 


हो, 


(२) उपघारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनु 
डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बः 
कम की गयी घनराशि भी अलग अलग दिखायी जायगी। 


. श्री जयरास वर्मा--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता : 
उपखंड (१) (ख़) की पक्ति २ में दाब्द “ पत्येंक बन्ध' 
प्र॒ शब्द “सभी. बन्धककर्ताओं” तथा शब्द “धनराशि” « 
“ घनराशियों ” रख दिये जायें। ्ि 


१७० विधानसभा... [१४ अक्तूबर, १६५२ 


[श्री जपराम वर्मा| 


श्रीमन्‌, यहां पर धनराशियों के जोड़ का उल्लेख हैँ लेकिन जिस तरह से 
यहां पर शब्द आये हें धनराशि वेंमुझे अशुद्ध मालूम पड़ते हें इसलिये मेने धनराशि 
की जगह पर धनराशियों और प्रत्येक बन्धककर्ता की जगह पर सभी बन्धककर्ताओं 
रखा है। मुझे आशा है कि मानतीय संत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयं--श्रीमान्‌ अ्रध्यक्ष महोदय, यह जो अंग्रेजी को 
प्रति इस विधेयक को है उसके खंड ६ के उपखेंड (१) के सब क्लाज बी में 
९७४८१ ॥7028807' ही दिया हुआ है और उसके अनुसार यहां भो हिन्दी में जो 
विधेयक है प्रत्येक  बन्धककर्ता के लिये कम की गई धनराशि” लिखा हें। 
तो कानून की दृष्टि से भी और भाषा की दष्षिट से भी यह ठीक हें। सभो बन्धककर्ता 
के लिये कोई प्रयोजन नहीं मालम हीता। और संशोधन के कर देने से इसमें कोई विशेष 
बात भी उत्पन्न नहींही जातोी। में समझता हूं कि जो विधेयक में हूँ वही ठीक 


है । इसलिये इसका विरोध करता हूं और अपने मित्र से निवेदत करता हूं 
कि अपने संशोधन को वापस लें लें। 


श्री जयरास वर्मा--में समझता हूं कि माननीय मंत्रों ने पूरे शब्दों को नहों 
देखा। कक्‍्योंकियंग्रेजी कीजो प्रतिहेँ उसमें उससस्‍्थानपर दशब्द एसाउण्टस' लिखा 
हुआ हें जिसका अर्थ और अनुवाद धनराक्षियों' होगा। मेरे खयाल में अ्रगर 
' भ्रत्येक बन्धकर्कर्ताओं ' के स्थान पर॒सभी “बन्धककर्ताओंंं को न मानें तो  धनराक्षि' 
की स्थान पर धनराशियों तो मान ही लेना चाहिये इसलिये कि एक “धनराशि 
का कोई योग नहीं हो सकता । 


. श्री चरणसिह--हिन्दी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें तो धनराशि! सं 
हो काम चल सकता हैं लेकिन अगर सक्षिका स्थाने सक्षिका रखना चाहते हु 
में 


औझोर अंग्रेजी का . बिल्कुल तर्जुमा करना चाहते हें तो मुझे इसको स्वीकार करने 
कोई आपत्ति नहीं हे और में इसे स्वीकार करता हुं । 


श्री जयरास वर्मा--में अपने संशोधन का प्रथम भाग यानी प्रत्येक बन्धक- 
कर्ता के स्थानपर शब्द सभी बन्धककर्ताश्रों' रख दिया जाय, वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुमति से संशोधन का प्रथम भाग वापस लिया गया।) 
अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द 
धनराशि ' के स्थान. पर वाब्द धनराशियों' रख दिया जाय। 
(प्रइणन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) 


द श्री जयराम वर्मा-.अध्यक्ष महोदय, में अब इस दूसरे संशोधन को थोड़ा सा परि 
बतित रूप में उपस्थित करूंगा। 


में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और 
अंक उपखंड (३)” के स्थान पर वब्द और अंक “उपखंड ( ) रख दिये जाय॑, पंक्षित ३ सें 
शब्द “के जोड़ तथा” निकाल दिये जाय॑ तथा पंक्ति ३ तथा ४ के शब्द प्रत्येक बन्धककर्ता 
के लिये कम्त की गयी घनराशि के जोड़” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये । 


प्रत्येक बंधककर्ता के लिये कम की गयी धनराशियों 





यों के जोड़ में मिलाने से प्राप्त 
योग । 35325 9 


उत्तर प्रदेश जमोंदा रों के ऋण कम्न करने का विग्येयक, १६५२ १७१ 


श्रीमान्‌ जी, इसमें जिस धनराशि के लिये न्यायालय डिग्री देगा वह दो धनराशियों के 
जोड़ से बनी होगी। एक तो वह घनराशि जो आस्थान से भिन्न ग्रन्य सम्पत्ति पर देय है, और 
दूसरी वह जो प्रत्येक बन्धककर्त्ता की कम की गयो धनराशियां हें उन का जोड़ । इसलिये मेंने 
यह संशोधन रखा हुँ। इसमें शब्द के जोड़ ” लिखें गये हें। श्रगर के जोड़” “के जोड़ दो 
बार लिखा होता तो ठोक मतलब निकल आता | लेकिन ऐसा लिखने से भाषा अच्छी नहीं 
बनती । इसलिये सेंने उन को वहां से हटा कर दूसरी जगह शब्द रख दिया है जिससे मतलब 
निकल आता हैं और भाषा भी सुधर जाती हैं। 


इसके पहले हिस्से में उपखंड ३ लिखा हुआ है वह उपखेंड २ होना चाहिये । उपखंड ३ 
उसमें हैँ ही नहीं । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कत इस संशोधन के पहले 
अंश का संबंध हे कि खंड ६ के उपखंड १(घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक उपखंड ३” 
के स्थान पर शब्द और अंक 'उपखेंंड (२) रख दिये जायं, इतना स्वीकार है। ३ गलती 
से हो गया है । 


उसके बाद जो चोथी लाइन में धनराशि है वह पहले की तरह धनराशियाँ” कर दिया 
जाय इतना तक स्वीकार हैं। लेकिन बाकी जो है यह ठीक नहीं हे। वैसे भी कई सार्गेजर्स 
की अलग अलग लायबिलिटी का जोड़, कई आस्थान जो होंगे उन पर डिस्ट्रिब्यशन है, दोनों 
का जोड़ अलग अलग हू । वह एक जोड़ को निकालने वाले हें। सब को एक करना चाहते हें। 
वह मंशा भी नहीं है । 


इसलिये बाकी अंझों का में विरोध करता हूं। में इतना ही स्वीकार करने के लिये 
तेयार हूँ कि पहले अंश में 'उपख्ेंड २” रख दिया जाय और “धन राशि” के स्थान पर घिन- 
राशियों” कर दिया जाय । क्‍ द 

श्री जयराम वर्मा--दअध्यक्ष महोदय, में शायद अपने को स्पष्ट नहीं कर पाया 
आर अगर अंग्रेजी के शब्द देख लिये जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों रकमों के अलग 
अलग जोड़ से अभिप्राय नहीं हैं। कुल धनराशि का दोनों प्रकार को धनराशियों से ही मतलब 
है। अंग्रेजी में बिलकुल साफ है और इसी तरह से मेने हिन्दी की भाषा भी कर दी हें। 
क्योंकि प्रथम घनराशि के लिये “प्रत्येक बन्धक कर्त्ता, ऐसे कोई शब्द नहीं आये हैँ, “दिय 
धनराशि के जोड़ के जोड़” वह तीसरी लाइन में वही कोई प्रइन नहीं। उसमें तो ऐसी धनराशि 
के लिये जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय” कोई जोड़ नहीं है । तो जो यह “देय धनराशि 
है एक रकम वह हुई और दूसरी रकम वह हुई जो सब बन्धक कर्त्ताश्नों के लिये जो धनराशियां 
होंगी उनका जोड़ है । उस जोड़ में देय धनराशि के मिलाने से जो जोड़ होगा उसी की न्या- 
लय डिक्री करेगा । 


श्री चरणसिह-..माननीय अध्यक्ष महोदय, में चाहंगा कि इसको होल्ड ओवर 
कर लिया जाय। अभो जो कुछ कहा गया वह समझ सें नहीं आया । केवल भाषा की बात 
है, इसलिये इसको इस जगह छोड़ कर आगे और अमेंडमेंट्स पर विचार कर लिया जाय और 
इसको बाद में ले लिया जाय । 


अध्यक्ष-ठीक है। थोड़े वक्‍त के बाद लिया जाय, यानी यह खंड ६ जो है" *** 


हब श्री चरणसह-....जी नहीं, जब सारा विधेयक हो जाय तब उसके बाद ले लिया जाय 
क्योंकि इसका असर किसी के ऊपर पड़ता नहों, केवल भाषा की बात हैं । 


अध्यक्ष-..ठीक है । 


श्छ्र विधान सभा .. [१४ अक्तूबर, १९५४२ 


अध्यक्ष | 

साननोय कुंवरकृष्ण वर्मा ने तो अभी संशोधन दिया हूँ। साननोय राजस्व मंत्री 
को आपत्ति तो नहीं है । क्‍ 

. श्री चरणसिह--जी, आपत्ति हे, समय के बारे में। 

अध्यक्ष-_तो सें इसको ऐश करने को इजाजत नहीं देता हूं, समय के भीतर न 
गाने के कारण । 

खंड ६ के ऊपर मत में आखिर में लृंगा, जिस समय माननीय जयराम वर्मा का 
संशोधन तय हो जायगा। 

(खंड ६ विचार पर स्थगित किया गया । ) 
खण्ड ७ 
डिक्री की अ्रदायगी । ७--जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके श्रनुसार 
देय घनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कस को गयी डिक्री 


के संबंध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों 
के लिये उसके कम किये हुये श्रंश का भुगतान हो चुका है। 


श्री जयराम वर्मा-बअ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ की पंक्ति 
४ के दब्द अंश का ” के बाद शब्द यथावत्‌” बढ़ा दिया जाय । 
प्रग्रेजी प्रति में 'ड्यूली” शब्द था उसका कोई अन॒वाद इसमें नहीं हुआ है । 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्ये-...यह स्वीकार है । 


अ्ध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ७ की पंक्ति ४ के दाब्द 'अंदा [का के बाद गब्द 
£यथावत्‌” बढ़ा दिया जाय | 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


अध्यक्ष-...प्रश्न यह हैं कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक ६ का झंदा माना जाय । 
(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


क्‍ खण्ड ८ 
प्रतिकर 324 की घनराशि 5--(१) किसी अनुबन्ध, लेख्य अथवा ससय विद्येष पर 
तथा पुनर्वासन अनुदान से प्रचलित विधि में (927०2०7९४४ 00टएआथा ण 
ऋण वसूल किया जाना। [4 9 07 06 76 0ञ्ंगट् 7 [ण०6) में कोई बात 


होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद 
में दी गयी डिक्नी जिसके विषय में यह अधिनियम 
प्रवत्त होता हो द 
(क) जहां तक बन्धक किये गये श्रास्थान के प्रतिकर का 
संबंध है, उक्त प्रतिकर की घनराति की तीन चौधाई 
तक ही निष्पादित (८८६०००८) हो सकेगी, तथा 
(ख) उक्त डिक्री या समय विश्ेष पर प्रचलित किसी 
विधि के अधीन डिक्रोदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य 
साधन के भ्रतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव 
डाले बिना बन्धक किये हये आस्थान के संबंध में 
देय पुनर्वासन अनुदान के भी अश्रन॒दान के तोन 
चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी । 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ १७३ 


(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी किन्तु 
उपधारा (१) के उपबन्धों के अधोत, बन्धक 
किये हुये आस्थानों के संबंध में धारा ३ या ४ के 
अधीन यथातस्थिति बन्धककर्त्ता या बाद ऋणी के 
विदय में कम की गयी घनरात्ि ऐसे आस्थानों के 
संबंध में ऐसे बन्धककर्त्ता या वाद ऋणी को देय 
प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपुर्वक 
वसूल की जा सकेगी अन्यथा वहीं । 

श्री द्वारकाप्रसाद मोयं--श्रीमन्‌, इसमें यह शब्द दोबारा लिखा गया है, गलती 
से, इसलिये में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द में” 
निकाल दिया जाय। 


यह एक ज्ञाब्दिक संशोचन है। स्वीकार कर लिया जाय। 


है किक 


अ्ध्यक्ष--प्रघनन यह हे कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द 
निकाल दिया जाय। 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
श्री राधामोहत सिहु--भाननीय अध्यक्ष महोदय, में यह संशोधन पेश करता चाहता 
हैँ कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द हुये भी और शब्द सुरक्षित” के बीच 
शब्द किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन बढ़ा दिये जाय॑। 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयें--बह स्वीकार है। 


अध्यक्ष--प्रश्न यह हैँ कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ सें शब्द हुये भी” 
और शब्द सुरक्षित” के बीच के दइाब्द “किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के श्रधीन” बढ़ा 
दिये जाय॑। 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीक्षत हुआ ।) 
श्री अतहर हुसेन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)--मेरा संशोधन यह है कि खंड ८ 
के उपखंड (१)की पंक्ति ४ के शब्द सुरक्षित के बाद शब्द “ब असुरक्षित बढ़ा 
दिये जायं।. 
में श्राप की इजाज़त से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं । इससें लिखा हे -- 
8 () ४०ज्रा75707298  शाएंगाए क बाए उशव्याला, 0०का 0० 


99 छा ४6. पर एछल्ाए कर छिए2, 8. कलह शत 093 इच्टपहत 
8695 9285580 ॥॥ द्वातए 5ए (0 ज्रताए] 5 30० ध[श88-- 


(ध) शीत, गा 50 [0 85 [6 000फथशाषइशा।ए0 0एा 6 ॥90णइ4४८०0 टडा32 
[8 ए07027760, 96 €5९८2परॉटर [0 (86 ७7 ण 88-70 पफ्राहीड शाणाएरा 0प्तॉए ब९शागई 
डाएी) 00एएशाइदरा0ा.7 
[ (१) किसी अनुबन्ध, लेख्य श्रथवा समय विशेष पर प्रचलित 
विधि में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में 
किसी ऐसे वाद में दी गयो डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम 
प्रवत्त होता हो 
(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर 
का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन 
चौथाई तक ही निष्पादित हो सकेगी, | 


१छड विधान सभा [१४ अक्तुबर, १६५२ 


[श्री अतहर हुसेन ख्वाजा] 
में यहां पर यह तरमीस करना चाहता हूं कि सीक्योड डेट के बाद “अनसीक्योई: 
डेट” बढ़ा दिया जाय। में यह क्‍यों चाहता हूं इसके लिये इससे आगे पढ़ना जरूरी : 
हैं। (ए) में लिखा हं-- 


« 7१) (6 ८६८7४ ० 77768,0फ08 ए 6 76028 99707 एच. 7 # 
[पुरर्वासन अनुदान के तीन चौथाई तक || 


और (बी) में जनाबवाला यही अल्फाज़ञ हें और वह ह रिहेबिलिटेशन ग्रांठ के मृताल्लिक 
कि उसमें भी तीन-चौथाई रिहेबिलिटेशन ग्रांट महाजन को दिया जा सकेगा । जनाबवाला 
इससे वाकिफ हैं कि जहां तक डेद्स के प्रिफरेंस का तालल्‍लुक है, जहां तक उनके पेमेंट्स की 
प्रायरिटी का ताललुक़ है हमेशा सीक्योडे डेट को अनसीक्योर्ड डेट के ऊपर तरजीह दी जाती 
है । तो कोई वजह मेरी समझ सें नहीं श्राती कि यहां पर मामला उसके बरअक्स क्यों हैं । श्रगर 
इसी तरीके पर छोड़ दिया जाय और यह गर्मेंडमेंट न किया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि 
सार्गेज डेट वाला यानी वह शख्स कि जिस का सीक्‍योंड डेट होगा बह तो तोन-चोथाई तक 
हासिल कर सकेगा और अनसीक्योर्ड डेट वाला पूरा ले जायगा । में समझता हूं किये मंत्ा 
कानन का नहीं हो सकता और न होना चाहिये क्‍योंकि यह जाहिर हैं कि जब तक आप 
एहजेम्पशन न करें अनसीक्योड डेट के मुताल्लिक भी उस वक्‍त तक उस कजंदार को यह राइट 
हमेशा हासिल रहेगा कि वह अगर चाहे तो पूरे का पूरा अपनी डिक्रो में ले जाय । यह चोज़ 
में गलत समझता हूँ और यह कि मेरी अक्ल से कम अज्ञ कम बाहर हैँ कि सीक्योर्ड डेढ 
वाले से ज्यादा अनसीक्योर्ड डेट वाले को रिआ्रायत दी जाय और उसको इसका भमोका 
दिया जाय कि वह तो पुरी की पूरी रकम कम्पेंसेशन सनी को ओर रिहेबिलिटेशन ग्रांट की 
ले जाय और जो हशख्स सीक्योर्ड डेट वाला है बह सिर्फ तीन चौथाई तक ले सके । में 
समझता हूं कि गालिबन जिस वक्‍त यह चीज़ इधर की गयी हे उस वक्‍त इसका खयाल नहीं रहा 
शोर यह गलती गालिबन जन बश्चकर नहीं बल्कि वेसे ही रह गयी हैँ क्योंकि इस पर शायद 
उस वक्‍त गोर नहीं किया गया। में उस्सीद करता हूं कि मंत्री जी इस तरमीम को मंजूर 
फरमायेंगे । 


श्री चरणसिह--मानतनीय अध्यक्ष महोदय, बजाहिर यह कहना वाकई ठीक मालूम 
होता हूँ कि सीक्योर्ड डेंट बाला तो केवल अनुदान और प्रतिकर का तीन चौथाई ले सकेगा 
और असुरक्षित यानी सिस्पिल मनी डेट वाला सारा ले जायगा लेकिन यह कोई सहबत नहीं 
हुआ है, जानबूझ कर किया गया है और वह इस लिये कि असुरक्षित डेट वाला जो हूँ वह इस 
प्रतिकर ओर अनुदान के खिलाफ नहों प्रोसीड करेगा क्योंकि यह जो कम्पेंसेशन और रिह 
बिलिटेशन ग्रांट हे यह तो उसके कर्ज को देखते हुये बहुत थोड़ी रकम हूँ। 
वह तो उसकी गिरफ्तारी निकलवायेंगा ।+ तो वह अपना कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट तो देगा ही और और चीजें भी देगा । इसलिये तीन-चौथायी करने से 
जहां तक सिम्पिल सनी डेट की बात थी उससे कोई फायदा नहीं होता था । सिक्‍योडे डेट 
में हमने कर दिया कि तीन चौथाई लेगा । तो वह तो हसने सेक्शन ७३ आफ दि द्वांस्फर 
आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत यह कर दिया कि आगे वह, प्रोसीड नहीं कर सकता और जायदाद 
के खिलाफ सिक्‍योड डेट वाला प्रोसीड नहीं कर सकता और जितनी उसकी सिक्‍योरिटी 
अवेलएबुल हैं उसका तीन चौथाई ले सकता हैं। . लेकितत सिस्पिल सनी डेट में तो ऐसी कोई 
बात हो नहों सकती कि यही ले सकता है और नहीं ॥ _ उसके सामने सारी प्रापर्टो हैं और 
उस सभी के खिलाफ वह प्रोसीड कर सकता हैं ।+ तो इस कस्पेन्सेशन के खिलाफ और चीजें 
जिनकी वह कोमत समझता हे उनके खिलाफ भी प्रोसोड कर सकता है बारण्ठ निकलवाता 
हैं गिरफ्तारी का। तो फिर वह अपने रिहेबिलिटेशन॒ ग्रांट का या अतिकर 
का एुक-चौथाई बचायेगा नहीं, वह तो सारा ही उसको देने को तेयार होगा। तो सिम्पिल 


उत्तर प्रदेश जनींदारों कं ऋण कम करने का विधेयक, १६४५२ श्र 


मनी डिक्री होल्डर प्रतिकर और रिहेबिलिटेशन ग्रांट के खिलाफ प्रोसीड ही नहीं करेगा। 
झ्रगर हम सेक्शन € को न भी रखते तो भी उसको कोई नुक्सान होने वाला नहीं था। फिर 
सिम्पिल मनी डिक्री अगर हसने बचा लिया तो दूसरी डिक्री रहतो हैँ, उसके लिये तो एक 
चौथाई रहा तो वह भो फिर सारा ले जायगा। तो इस तरह की बातें सिक्‍योर्ड डिक्री में 
पेश नहीं आती हैं। इस तरह को बाते मनी डिक्री में पेश श्राती हैं। तो उसमें तीन चौथाई 
कर दिया या सारे का सारा करते उससे कोई फायदा नहीं था और सिक्‍यो्ड डिक्री में वह 
गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो ख्वाजा साहब का संशोधन जब सेंने देखा था उस वक्‍त मेरो 
उनकी बात चीत हुई थी और मेने उनसे वादा क्रिया था कि इस पर विचार करेंगे। लेकिन 
विचार करने के बाद इसी नतीजे पर पहुँचा कि जेसा विधेयक में हें वेसे ही रहना ठोक 
है। इसने तीन-चोथाई या एक चोथाई करने से कोई लाभ नहीं होगा । 
श्री अवधेद्प्रताप सिह--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, में ख्वाजा अतहर हुसेन 
साहब के सच्चोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हैं । मेरी समझ में यह बात चहीं आयी कि 
मानतीय मंत्री जी यह कंसे कहते हें श्र कंसे यह मुनासिब उनकी समझ में आता हूँ कि 
डिस्क्रीसिनेशन किया जाय सिक्‍योर्ड डेट में और अनसिकयोर्ड डेट में । मे समझता हें कि 
उसलन यह चोज़ गलत हैं। उसके बाद झाप यह कह जाते हूँ कि बह अपनी स्वतंत्रता के 
लिये, जेलखाने जाने के भय से अपना सर्वेस्यथ समर्पण कर देगा महाजतनों के घास । श्रीसान्‌, 
बास्तविकता यह है कि अपनी स्वतंत्रता कोई पसन्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बीबी ओर 
बच्चों का भविष्य देखेंगा। अब कोई ज्मींदार जेलखाने से भागेगा नहीं क्योंकि बात यह हुँ कि 
अगर वह जेलखाने से डरता है तो उसके बीबी और बच्चे फांसी पर पहुंच जाते ह । उनको 
वह क्या खिलायेगा और उनको कंसे पालेगा। कोई पिता इतना स्वार्थो नहीं हो सकता हूं 
कि झपने बच्चों के लिये वह कुछ न करे और महज एक शारीरिक सुख के लिये या जेलखाने 
के कष्ट से भाग कर वह सब कुछ सहाजन को दे दे। यह दलोल कोई ऐसी दलील नहीं हें 
जो इस सदन में ज्ञोभा दे। लिहाजा आपके जरिये में साननोय संत्री जी से श्रनरोध करूंगा 
कि यह डिस्क्रीसिनेशन जो हे यह इसी जगह नहीं बल्कि आगे चलकर ऐसी सरत अखि्तियार कर 
सकता है कि कोई किसी को ६ सें चेलेंज कर दे तो वहां अदालत की कसोटी पर यह टिक न 
सके। में सरकार को बधाई देता ह कि इस छेक्ट से हम जमींदारों को फायदा हे और इसी 
भय से कि कहीं यह फायदा जो सरकार झ्राज हमको दे रही है वह आप देखेंगे कि कहीं इंडियन 
कांस्टीटयूदान का इन्फ़िन्जमेंट न हो। में मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे हें जिनका 
क्लासिफिकेशन करके इस तरह के डिस्क्रीसिनेश्न को सान्‍्यता प्रदान को हें। आज यह 
अपनी हिफाजत के लिये में साननीय मंही जी से अनुरोध करूंगा कि यदि हो सके उनको कोई 
विशेष आपत्ति न हो तो इंसिक्योर डेट्स के लिये भी कुछ अधिरक्षण प्रदान किया जाय । 


श्री चन्द्रसिह रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, में पहले इस हाउस में यह दलील 
पेश करना चाहता हू कि जो असेंड सेंट श्री ख्वाजा अतहर हुसेन साहब ने पेश किया हें वह 
कतई इस बिल में नहीं लाया जा सकता हे। इसका कारण हूँ क्योंकि यह जो बिल हैँ यह तो 
केवल जमींदारों का कर्जा कम करने के लिये हुं और आपका अ्रमेंडसेंट रिब्ता रखता है 
केवल इंसिक्योर डेट से। इसलिये इसको बिल में शामिल करना जैसा कि इस बिल के मकसद 
में शुरू में दे दिया गया हु । में समझता हूं कि यह उसके भी खिलाफ हें और बुद्धि के भी 
खिलाफ हें। जहां सिक्‍योर डेट के लियें यह बिल लाया गया हैं उसमें वहां इंसिक्योर डेंट 
का इन्तजाम करना गलत हें। क्योंकि सिक्‍योर्ड डेंट कम किया जायगा और इनसिकयोड 
डेट को इसके दायरे से बाहुर रहने दिया जायगा। में समझता हूं कि इसके -पीछे एक उसूल हैं 
क्योंकि इनसिक्योड डेंट में-रिस्क बहुत काफी होता हे। और जो रुपया सिक्‍योड्ड डेट का 
होता हूँ वह सब वसूल हो जायगा। इसीलियें इसको सिक्‍योर्ड डेट कहा जायगा क्योंकि 
इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो अनसिक्‍योर्ड डेंट्स हैँ उनमें रिस्क हे और हो सकता है कि एक 
पाई भो न मिल सके। इसलिये जो दूसरी दलोल हे कि इनसिक्योर्ड डेट्स को संरक्षण 
दिया जाय यह हाउस में नहीं टिक सकंती हैँ। 


१9६ क्‍ . विधान सभा [१४ अक्तुबर, १६४२ 


. श्री चद्धसिह रावत | क्‍ आप, 

. यह कानून बहुत काफी सोच समझ कर बनाया गया है और जो व्यवस्था इसमें की गई 

है बह बिता सोचे समझे नहीं की गयी है। जिल बात को झ्ाप आज सोच रहे हें शायद जब कानून 

बसाया गया था उस समय दलील पेश की गयी होगी लेकिन इसी कारण से वह ठुकरा दी गयी 

होगी इसलिये सें समझता हूँ कि इस तरह कही दलील स्टेंड नहीं कर सकती है। इसलिये 

यह संशोधन स्वीकृत नहीं होता चाहिये। जहां तक सेक्शन ७ हैं उसमें और ८(ए) में 

कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूस होता है में समझता हूं कि ८(ए) रिडेंडेंट मालूम होता है। जब कि 
ऊपर कहा गया है कि दफा ७ में कि “2पटा ॥76 शा०णप्रा 

धिनिशशि के बाद. . . . - . ] 
ग्रध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें, नया संशोधन पेश न करें । 


श्री चन्द्रसिह रावत--में बतलाना चाहता हूँ कि में रेलेबेंट हें । अगर में सदन को 
पूरा विश्वास दिला दूं कि यह ८ (ए) जिसमें यह अमेंडेमेंट करना चाहते हैं बह रिडेंडेंट है 
तो यह उच्तका अमेंडमेंट और भी रिडेंडेंट हो जाता हैं। में समझता हूं कि इसमें अगर 
कोई दूसरी सिचुएशन अ्रराइज् नहीं हो सकती हैँ तो यह दलोल हाउस में स्टेंड नहीं कर 
सकती है। इसलिये इसको आउट राइदली थे आउट कर देना चाहिये। 


श्री अहतर हुसेन ख्वाजा---भ्रानरेबिल मिनिस्टर सुझे साफ फरमायेंगे श्रगर 
में यह कहूं कि उनके आूर्मेंट्स ने मुझे अपील नहीं किया । सबसे पहली बात तो यह 
हैं कि दो आल्टरनेटिव हैं श्रौर जस्टिस डिमांड करती हें बह अगर चाहें तो दोनों में से 
जिसको चाहे उसको ऐक्सरसाइज़ करे । आपके लिये यह मुनासिब नहीं है कि आ्राप 
मुझको बांध दें कि तुमको तो एक ही आल्टरनेटिव एप्लाई करना होगा। में यह अर्ज 
करूंगा कि यह हो सकता है कि एक आदमी यह सोचे आया जेलखाने जाना तीन 
महीने के लिये बेहतर होगा या अपने बच्चों के लिये जरियेमाश का इन्तजाम करता । 
यह हुर इन्सान अपनी सेंस के हिसाब से अपने माहोल में, अपनी जरूरत को देखते 
हुए एक खास फंसला खास क्रिस्म का करता है। कोई वजह नज्ञर नहीं आती कि उसको 
इस फंसले से रोका जाय। आपने एक प्रापर्टी इक्बायर की और आपने उस प्रापरों 
की आर्बीद्ेरी वैल्यू फिक्स की और उसके लिये आपने एक मुआवबिजा दिया। में यह 
समझता हूं कि उसको बहुसियत एक सिटीजन के, एक इन्सान के इसका हक हासिल 
होना चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों की रोजी का इन्तजामकर 
सके। जहां तक रिहेबिलिटेशन ग्रांठ का ताललुक़ है में यह समझता हूँ कि इसको 
किसी भी हालत में लोन में शासिल न होना चाहिये। आपने जब उसका जो पहला 
जरियामाद था उसको खत्म कर दिया तो ऐसी हालत में आप कस से कम उसकी 
इंतवी तो सदद करें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक बेलफेयर स्टेट का 
यह फर्ज है कि बह अपने सिटीजन को एम्पलायमेंट दे । एक सिटीजन जो बदकिस्मतो 
से या अपने कर्मो की बजह से अपने पहले प्रोफेशन से डिप्राइव हो गया है जिससे वह॒ अपनी रोजी 
कमाता था तो उस बेलफेयर स्टेट का फर्ज हो जाता है कि उसे वह सदद दे ताकि वह अपने 
पेरों पर खड़ा हो सके । बंगाल में जिस वक्‍त यह लेजिस्लेशन आया था हालांकि 
वह पास नहीं हो सका तो उससें आधा सेक्‍्योड कर दिया गया था। में समझता 
हूँ कि हर जगह जहां पर एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है ईस्टर्न योरप को लें लोजिये, साउथ 
ईस्ट यूरोप को ले लीजिये, चाइना लें लीजिये वहां गवर्नेमेंट ने यह जरूर प्रोवाइड 
किया हे कि वह शख्स अपनी रोजी कमा सके। अपने पैरों पर वह खड़ा हो सके। 
में समझता हूं कि, चाइना की मिसाल ले लीजिये तो यह कहना कि चाइना में लंडलार्ड्स की 
कुल प्रापर्टो खत्म कर दी गई यह ग्रलत है। चाइना में लेंडलार्डेस को दो हिस्सों में बांटा 
गया है। एक फ्यूडल लेंडला्ड्स और दूसरे जो खुदकाइत करने वाले थे । वहां बड़े 
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श््य विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६५२ 
नयी का! 
(देखिये तारांकित प्रइन रेठ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर ) 
जिल्ञा सेनपुरी में प्रथम फ़ेज सें ली गयी सड़कों को तालिका 


पक्की सड़कें मील फर्लाग 
(क) नये निर्माण-कार्य-- 
१. इटावा फ़रुखाबाद सड़क से कर्नाल तक २० ७ 
(ख) पु]नर्निर्माण कार्ये-- 
१--शिकोहाबाद वाह ११ ०, 
२--एटा शिकोहाबाद २० ० 
३--मैनपुरी किरोली १२ ० 
४--मेनपुरी इठावा | २३ ० 
(ग) कच्ची सड़कें-- क्‍ 
१---करहल सिरसागंज झो० डो० आर० १६ ० 
२--मुस्तफाबाद फरिहा ची० आर० ६ रह 
३--उरेसर सुस्तफाबाद झो० डी० आर० ६. ० 
४--खुनियां सेनपुरी के ६ ७ 
५--करोली असोगपुर घिरोर बो० झार० श्द ० 
६--मोगांव श्ौंग ५ प्र प्र 
७--अप्रकबरपुर से करोली घिरोर 
सड़क तक ठोरवा के पास 4 ३ ७ 
८--कसमरा झौंग .. +- ७. ४ 
६---कसमरा रासनगर ५ ४. ३ 
१०--किशनी हरचन्दपुर ग १ *अ 
११--भनवन्त सुगांव के है 2. 
१२--बरनहाल कोसिमा आर० एस०.. ् 
बेहसी होकर झ० डी० झार० ७ भर 
१३---सिरसागंज बेहसी ३ आल धर २ 
१४--श्ेखूपुर हनवंत शिकोहाबाद सड़क ' बी० शझार० _ द्द शरः 
१५--मादन से उरावर * हि ६... २ 





नोट :--भाग गर सें दी गई कच्ची सड़कों में से करहल सिरसागंज सड़क 
के अतिरिक्त अन्य सभी कच्ची सड़कें १ श्रगस्त, १६५२ ई० से जिला बोर्ड 
मनपुरी को वापस कर दी गई हैं। कक 


_ पी० एस० यू० पी० ए० पी०--११० एल ए--१९५२--८५० 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
बुधवार, १५ अक्तूबर, १६५२ 


विधान सभा की बेठक सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर को अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों को सूचो (३५०) 


ग्रक्षयवर सिंह, श्री 

अ्ज्ञीज्ञ इमाम, श्री 

ग्रतहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
अनन्तस्वरूप सिह, श्री 
अब्दुल मुईज्ञ खां, श्री 

अमृत नाथ मिश्र, श्री 

अ्रली ज्हीर, श्री सेयद 
अवधशरण वर्मा, श्री 
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री 
आदहालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ञा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उसाशंकर तिवारो, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 
उम्मेंद सिंह, श्री 

उल्फ़त सिंह चोहान निर्भय, श्री 
ऐज्ञाज् रसूल, श्री 
कन्हेयालाल बाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठो, श्री 
कसाल अहमद रिज़वी, श्री 
करन सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री 


कामता प्रसाद विद्यार्थों, श्री . 


कालीचरन टंडन, श्री 

काशी प्रसाद़ पाण्डेय, श्री 
किन्दरलाल, श्री 
किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 

. कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री 
कृष्णशरण आये, श्री 

केवल सिंह, श्री... 


. केदाभान राय, श्री 
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केशव गुप्त, श्री 
कंशव पांडेय, श्री 
केशवरास, श्री 
खथधाली राम, श्री 
ख़शीराम, श्री 


खूब सिंह, श्री 


गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर दार्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेदचन्द्र काछी, श्री 
गणद्ाप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेहाप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गिरधारो लाल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 
ग्रुप्रसाद पांडेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गुलज्ञार, श्री 

गेंदा सिह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारो, श्री 
गौरोरास, श्री 
घनव्याम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्रो 
चतुभुज द्वार्मा, श्रो 
चन्द्रपाल बाजपेयी, री 
चन्द्रभानु गुप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमतों 


चन्द्र सिह रावत, श्री 


चन्द्रहास, श्री . 


चरण सिह, श्री 

चित्तर सिह निरञ्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 

छेदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, अभी 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, शी 

जगपति सिंह, श्री 
जदाशंकर शुक्ल, श्री 
जयराम वर्मा, श्री क्‍ 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगल किशोर, श्री 
ज्ञोरावर वर्मा, श्री 

ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंडे राय, श्री 
टोकाराम, क्री 
डल्लाराम, श्रो 

डालचन्द ,श्री 

ताराचन्द माहेंद्वरी, श्री 
तिरमल सिह, श्री 

तुलसी राम, श्री 
तुलाराम, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिह, श्री 
तेजबहादुर , श्री 

तेजा सिंह, श्री 

तिलोकी नाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, शकरी 
दर्शनराम, श्री 
दलबहादुर सिंह, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 
दाताराम, श्री 

दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री द 
देवदत्त शर्सा, श्री 
देवनन्दन शुक्ल, श्री 
देवसति रास, श्री क्‍ 
देवराम, श्री... 
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द्वारका प्रसाद मोय्यं, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डे, श्री 
धर्म सिह, श्री 

नत्थ सिंह, श्री 

नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेब्वर द्विवेदी, श्री 
नाज़िस अली, श्री 

नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नारायण दीन, श्री 
निरंजन सिह, श्री 

नेकरास हार्मा, श्री 

लेत्रपाल सिंह, श्री 
सोरंगलाल, श्री 

परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमसेदवरी रास, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
पुत्तुलाल, श्री 

पुदुनरास, शी 

पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री 

प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभ्दयाल, श्री 


| प्रेमकिशन खन्ना, श्री 


फ़्लुल हक़, श्री 

फ़तेह सिह राणा, श्री 
बद्गरीनारायण सिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्री 
बलदेव सिह, श्री 
बलदेव सिंह आये, श्री 
बलवीर सिह, श्री 


 बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 


बलवन्त सिंह, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्री 
बसनन्‍्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दन , श्रो 
बाब्राम गुप्त, श्री 
बाबूलाल कुसुसेश, श्रों 
बाबूलाल मीतल, श्री 


उपस्थित सदस्यों को सूची 


विशस्भर सिह, श्री 
बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 
बेनीसिह, श्री 
बेजनाथप्रसाद सिंह, श्री 
बेज्राम, श्री 

ब्रह्मदल दीक्षित, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसाद शक्‍ल, क्षी (बाराबंकी) 
भगवान दीन सिश्र, श्री 
भगदानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 

भीससेन, श्री 

भुवरजी, श्री 

भूपाल सिंह खाती, श्री 
भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
भोला सिंह यादव, श्री 
मक़्सूत आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

सथुरा प्रसाद त्रिपाठो, श्री 
सदनगोपाल वंद्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
सहरूद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
सहाराज सिंह, श्री 
सहीलाल, श्री 

समास्धाता सिह, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मिहरवान सिह, »ी 
मचूलाल, श्री 

मुरलीधर कुरोल, श्री 
मुच्ताक़ञ्नली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 
सृुहस्मद संजरुल नबी, शी. 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मोहन लाल, श्री 

मोहन लाल गोौतस, श्री 
मोहन सिह, श्री. 

मोहन सिंह ज्ञाक्‍्य, 
यमुना सिह, श्री द 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुराज सिह, श्री 


#ंि 
हि है। 
कि 


रघबीर सिंह, शी 
रणञजब सिह, श्री 
रसानाथ खेरा, श्री 
रमेहाचन्द्र शर्मा, श्री 


' रमेंद् वर्मा, श्री 


 राजकिश्ोर राव, श्री 
. राजदेव उपाध्याय, श्रो 
. राजनारायण , क्री 

. राजनारायण सिंह, श्री 


| राजवंधी, श्र 


ऋण. 


. राजारान, श्री 

. राजाराम किसान, श्री 
. राजाराम सिश्च, क्री 

. राजाराम दार्मा, श्री 

. रा्जनद्रदत्त, शी 

. राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 


राधासोहन सिंह, री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधीन सिंह यादव, श्री 


। रामअवध सिह, श्री 
| रामकिकर, श्री 


' रामकुमार शास्त्री, श्री 


रासगुलाम सिंह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 
रामजोलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आय, श्री. 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रासनरेश शुक्ल, श्री 


. रामनाथ तिवारी, श्री 
 रामनारायण त्रियाठी, श्री 


रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 


. रामप्रसाद नोटडियाल, श्री 
. रामबली सिश्र, श्री 
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! रामभजन, श्री 


रास रतनप्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रासलखन, श्री 
रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री . 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामहंकर रविवासी, श्री 


आम 


. शैद्यर 


रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय हर्मा, श्री 
रामसन्दर पांडेय, श्रो 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरू प भारतीय, श्री 
रासहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 

रामेइवर प्रसाद, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीहंकर यादव, श्री 
लताफ़त हुसेन, श्री 

- लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्यप, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
बंदानारायण सिंह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्री 
बंशीधर सिश्र, श्री 
वशिष्टनारायण दार्मा, श्री 
वसी नक़वी, श्री 

वासुदेव प्रसाद मिश्र, »ओी 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रोमती 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री ह 
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री 
बोरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्र वर्मा, श्री 
वीरेन्द्रविक्रम, ह सिह क्रो 
वीरेन्रशह, राजा 
व्रजरानी सिश्र, श्रो 
ब्रजवासोलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्रोमतो 
वब्रजविहारों सेहरोत्रा, श्री | 
शंकर लाल, श्री कि 
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शान्तिप्रयन्न शर्मा, श्री 


विधान सभा 


'>+७००+० 4०७ <3 कमान -न-कमानन ला>मननामाक जा 8 मन जी अल 


व 8वलससससतल-.न3आ_क>क ७-3५ ०. >क क्‍निननिनगण लि मनपीत लिन तननी सनम +०-नक,.क्‍ अन न ननिनल ली निनननीयभभिभननि न नमन + न जन. 2 प-नक+-+०-०ँ००००७-०००+न्‍न+ »+ ३3 क-++2ऊना३+१० 3... 3-3५ >+ कक नकनन-+-न०++- >> 
७3225 न-ी).स कस: लललनन+« ले कलीलनल न जननक। (न कक-क. 2ननी-->लननीगन+ 2० रैबनन-+ जन न नली न +>+निनन कननिनिनन9->ननन नमन -0५“+ज७०५+कब ०4 रू ३०क +-. ७७० ८८ ०२४५७. »-+००-०० ००००० ० 


[१४ अक्तूबर, १६५२ 


शिवकुमार मिश्र, श्री 

शिवकुमार हार्मा, श्री 

शिवदान सिह, श्री 

शिवनारायण, श्री 

शिवपुजन राय, श्षी 

शिवप्रसाद, श्री 

शिवसंगल सिंह कपूर, श्री 

शिवराज वलोी सिह, श्री 

शिवराज सिह यादव, श्री 

शिवराम पांडेय, श्री 

शिवरामराय, श्री 

शिववक्ष सिह राठौर, श्री 

शिववचन राव, श्री 

शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 

शिवस्वरूप सिह, श्री 

शुकदेवप्रसाद, शी 

शुगनचन्द्र, श्री 

इयाममनोहर, मिश्र श्री 

इयामलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 

श्री चन्द्र, श्री 

श्रीनाथ रास, श्री 

श्री निवास, श्री 

श्रोपति सहाय, श्री 

सरईदजहाँ मखफ़ो शेरवानो, श्रीसती 

संग्राम सिंह, श्री 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 

सत्यनारायण दत्त, श्री 

सत्य सिंह राणा, श्री 

सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
सम्पूर्णाननद, डाक्टर 

सावित्नीदेवी, श्रोमतो 

सियाराम गंगवार, श्री 

सियाराम चोघधरो, श्री 

सीताराम डाक्टर 

सीताराम शुक्ल, श्री 

सुन्दरलाल, श्री 

सुरुज्रास, श्री 

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री 

सुरेशप्रकादा सिंह, श्रो 


सुल्तान झ्रांलम खां, श्री 


सुय्यं प्रसाद अवस्थो, श्री 


_ सुय्यवली पांडेय, श्री 
सेवाराम, श्री 


उपस्थित सदस्यों को सूची श्यरे 


हबीब॒रहमान अंसारो, श्री  हरिध्रसाद, श्री 
हृबीब॒रहमान खां हकोम, भी  हरिध्चन्द्र अष्ठाना, री 
हमीद खां, श्री  हरिइचन्द्र वाजपेयी, श्री 
हरखयाल सिंह, श्री हरि सिंह, श्री 

हरगोविन्द पन्‍्त, श्री . हुकुस सिह, श्री 

हरदयाल सिंह पिपल, श्री  हमवतीनन्दन बहुगुना, श्री 


हरदेव सिंह, शी . होतीलाल दास, श्री 


श्थ४ड विधान सभा [१५ अक्तूबर, १६४२ 


कु 
अश्चात्तर 
[१० अक्तूबर, १६५२ के गृह सन्‍्त्री के स्थगित प्रइन] 
तारांकिल प्रदन 


है नर | 
9०-00 ॥०... 
कुक ब्यु७ गा 


नेपाल राज्य की अव्यवस्थित दशा का उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रभाव 


*७--ी देवकोनन्दन विभव (ज्ञिला आगरा )--क्या गृह मंत्री यह बताने की 
कृपा करेंगे कि हाल में नेपाल में जो अव्यवस्था हुई है उससे इस प्रदेश की सीसा पर इस प्रदेश 
के तागरिकों को कोई हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या ? 


*४&--नैपाल की अव्यवस्था से इस प्रदेश को सीमान्त क्षेत्र को जो खतरा है, उससें 
शान्त और व्यवस्था क्रायम रखने के लिये सरकार क्या कर रही हूँ 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍न्द )--जनहित में इन प्रइनों का उत्तर देना उचित 
न होगा । 


सन्‌ १९५१ में दफा १०६ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां 


+*६--शभ्री देवक्रीनन्दन विभव--क्‍्या गह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्‌ 
१९५१ ई० में प्रदेश में कितने आदमी १०६ दफ़ा में गिरफ्तार हुये ? 


डाक्टर सम्पूर्णाननद--- १०,००४ । 


इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के लखनऊ स्थित कार्यालय में कर्नंचारियों की 
नियुक्ति के नियम 


*१०--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या जेल मंत्री कृपया बतलायेंगे 
कि इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रव्ड लिस्ट 
वाले स्थायी सहायक (55277) कितने हैँ और उनको स्थायी बताने के संबंध 
में क्या नियम हें? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के 
लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रूज्ड लिस्ट वाले २२ अस्थायी सहायक (25857) हैं। 
जब जब स्थायी जगहें खालो होती हूँ, तब तब सेवा की प्राथमिकता ($०70०7ा9 रण 5८४०८) 
के आधार पर अस्थायी सहायकों को स्थायो किया जाता है अगर उनका काम और आचरण 
अच्छा रहा है । 


. *११--राजा वीरेचडर शाह--क््या जेल मंत्रो कृपया यह भी बतलायेंगे कि 
इंसपेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कार्य करने के लिये सहायकों 
(४555275 ) की नियुक्ति की यह हातें है कि सहायकों को लम्बाई ५-१/२ फुट और छाती 


३२ और ३४ इन्च हो? यदि ऐसा है, तो क्‍यों ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---आरज कल ऐसी कोई झते नहीं है । 


. #१२--राजा वीरेनच्र शाह---क्या जेल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सन्‌ १६४६ई० 
से ग्रब तक कितने असिस्टेंट जेलर नियत किये गये और उनमें से कितने स्थायी और कितने 
एप्रूव्ड लिस्ट वाले अस्थायी सहायकों सें से चुने गये और क्या यह चुनाव योग्यता और सेवा को 


विकार 


प्राथ सिकता (इटाांणगाए ० इटाएंटट) के आधार पर किया गया? 


प्रदनोत्तर श्घ्ष््‌ 


डाक्टर सम्प्णानन्द--त्ननू १६४६ ई० से अब तक कुल ६२ असिस्‍टेंट जेलर नियुक्त 
किये गये। इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के स्थायी सहायकों (कलाप्राह्षादण 
:छंहा&75) में से कोई नहीं चुना गया। सन्‌१९४९ ई० तक असिस्टेंट जेलरों और 
इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के सहायकों के चुनाव के लिये एक ही (८०797707 ) 
परीक्षा होती यी, और उसके आधार पर एक मिली जुली सुच्री (00० ०0797 60 49.70ए6० 
४) सहायकों और असिस्टेंट जेलरों की नियुक्ति के लिये बनायी जाती थी । इस मिली 
जली सूची में से £ उम्मीदवार जो इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय में अस्थायी 
सहायकों के पदों पर काम कर रहे थे, असिस्टेंट जेलर बना कर जेलों को भेजे गये । उनको 
नियक्तियां सेवा की प्राथमिकता (52४०7 ० इलाणं००) के आधार पर नहीं बल्कि 
केवल योग्यता (गाथा) के आधार पर की गयी थी । 


राजा वीरनद्रशाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि £ व्यक्ति जो 
असिस्टेंट सहायक चुने गये हें उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी हैँ जिसकी योग्यता में कमी है और 
बह ले लिया गया हूं 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रहइन का उत्तर 
देना कठिन है । में यही मानता हूं कि जो भी लिये गये उनकी योग्यता पूरी थी ? 


राजा वीरेन्द्रशाह--क्ष्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अ्रभी हाल में 
जो £ असिस्टेंट जेलर चने गये हें उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी हे जो असिस्‍टेंट जेलर चुना गया 
श्र उसकी योग्यता नहीं हे तथा वह लखनऊ जेल में हे । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---ज्रूर ही जांच कराऊंगा यदि कोई सूचना माननीय सदस्य 
के पास हो और वह उसे दे दें तो सदद सिलेगी । 


शाहजहांपुर के थाना सदर बाज्ञार के अन्तर्गत चोरियां 


*१३--भी भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेंगी कि सदर बाज़ार शाहजहांपुर के थाने के हलके में पिछले ६ माह में कितने गजटेड 
आफ़िसरों के यहां या उनके आउट हाउसेज़ में चोरियां हुईं और उनमें क्या क्या माल गया ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती हे । 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ २४६ पर) 


श्री भगवान सहाय--क्या सानीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे किः जो सूचना भेजी 
ह|उसमें ४ गज़जटेड अफ़सरों के अलावा क्री आर० एन० मिश्र, जुडीशियल सेजिस्ट्रेट, श्री शेर सिंह 
सेल्स ठंक्‍्स आफ़िसर, मि० दत्ता, आई० ए० एस० , चौधरी भारत सिह, असिस्‍टेंट कस्टोडियन, 
एस० डी० पन्‍्त, डिस्ट्क्ट इन्सपेक्टर आफ़ स्कुल्स, डा० भन्‍्डारी, सिविल सर्जन, श्री रन्जीत सिंह 


सिटी सेजिस्ट्रेंट , ओर श्री शुक्ला व श्री चन्द्र मल, दयूबबेल वाले, इन लोगों के यहां भी उन्हीं 
दिनों में चोरी हुई ? 


डाक्टर सम्पूर्णाननद---अगर यह हमारी जानकारी सें होती तो में उत्तर में कह देता 


. “१४--शआी भगवान सहाय--क्या सरकार को इस बात का पता है कि अभी हाल 
में सदर बाज़ार शाहजहांपुर के थाने के सामने एक होटल सें नक़ब लगा कर चोरी हुई ? 


..._ डाक्टर सम्पूर्णाननद---थाने के सामने मानसरोवर होटल में नक़ब अवद्य लगी 
किन्तु कोई साल चोरी नहीं गया ।॥ हु 


श्ध्ध्ध विधान सभ! | १५ अक्तूबर, १६५४२ 


श्री भगवान सहाय--क्ष्या मानीय मंत्री जी $५॥ करक बतावेंगे कि थाने में हसेज्ञा 
एक सन्‍्तरी सौजद रहता हैं और उसके रहते हुये भी मानसरोवर होटल में चोरी हुई ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द---जरूर रहता होगा और चोरी हुईं, यह तो मेंने प्रइन १४ के 
उत्तर में कहा ही हू । 


सीतापर जिले में छिहाला के तालाब से श्री रामेइवर दयाल की लाश की बरामसदगी 


*१प्रू--भ्ी ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर )--क्या सरकार को यह ज्ञात 
हैं कि एक लाग छिहाला के तालाब में जो कि थाना सदरपुर, ज्ञिला सीतापुर के अन्तर्गत है, 
२० जुलाई १६५२ ई० को बरामद हुई, और उस लाश के कपड़ों से दो प्रार्थना पत्र जो 
श्रसरफपुर गांव सभा के प्रधान के नाम थें, भी मिले ? 


डाक्टर सम्पर्णनन्द--जी हां । 


+१६-.भऔ ताराचन्द माहेइवरी---क्या यह सत्य है कि प्रार्थना-पत्रों के बरामद होने 
वर भी स्थानीय पुलिस श्रधिकारियों ने लाश को लावारिस बताकर पोस्टमार्टम के लिये 
सीतापुर भेज दिया ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द---स्थानीय पुलिस ने लाश पहिचनवाने को भरसक कोशिश की 
परन्तु वह निष्फल रही ॥ बरसात के कारण लाश सड़ने लगी थी । इसलिये उसको सीता- 
पुर पोस्ट-सार्टस के लिये भेज दिया गया । 


*१७--भ्री ताराचन्द माहेशवरी--क्या यह सत्य है कि वह लाश श्री रामेहवर 
दयाल वेद्य सा० पलिया खुर्द जो कि गांव सभा अशरफपुर के प्रधान और ज़िला कांग्रेस कमेटी 
सीतापुर के सदस्य थे, की थी ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । 
.. जगदीश शूगर सिल कठकुदयां, देवरिया को देखभाल 


*१८--मी गेंदा सिह (जिला देवरिया) --क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि क्या 
यह सही है कि जयदोश शुगर मिल, कठक्‌इयां, देवरिया ज़िलाधीद देवरिया की देख-रेख में है, 
परन्तु आर्थिक मामलों सें हस्तक्षेप करने का कोई अ्रधिकार ज़िलाधीश को नहीं है । 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍्द-. (क) हाँ, 
(ख) ऐसा कोई आदेश नहीं है । क्‍ 
श्री गंदा सिह---क्या साननीय मंत्री जी कपा कर के बतलायेंगे कि यह 
कब से सरकार के नियंत्रण में है? ः द ह 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके संबंध में ७ नवम्बर, सन ५० को सरकारी विज्ञप्ति 
निकली थी । 


श्री गेंदा सिह--कक्‍्या मंत्री जी कृपा कर के बतलावबेंगे कि सरकारी नियंत्रण में श्राने 
के बाद ही इस फक्‍टरी की मालों हालत खराब हुई है। द द 


प्रदनोत्तर श्८७ 


डाक्टर सम्पुर्णनन्द--सें इस समय सारा व्योरा तो नहीं दे सकता परन्तु 
माननीय सदस्य को याद होगा कि मेने उत्तर में बताया था कि पिछले ४-४५ वर्षों के जो 
एकाउन्द निकले हें उनसे मालम होता है कि पहले से हालत अच्छी हे। 


श्री जगन्नाथ मल्‍्ल (ज़िला वेवरिया )--क्या यह सही है कि इसका सारा प्रबन्ध यहां 
के कन्द्रोलर श्री अ्रविरुद्धप्रताप नारायण सिंह की देखरेख में रहा है ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--जी हां , विज्ञप्ति में बही कंट्रोलर नियुक्त किये गये हूं। 


श्री जगन्नाथमल--क्या सरकार को पता हैं कि यहां के कन्ट्रोलर महोदय ने 
२० हजार रुपया कितने हो अफसरों के नाम इनाम लिखकर खुद ले लिया है और अधिकारियों 
ने इस बात को लेबर कमिहनर के सामने मंजर किया है ? 


डाक्टर सम्पूर्णनन्द--जी हां, हाल में ऐसी शिकायत आाई। 
रिकपर, डिकपर तथा टर्नओओवर के लाइसेंस के सम्बन्ध में सरकारी प्रादेश 


+१६--श्री सुल्तान आलम खां (ज्ञिला फर्रुखाबाद )--क्या सरकार कूपा करके यह 

बतायेगी कि १५ जून, सन्‌ १६३३ ई० के जी “श्रो ० में गवर्नमेंट श्राफ इंडिया ने यह हुक्म दिया था 

कि रिकंपर (२८८४००) डिकेपर (70८८४०ए०) और वनंग्रोवर (पृण्तात 0ए८) 

मु हे के लिये लाइसेंस को ज़रूरत नहीं है? क्या श्रब भी यही कानून जारी हैँ ? यदि नहीं, 
| कया है? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--जी हां। पर उक्त जी०ओ० गवर्नमेंट झ्राफ़ इंडिया की 
२५ मई, सन १६३३ ई० की विज्ञप्ति के आधार पर यू० पी० गवर्नमेंट ने ज्ञारी किया 
था। अ्रब भी यही कानून जारी है। 


राज्य में इकोनोमी कमेटी की आवश्यकता 


हे ०--श्री सुल्तान आलम खाँ-..-क्या सरकार का इरादा हं कि वह इस प्रदेश में 

ख़च की घटाने और कास में टील०॥८५ पैदा करने के लिये कोई 000॥07ए (67777#068 
बिठाये ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? 

डाक्टर सम्पूणनिन्द---इस समय कोई ऐसा इरादा. नहीं है। कोई विशेष अ्रवसर 


७] 


इसके लिये मालम नहीं होता । 
श्री सुल्तान आलस खां--क्या यह वाकया नहीं है कि सूबे की माली हालत को 
० के 


कि है 


ठोक करने के लिये हमें बहुत से टैक्स लगानें पड़ रहे 
डाक्टर सम्पुर्णाननद--जी हां। 


कः न 8 द भः 
+२४--२६--श्री नदल किशोर (ज़िला बरेली) (अनुपस्थित )--[दिखिये आगे 
पृष्ठ १६६ पर| २. 


कानपुर सें अमृत-पत्रिका विरोधी आन्दोलन 


“२७---भी नारायणदत्त तिवारी (ज्ञिला नैनीताल)--क्या सरकार यह बतलाने की 

कपा करेगी कि कानपुर में जनता के एक भाग द्वारा इलाहाबाद की ५ अगस्त की अमृत पत्रिका' 

: में छपे किसी प्रसंग के विरुद्ध कार्यवाही को जाने की मांग करने वाले आन्दोलन की पर्व 
सूचता सरकार को सिल गई थी? द । है 


श्य्य विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६५२ 


डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द--जो नहीं । 


श्री नारायणदत्त तिवारो---सरकार को इस आंदोलन को पूर्व सूचना किस प्रकार 
मिली ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--सरकार के इसके लिये कई साधन हैं, उसके गप्तचर भी 
हैं और जिलों से रिपोर्ट भी आती हैं उन सभी तरीकों से सरकार को यह सूचना मिली 





ऋषणडड़श्री नेकराम दर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या साननीय मंत्री जी यह बताने को कपा 
करेंगे कि क्‍या यह सही है कि इस सिलसिले में कुछ आ्रादसी फरार भी हैं? और सभी इस 
ससय तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--.इस समय में इसके बारें में ठीक नहीं कह सकता । 


अउ८ब-- भी नारायणदतत तिवारो--क्या सरकार यह कृपा कर बतलायेगी कि 
उपर्यकत स्थिति की प्रारंभ में ही रोकने के लिये अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयत्न 
किये गये ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-...ज्लिलाधीश ने आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता के पास 
पलिस का एक अफसर भेजकर प्री स्थिति समझाकर आंदोलन को रुकवानें की. कोशितश 
की परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । 


-- आओ नारायणदत्त तिवारो-क्या सरकार कपा कर यह बतायेग कि उपर्यक्त 
पत्र-विरोधी आंदोलन में प्रदेश भर में अलग-अलग केन्द्रों में कितनी-कितली गिरफ्तारियां 
हो चुकी हेंगे हे 2 । 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--इस संबंध में निम्नलिखित गिरफ्तारियां हुई थीं। बरेली 
४, कानपुर २०४, दाहजहांपर १, लखनऊ १५६, और इलाहाबाद ४६ । 


श्री सीताराम शुक्ल (ज़िला बस्ती )--जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं उन लोगों 


में से कितनों पर मुकहमें चल रहे हैं, कितने छूट गये और कितनों को कितनी-कितनी 
सजा हुई 


. डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..इस व्योरेवार उत्तर के लिये सचना चाहिये। 
सिकन्दराराऊ थाना, जिला अलोगढ के अन्तर्गत कत्ल और डकतियां 
रा कत्ल और चोरियां 


३०--आी लेकराम शर्समा--क्या सरकार बतलाने की कपा करेगी कि सिकन्‍्दरा 


राऊ थाना (ज़िला अलोगढ़) में १ जलाई, सन्‌ १९५१ से ३१ जलाई १९६५२, तक कितनी 
डकंतियां, कत्ल एवं चोरियां हुई। 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-....सचना इस प्रकार है? 


डकट[----२ 
कैत्ल---८ 
चोरिया---८२ 


 श्रो नेकराम दारार्मा--ये जो इतनी डकंतियां और कत्ल सिकन्दराराऊ थाने में 
हुय॑ क्या इनके संबंध में पुलिस से कोई जवाब तलब किया गया ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ,* 


कै 


प्रदनोत्तर दर 


डाक्टर सम्पर्णनन्‍द-.-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने कोई जुर्स 
कराये या ड्कतियां कराई। इसलिये उनसे जवाब तलब करने का कोई सवाल पंदा नहीं 
होता । उनका काम तफ़्सील करने का हूँ जो वह करते हें। 


श्री नेकरास शर्मा---क्या इन बढ़ते हुये जुों की रोकथास के लिये सरकार ने 
कोई योजना बनाई या बनाने पर विचार कर रहो है ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..-..ऐसे प्रइनों का उत्तर कई बार सदन में दिया जा चका है। 
ग्रध्यक्ष कभी एकाध घंटे का समय दें तो प्री बात बता सकता हूं। द 
३१--की नेकरास दर्मा--जुलाई, सन १६५१ से ३१ जुलाई, सन्‌ १९५२ तक 


है 


जो जुूर्स सिकन्दराराऊ थाने में हुये उन में कितने अभियुक्त सजायाब हुये और कितने छूटे ? 


दे 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--११ अभियुक्त सज़ायाब हुये और ११ छूटे । 
श्री तेकराम दर्मा--ये बाकी कत्ल के मामलों में मकहमे क्यों नहीं चलाये गये ? 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--काफी सबत नहीं मिल सका। ु 


१६५९-५२ में लखनऊ में क़त्लों की संख्या 


२--श्री नेकरास हर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन्‌ १६५१- - 
४५२ में लखनऊ शहर में कितने कत्ल हुये और कितने कत्ल केस चलाये गये : 


डाक्टर सम्पूर्णाननद--लखनऊ हाहर में सन्‌ १९५१ में १२ कत्ल हुये जिनमें 
६ में मुकहमे चलाये गये। सन्‌ १६५२ में £ सितस्बर तक १० कत्ल हुये जिनमें 
३ में मुकहमे चल रहे हें। हा 


सनयुरी ज़िले में क़त्ल 


*३४--भी शिववक्ष सिंह राठौर (ज़िला सेनपुरी )--क्या सरकार यह बताने 
की कृपा करेंगी कि मेनपुरी जिले में सन्‌ १९५१ सें व जून, सन्‌ १६५२ तक कितने 
कत्ल हुये ! 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द--सन १६४५१ में २२ कत्ल और जन, सन १६४५२ तक 
६ कत्ल हये। 


*+३६--ली शिववक्ष सिह राठौर--क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि यह 
कत्ल किस किस संबंध में हुये । 


डाक्टर  सस्पूर्णानन्‍द--यह कत्ल बुरे चाल चलन, अनुचित प्रेम-बैर-भाव 
तथा भूमि से संबंधित झग्ड़ों के कारण हुये। कुछ कत्ल के कारणों का पता नहीं चल 
सका क्योंकि उनकी जांच हो रही है । 


*३७--श्री शिववक्ष सिह राठौर--क्या सरकार यह बताने की कपा करेंगी कि कितने 
सासले चले ओर उनमें से कितने में सजा हुई ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍न्द---सन १६४१ में कल १४ मकदमे चले जिनमें से तीन में सजा 
हो चुकी हें। सन १६५२ सें जन तक ४ मासले चले जिनमें तीन अभी अदालत में चल 
रहे है और एक छट गया । 


१6० विधान सभा [१४५ अक्तूबर, १६५२ 


श्री शिववक्ष सिंह राठोर--क्या कत्ल के कंस में कोई ऐसा भी केस है जिसमें 
डाक्टर और पुलिस अधिकारियों में इस बात पर मतभेद हो कि यह कत्ल किया यया है 
या आत्म-हत्या की गयी हे? । द 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍नद---इस वक्‍त इसका इतना ब्योरा तो सेरे पास नहों लिखा 
हुआ हे । 

श्री भगवानदीन सिश्र (जिला बहराइच )--क्या सरकार कूपा करके बतलायेगी 


कि जितना जिन थानों में अपेक्षाकृत कत्ल या डकंतियां बढ़ जाया करती हूं 
पिछले सालों से, वहाँ क॑ अधिकारियों के लिये कोई दंड की व्यवस्था रखी गयी हू? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-...जी नहीं । दंड की व्यवस्था एकाएक नहीं पेदा होती। उनका 

ध्यान इस ओर झाकर्थषित किया जाता हैं कि इसका ख्याल रखना चाहियें। 
कः ् रा 

कानपुर में मजद्रो के हातों का सुधार तथा टष्टियों की मरम्मत 

*५२-श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की टटिटयों की मरम्मत के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया 
था? 

डाक्टर सम्पूर्णाननद--सरकार ने झ्राहाता सुधार के लियेसन्‌ ५१-५४२व ५२-५३ में 
५०,००० रुपये प्रति वर्ष की धनराशि बजट में रक्खी थी। 

#प३--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार को यह पता है कि कितने हातें जिसमें मजद्र 
रहते हें ठीक कराये गये ? उन हातों के नाम क्‍या हूं। 

डाक्टर सम्पूणनिन्द--सन्‌ १६५१-५२ में कानपुर के २६ हातों का सुधार 
कराया गया था। उन हार्तों के नाम नत्थी में दिये हुये हूँ । 

(देखिये नत्थी खा आगे पृष्ठ २५० पर |) 

*प४--ी गंगा प्रसाद--क्या यह सच है कि मजदूरों के लिये जो डेवलेपमेंट 
बोर्ड ने टदिटयां बनाई थीं वह अ्रभी तक चाल नहीं की गई हैँ? यदि हां, तो क्‍या 
सरकार उन टटदिटयों को ज्ञीत्र चालू करने की आज्ञा प्रदान करेगी ? 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द---जी नहीं केवल दो हातों को छोड़ कर सब हातों की ठदिदयां 


प्रयोग से लाई जा रहो हूँ | उन दो हातों की द्टियों के बनवाने में कुछ कमी रह गई है! 


के 


काम पूरा हो जाने पर ज्ञीत्र ही वे टट्टियां भी प्रयोग में लाई जावेंगी। 
औऔ गंगा प्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो टट्टियां बनवायी 
गयी हैं उनमें रोशनी का प्रबंध हैँ या नहीं? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---यह में ठीक नहीं कह सकता । 
श्री गंगा प्रसाद--.क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेंगी कि जो दो टट्टियां 


नहीं चालू को गईं हू वे कोन से हाते की हैं? 


8 सम्पूर्णानलद--में समझता हुँ कि जो सूची माननीय सदस्य को दी गयी 
है उसको वे देखें तो उससे यह बात अपने आप सालस हो जायेगी।..... 


प्रदनोत्तर १६१ 


श्री गगाग्रसाद--जो सूची दो गयी है उससे यह साफ नहीं जाहिर होता हे कि 
कोन सी टदिदयां हूँ । 

ग्रध्यक्ष--तो समझ लीजिये कि गह मंत्री जी को मालम नहों हे। वें इसके लिये 
ग्रापसे नोटिस चाहेंगे । 


गोरखपर एवं देवरिया में चोरी तथा डकंतियां 


*+५४५--भी कशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर )--कया गृह मंत्री यह बताने को कृपा 
करेंगे कि जनवरी, सन्‌ १६९५२ से ३१ जलाई, सन्‌ १६९५२ ठटक गोरखपर जिला एवं देवरिया 
जिले के थाना रुद्रपर में कितनी चोरी, डकेती और राहुजनों हुई और सब में कितनी अलग- 
झग्लग सम्पत्ति का ह्वास हुआ हे: 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--थाना रुद्पुर में जनवरी, सन्‌ ५२ से जुलाई ३१, सन्‌ ५२ 
तक एक भी डकंती और राहुजनी की घटना नहीं हुई । चोरी की ३५ घटनाओं की रिपोर्ट 
हुई जिनमें ५,३६४ रु० ८ आने की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ। 


श्री केशव पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने को कष्ट करेंगे कि जो चोरियां 


हुई हैं उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने छट गये हैं: 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हां, ७ आदसियों की चोरियां हुईं? एक आदमी को 
सजा हुई और ६ आदमियों पर अभी मुकदमे चल रहे हें । 

शत्रा कशव पाण्डय--क्या माननीय मंत्री जी रुद्रपुर थाने की असली जानकारी के लिये 
कोई गरसरकारी समिति नियुक्ति कर सकते हूँ, जांच के लिये ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--रुद्रपर से जो रिपोर्ट आयी है जब तक वह गलत साबित 
न हो जाय तब तक दूसरी जांच कराने की कोई बात नहीं है । 


ग्राम नारायणपुर दोयस, गोरखपुर में गांधी चबतरे का पुन्नातर्माण 


*प्७--शरी कंशव पाण्डेय--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर 
के पिपराइच थाने में नारायणपर दोयम ग्रास में सन्‌ १९४६ का पंचायत द्वारा बना गांधी- 
चबतरा और आम का वक्ष जबरदस्ती काट कर फेक दिया गया हैं ? सरकार ने इस मामले में 
क्या कायवाही की ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--जी हां। ऐसा करने के आरोप के संबंध में एक रिपोर्ट 
उस ग्राम के सज्जन सभापति नामी ने बन्ध लोनिया के खिलाफ तहसोलदार के कोर्ट में लिखाई 
बन्धू लोनिया ने अपना कसर माना और माफी मांगी। सासले का समझौता इन हार्तों पर 
हुआ कि बन्ध वेसा ही एक चबतरा बनाने के लिये २० वर्ग फीठ जमीन देगा उस जमीन 
के पास एक पंचायत-घर बनाने के लिये १० एकड़ जमीन और देगा । 


अप्रघ--६०--भी शिवकुसार मिश्र ( जिला शाहजहांपुर ). (अनुपस्थित)-- 
[दिखिये आगे पृष्ठ १६६-२०० पर ] 
भ्रमत पत्रिका में प्रकाशित आपत्तिजनक चटकले के विरुद्ध कानपुर में प्रदर्शन 
+ह्‌ १--श्री देवदत्त सिश्र (जिला उन्नाव)--क्या यह सच है कि कानपुर के जिला 


अधिकारियों ने अमृत-पत्रिका में छपी हुई एक आपत्तिजनक विवरण के विरोध में आंदोलन 
तथा प्रदर्शन करने की अ्नमति दे दी थी ? यदि हां, ती क्यों? 


. विधान सभा [१५ अक्नबर, १६५२ 


लग) 
सिर 
ल्‍) 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी नहीं । प्रश्त का दूसरा भाग नहीं उठता । 


“६२--श्री देवदत्त मिश्र॒--क्या सरकार को यह सालूस है कि गत १३ अगस्त को 
पाकिस्तान के गवर्नरजनरल ने रेडियो ब्राडकास्ट हारा २४ अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता 
दिवस के उपलक्ष में एशिया में रहने वाले सभी मुसलमानों से जिसमें भारत के मुसलमान 
सम्मिलित हूं, बह दिवस अनन्दोत्सव के रूप सें सनाने की अपील की थी और उसोके 
परिणामस्वरूप कानपुर के कुछ मुसलसानों ने जो अमृतपत्रिका की घटना को लेकर 
१२ अगस्त से हड़ताल सना रहे थे अचानक १४ अगस्त को अपनी अपनी दकानें खोल 
दीं और उस विन पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर जवान 
सनाये गये और दावतें दी गई पर १५ अगस्त को अर्थात्‌ भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 
पर फिर कानपुर के उन्हीं मुसलमानों ने मुहरंमी बाना पहन लिया ? 


डाक्टर ससम्पूर्णानलद--पाकिस्तान के १३ अगस्त के रेडियो ब्राडकास्ट के बारे मे 
सरकार को कोई सूचना नहीं है। यह सच है कि १३ अगस्त को सुसलसानों ने कानपुर में 
हड़ताल मनाई परन्तु १४ अगस्त को उनकी अ्रधिकतर दुकानें खुली थीं । १५ अगस्त को 
सब मूसलसान खुले दिल से स्वतंत्रता दिवस ससारोह में शामिल नहीं हुये । 


श्री देवदत्त मि श्र--क््या यह सच नहीं है कि १५ अगस्त के कई दिन पहले से ही 
कानपुर में काले झंडे उठाने का आंदोलन चल रहा था ओर प्रदर्शन हो रहे थे? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-...जी हां। उसके एकाघ दिन पहले यह बात हुई थी । 

श्री देवदत्त सिश्र-.यह जानते हुये क्या सरकार की तरफ़ से कोई कोशिश इन 
प्रदर्शतों को रोकने की को गई। 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.जहां दफ़ा १४४ लगी वहां प्रदर्शन नहीं हुये और किसी 
ने १४४ तोड़ी तो उस पर मुकदमे चलाये गये। 


श्री नेकरास शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किस किस 
हाहर में यत अगस्त में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में दावतें और जद्न 
मनाये गये ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-.पाकिस्तान के संबंध में कहां कहां जइन मनाये गये, इसको 
कोई सूचना नहीं हुँ। 


. “६३--श्री पश्तीरास (जिला फर्सखाबाद )--- (अनुपस्थित ) दिखिये झागे पृष्ठ २०० पर] 


. हिसामपुर, ज़िला जौनपुर के श्री कालीचरण भर को हवालात में मृत्यु 


 ६५--न बाबू नन्‍्दन सही (जिला जौनपुर )-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
जोनपुर ज़िला के केराकत तहसौल में-कालीॉचरण भर प्राप्त हिसासपुर का जो थाना चन्‍्दवक के 
अन्दर तारीख -३- अग्रस्त, - ईथशर२ ई० को सरा उसकी सुत्यु का कारण क्‍या था ईद 


... डॉक्टर सस्पूर्णानन्द---काली चरन-शिव बदन सिंह के घर में रात के ८ बजे मकात 
को” छत्र पर ऑरतों द्वारा छिफा हुआ देखा गया । ओर मचाने पर वह भागा और साोढ़ियों 


से लुढ़क पड़ा । गांव वालों ने उसे पकड़ पिया सारा, पीटा और उसको थाने पहुंचाया। 


झटनोसर 9६३ 


दसरे दिन प्रात:ःकाल वह हवालात में ४ बजे मरा हुआ पाया गया। विश्वास किया 
जाता हैं कि उसको मृत्यु सीढ़ियों पर गिरने की चोट ओर गांव वालों को मार पीद के 
कारण हुई। 


इ--शकआी बावनन्दन-.-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि मृत्यु के बाद 
किस आफिसर द्वारा जांच कराई गई थी? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-.श्री ज्ञाह श्रजीज अहमद डिप्टी कलेक्टर ने जांच की थी। 


श्री बाबनन्दल--.क्या साननीय मंत्री जी यह बतालाने की कपा करेंगे कि शाह 
ग्रजीज अहमद ने मृत्यु तथा चोट के संबंध में क्‍या रिपोर्ट दी हैँ ? द 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-...डाक्टर की रिपोर्ट के बाद इन डिप्टी साहब ने क्‍या रिपोर्ट 
दी इसका व्योरा तो मेरे पास नहीं हें। 

#६७--श्री बाबुनन्दन-.-.-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसका पोस्ट 
मार्टस हुआ ? यदि हुआ तो कौन कौन सी चोट सिद्ध हुई ? 


डाक्टर सम्पूर्णावन्‍्द--जी हां। उसके शरीर पर अनेकों घाब ( ८०005 ) 
और खराशें (4978०75) पाई गई जिनमें से एक के सिवाय सब मामूली चोटें थीं। 


श्री बाबनन्दन--क्‍्या साननीय मंत्री जी यह बतलाने की क॒पा करेंगे कि डाक्टर 
ने अपनी पोस्टसार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का क्‍या कारण लिखा हूं? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-....डाक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है उसमें 
लिखा है-- 


कि ग्राए ठ्गशाणा थार स्पशष्छ ता ठं6च्वाी 5. इज्ाए०तफढ 0582 [0 ॥06४ ब्राएत 
#0073298 75 ॥07 6 तापाप्र 5प्राक्षा)25 07 8 050229580. 


[िरी राय में मृत्य के कारण सदसे के कारण मर्च्छा और मत व्यक्ति का चोट 
के परिणास स्वरूप रक्‍्तस्नाव हूं ।| 


उसमें जो चोट लगी थी उसकी वजह से खन बहा और धक्का लगा उसकी वजह 

से सिनकोप हो गया और उसको वजह से मृत्यु हो गई। 
श्री बाबनन्दन-..-क्या सानतीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दरीर के किस 
हिस्से में मामूली चोट थी और कौन से में गहरी ओर वह किस हथियार की मार से? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द---यह तो बहुत व्योरे का सवाल है । यह यहां नहीं पूछा जा सकता। 
*४4 4६ 7. 


दातागंज, ज़िला बदायूं में श्री अनोखें लाल सोनार की रहस्यमय मत्य 
“७६--शी चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं )--क्या गृह मंत्री कपा करके बतलायेंगें कि 


लगभग डेढ़ मास हुआ कि श्री अनोखें लाल सोनार साकिन कस्बा दातागंज, थाना दातागंज, 


जिला बदायूं का मृतक शव रस्सी में बंधा हुआ गंगा सहाय बारी निवासी कस्बा दातागंज जिला 
बदाय॑ के सकान से पाया गया था हे 





श्री चुन्नोलाल सगर-..-क्या साननोय मंत्री जी 
ने इस हत्या के संबंध में अपनी क्‍या रिपोर्ट दो हैं? 


१६४ विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६४८ 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-...जिस मकान में लाश पायी गयी, जो श्रब तक पता लगा 
बह यह है कि उस मकान में कुछ ऐसी महिलायें थों जिनसे उसका अनुचित संबंध था 
संदेह इस बात का है कि घर वालों ने उससे दुखित हो कर मार डाला । में इसका जिकू 
नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ महिलाओं का जिक्र था। इस वजह से मेने गोल जवाब 


दिया था । 
*४०--श्री चुन्नी लाल सगर--कक्‍्या उक्त झाव के पोस्टमार्टस की रिपोर्ट सिविल 
सर्जन, बदायूं ने दी हे? यदि हां तो उसमें सृत्यु का क्या कारण बताया गया है ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शव के सड़ जाने के कारण 
मृत्यु का कारण निश्चितत नहीं किया जा सका हूं । 


ते १, १ + 
बा ब्ो है. ् 
श्र हर १९ 2 ८*] कर 


“८घ५--८७--शआ कृष्ण शरण आर्य (जिला रासपुर)--[विापस लिये गये |] 


त, +, 
न कोड 
5 5 


पी० टी० सी० के लिए राजनीतिक पीड़ितों के प्राथना-पत्र 


*८६--ली दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली )--कक्‍्या गृह मंत्री यह बतलाने की 
कपा करेंगे कि पो० टी० सी० के चनाव में इस वर्ष कूल कितने प्रार्थता पत्र आये और उनमें से 
कितने प्रार्थना पत्र राजनीतिक पीड़ितों के हें ? 


डाब्टर सम्प्णाननद-..-पी० टी० सी० के चनाव के लिये इस वर्ष कल १६७१ प्रार्थता 
पत्र ग्राये जिनमें २६४ राजनीतिक पीड़ितों के ह। 


श्रा दलबहादुर (सह-.-क्या सरकार ने इनके राजनीतिक पीड़ित होने को वास्तविकता 
को जांच करा ली हे: 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-.जी हां । 

€०--श्री दलबहादुर सिह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस 

जांच में कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना पत्र साबित हुये ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-...जहां तक मेरी जानकारी है २६४, सभी ठीक पाये गये । 

श्री दलबहादुर सिह----क्या सरकार वास्तविक राजनीतिक पीड़ितों की सूची बनवाने 

की कृपा करेंगी ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..सची बनाने में जो व्यय और श्रम होगा उसकी अपेक्षा लाभ 


नहीं देख पड़ता अतः यह प्रयत्न अनावश्यक होगा। 
ने न न भर भेद जेट 


#६२--६४--श्री गंगाधर संवाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित )--दिखिये 
आगे पृष्ठ २००-२०१ पर| 
..... अल्प सचित तारांकित प्रइन 
अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा 


*१--श्री रमंश वर्मा (जिला आगरा)--क््या सरकार बताने को कृपा करेगी 
कि अलीगढ़ सें दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा किस कारण से हुआ और उससे 
जान व माल का कितना नुक्सान हुआ हि . द 


प्रदनोततर श्र 


डाक्टर सम्पृर्णानन्‍्द-.अ्लोगढ़ में २८ सितम्बर को अरकस्मात ही दंगा हो गया। 
झगड़े का कारण यह था कि एक मुसलमान दकादार ने एक हिन्द को, जिसको एक दसरे 
हिन्द ने उसकी सोडाबाठर की बोतलों पर ढकंल दिया था, पीठा। इस पर दोनों ओर से 
भीड़ इकदठा हो गई और मार पीट हुई। कुल १६ आदमियों के चोट झाई जिनसें से एक 
ग्रस्यताल में मर गया। साल का कोई नुक्सान नहीं हुआ । 


श्री नेंकरास दर्मौ--.क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस झगड़े 
में क्या-क्या हथियार इस्तेमाल किये गये और उन हथियारों को जब्त किया गया या नहीं ? 


डाक्टर सम्पर्णनन्‍द-..कछ तो घंसों से काम लिया गया उनको जब्त करना सबिकिल 
है। कछ ईंट पत्थरों से काम लिया गया उनको भी नहीं जब्त किया जा सकता। कछ 
लकड़ियों से काम लिया गया। वह मिल नहीं सकी । लेकिन एक आध केस में गोली भी चली। 
लेकिन अभी उसकी जांच हो रही हूँ कि कहां से ओर किसने चलायी। 


श्री तेकरास शर्मा----क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कपा करेंगे कि अलीगढ़ 
में जो कम्युनलिज्म फेला हुआ है उसको रोकने के लिये कोई खास व्यवस्था वहां की गयी हे 
या अब करने पर विचार किया जायगा । 


डाक्टर सम्पृ्णनिन्द-...कम्युनलिज्म को रोकने को तो पूरी व्यवस्था की जाती है 
लेकिन जब दो हिन्द लड़ पड़ें तो उसके लिये क्‍या व्यवस्था की जाय, यह कहना बड़ा 
कठिन हूं । 


*+२--शरी रमेश वर्मा--इस झगड़े में कितनी गिरफ्तारियां हुईं श्नौर कितने मामले 
चलाये जा रहें हूं? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--...कुल १५ गिरफ्तारियां हुईं। चार मामले रजिस्टर किये गये 
जिनकी ग्रभी तह॒क़ीकात हो रही ह। 


+३--ओी रमेदा वर्मा--क्या इस झगड़े से संबंधित बातों पर सरकार एक वक्तव्य 
मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..-सरकार इसकी कोई भ्रवदयकता नहीं समझती । 


तारांकित प्रइन 
रिक्शा चलाने का कुलियों पर श्रभाव 


*१--ओी देवकीनन्दन विभव-क््या स्वशासन मंत्री जी ने विद्योषज्ञों की सम्मति 


ली हे कि रिक्शा चलाने का कुलियों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्य संख्या की 
' झौसत क्‍या हू ? 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम )--जी हां, इस संबंध में राय ली 
गई हैँं। मृत्यु संख्या की औसत का कोई लेखा उपलब्ध नहीं है । 


*२--श्री देवकीनन्दन विभव-.क्या स्वशासन मंत्री रिक्‍्शों को संख्या की बढ़ोतरी 
रोकने के लियें आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करेंगे । 


श्री मोहनलाल गोतम-..रिक्‍्शों की संख्या को रोकना एक आर्थिक समस्या है ॥ 
एऐसा करने से बहुत से गरीब लोग जो इस पेशें से रोजी कमाते हें बेकार हो जायेंगे ॥ 


१६६ विधानसभा... [१४ श्रक्तुबर, १६५२ 
+३-४--भी जगन्नाथबर्श दास (जिला बाराबंकी)--(अनुपस्थित ) दिखिये 
आगे पृष्ठ २०१-२०२ पर] 


गोंडा स्टेंझत पर एक रोगी की दयनीय दशा 3. ५. 


आफ जे. 3०३ 


४५--भीमती सज्जन देवी सहनोत (जिला गोंडा)--क््या यह बात सत्य हैं कि 
१३ जून को एक मुसाफिर बहराइच से € बजे की गाड़ी से गोंडा आया और २४ घंटे 
तक वह मरीज स्टेशन पर पानी में भीगता रहा और फिर जनता के कहने पर वहां से सिक्लि 
अस्पताल भेजा गया ? 


. अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास] --ऐसा कोई गरीब सिक्ल भ्रस्पताल 
गोंडा में भर्ती नहीं हुआ । 


पा ६--भीमती सज्जनदेवी महनोत--क्षया मंत्री जी बतलायेंगे कि मरीज की वहां पर 
कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 


श्री बनारसीदास--.प्रइव ही नहीं उठता । 
सिकन्दराराव चुगी की सोटरों के खर्च पर आपत्ति 


*७- शी नेकराम शहर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि जिले एवं तहसील के अ्रफसरों 
द्वारा सिकन्दरा राव चुंगी की मोटरों के प्रयोग करने एवं उन पर किये गये खर्च पर 
श्राडिटर महोदय नें कोई एतराज किया है? यदि हां, तो वह क्‍या है? 


श्री मोहनलाल गौतस-...आडिटर ने जिला और तहसील के अफसरों द्वारा सिकन्दरा 
राव की चुंगी की पिकप के प्रयोग करने पर कोई एतराज नहीं किया है । 

श्री नेकरास दर्मा--क्या साननीय मंत्री जी इस बात की कोई जांच करायेंगे कि 
स्थुनिसिपेलिटी का जो पिकप और स्टेशन वेगन हे, सिकन्‍्दरा राव के सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा इस्तेमाल किया जाता हें? 

श्री मोहनलाल गौतस-....इस सुझाव पर में गौर करूंगा । 

रामपुर की अवकान्त नगरपालिका का बिजली की लालटेनों पर व्यय 

#%८-..शी कृष्णशरण आये-..-क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की 
_सुपरसीडेड नलागरपालिका द्वारा बिजली की नयी लालठेनें, का कि स्टेशन रोड पर लगाई 
जाना आरम्भ किया जा चुका हैँ, किस संख्या में तथा कितने मूल्य में क्रय की गयी हैं ? 
श्री मोहनलाल गौतस-...४० । इनका मूल्य १५,५०६ रुपया ८ आना है। 


श्री क्ृष्णशरण आये--क्या माननीय मंत्री कब बताने की क॒पा करेंगे कि २४५० बाद 
वाली लालदेनों का मूल्य क्या हैं श्रौर ४५० वाट गाली लालटेनों का सूल्य क्‍या हें? 





प्रश्नोत्तर १६७ 
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श्री मोहनलाल गोतम--२५० वाली लालटेनों का सूल्य ३८: 


ग्रौर ४५० वाली लालटेनों का मूल्य डश्ड रु० १ आना है। 


४६--भी कृष्णशरण आय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की क॒पा करेंगे कि उपरोजत मूल्य 
के अतिरिक्त कितना अन्य व्यय नागरपालिका की इन लालटेनों के क्रय निमित्त करना पड़ा ? 


श्री मोहनलाल ग्रोतम-.१६ रु० ८ श्ाना रेल का किराया । 


४१ ०-- ली कृष्णशरण आ्राय-..क्या स्वशासन मंत्री बताने की ऋपा करेंगे कि उपरोक्त 
लालदेनें क्रिस कारखाने की बनी हुई हुँ तथा कितनी शक्ति की हूँ ? द 

श्री मोहनलाल गौतस--.े फिलिप्स कम्पनी इंडिया लिसिदेड की बनी हुई हैं और 
इलकी दाक्ति निम्नलिखित हूँ: 


३१ लालटेन २५० वाट, 
लालटेनें ४०० वाद | 


/रिर 


बन्देलखंड में राजकोय अस्पतालों को कमी 
7 डे ञ्ञं प्रावर दादा वर्मा हट स्वास्थ्य 5 द 2». 
११--भी ज्ञारावर वम्मा(ज़िला हमीरपुर )--क््या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि बुन्दे लखण्ड सें पांच हज़ार से अधिक आबादो वाले ऐसे कितने गांव हें जहां 
राजकीय श्रस्पताल नहीं हें? 


श्री बतारसी दास--बुन्देल खण्ड में पांचहज्ञार से अधिक आबादी वाले केवल 
पांच नगर तथा गांव हें जहां राजकीय अस्पताल नहीं हें। उनके नाम निम्नलिखित हूँ। 


(१) बराबागर टाउन (झांसी), 

(२) ड्यूडीसिहपुरा (झांसी), 

(३) रामपुरा (जालोन), 

(४) हियरा टाउन एरिया (बांदा) 

(५) महराजनगर (हमौरपुर) 

श्री ज्ोरावर वर्मा--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराज 

नगर ज़िला हमीरपुर में ही है श्रथवा किसी दूसरे ज़िले में हे, यदि हमीरपुर जिले में ही है तो किस 
तहसील में है ? 


क्री बतारसो दास-..इसे सदस्य महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं। 


हल +१२--शी जोरावर वर्मा--क्या सरकार इन गांवों में अस्पताल खुलवाने का 
विचार रखती हैँ ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? 


आऔी बतारसोदास--सरकार के पास इन नगरों तथा यांबों में श्रस्यतवाल खोलने 
का विचार वर्तमान में नहीं हे । क्‍यों कि ड्यूडीसिहपुर (झांसी और रामपुरा) (जालौन) 
से क़रीब ५ मील के अन्दर ही ऋमशः एलोपेथिक डिस्पेसरी मऊ रानीपुर (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
(झांसी) ओर राजकीय आयुर्वेदिक ओऔषधालय उमरी (जालौन) स्थित हैं। बराबागर 
टाउन (झांसी), महाराजनगर (हमीरपुर) और हियरा टाउन एरिया (बांदा) में अभी 
श्रस्पताल खोलने का विचार नहीं है क्योंकि इनसे अधिक आवद्यक स्थानों पर प्रथम श्रस्पताल 
खोलने का विचार सरकार कर रहो है। द द 


श्ध्द विधान सभा | १५ भ्रक्तृबर, १६४२ 

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि श्रीनगर और गौहरौली दो 
ऐसे गांव हैं जहां पांच हजार से अधिक श्ाबादी होते हुये भी पांच सील के दायरे सें कोई भ्रस्पताल 
नहीं है ? क्‍ 


श्री बनारसी दा स--- से रे पास सूचना सत्‌ ५ हैं १ की सतरगणतसा के अनुसार हे 
लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उसके अन्दर यह दोनों गांव शामिल नहीं हें । 


बस्ती जिले में सत के आ्रायातक 


+१३--भी रामसुन्दर रास (जिला बस्ती)--क््या सरकार को यह ज्ञात है कि 
ज़िला बस्ती में केवल दो ही सुत के आयातक हैं ? यदि हां, तो क्या वह इसमें वृद्धि करने का 
इरादा रखती है ? 


श्री बनारसी दास--बस्ती में इस समय केवल दो झायातक हैं और उनमें वृद्धि का 
प्रदत सरकार के सामने हें और उस पर विचार हो रहा हैं । 


श्री रामसुन्दर राम--क्या माननोय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त 
ग्रायातक के क्या नाम हें और कितनी गाठें प्रति मास उनको मिलती हैं ? 


श्री बतारसी दास-...इसमें एक बनारसी दास कनौडिया हैं और दूसरे का नाम है 
संत प्रसाद रामकिशोर । 


कानपुर स्थित मरी कम्पनी के मोदास पर अनाज का भीगना 


+१४--श्ी हमीद खां (जिला कानपुर)--क्या श्रन्न मंत्री यह बताने की कृपा 
करेंगे कि कानपुर स्थित मरो कम्पनी के ग्रलला गोदाम पर गत १२ अ्रगस्त, सन्‌ १९५२ को 
कितने ग्ल्ले के बोरे उतरे और कितने भीगते रहे ? 


अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिह आये)--.गत १२ अगस्त, १६५२ को 


मरे गोदाम के रेलवे साइडिग में ४,३६३ गेहूं के बोरे उतारे गये थे और उस दिन वर्षा के कारण 
लगभग ६०० बोरें भीग गये थे । 


श्री हमीद खां---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर माल 
उतारा गया था वह जमीन कच्ची थी? 


श्री बलदेव सिह आये---इसकी सूचना तो सरकार को मालूम नहीं है । 


श्री हसोद खां---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ठ करेंगे कि मरी कम्पनी में 
जो माल उतारा गया था उसके ढकने के लिये कोई त्रिपाल वगैरह का प्रबन्ध है ? 


श्री बलदेव सिंह आाये---इसके लिये तो नोटिस दीजिये और फिर मालूस कर के 
श्राप को बताया जायगा। द 


*१५---श्री हमीद खां-क्या अ्रन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार 
भीगने से कितने बोरों पर असर पड़ा ? रे द 
श्री बलदेव सिह आये---इन ६०० बोरों में से ५०० ऐसे थे जिनमें केबल बोरा ही 
 भीगा था और गेहूं पर कोई असर नहीं पड़ा था । बाक़ी १०० बोरों में बोरों से लगी हुई 
गेहूं की तह भीग गई थी परन्तु इस गेहूं को तुरन्त ही निकाल कर सूखने के लिये गोदाम में फैला 
दिया गया जिससे यह गेहूं खराब होने से बच गया। हु 


प्रइनोत्तर १६६ 


६इ--श्री रामस्वरूप गुप्त ( ज्ञिला कानपुर ) ( अनुपस्थित )-- [ देखिये 
श्रागे पृष्ठ २०२ पर | 


+३७-१८--ओ नारायण दीन (ज्विता ज्ञाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--[ देखिय 
ग्रागे पृष्ठ २०२ पर | 


*+१9६-२०--शओ शिव संगल ( जिला बलिया ) ( अनुपस्थित )- देखिये 
ग्रागें पृष्ठ २०२-२०३ पर! 


*२१-२२--भी रसेश वर्सा--[१२ नवम्बर, १६५२ के लिये स्थगित किये गये । | 
[१० अक्तूबर, १६९५२ के गृह मंत्री से संबंधित अनुतस्थित सदस्पों के प्रइत । | 
तारांफित प्रद व 


५ मद ४ 


अलीतगर, ज्ञिला बरेली में पुलिस का ग्रामीणों पर गोली चलाना 


हा ह। 


#२४--ओी नवलकिशोर (अनपस्थित)--क््या यह सह्ठी है. कि जुलाई 


डा 


दूसरे सप्ताह में प्रात:काल अलीनगर गांव में जो कि थाना श्रांउला, ज्ञिला बरेली में हें पुलिस 
ने ग्रामीणवासियों पर गोली चलाई ? यदि हां, तो क्‍यों ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--जी हां, पुलिस ग्राम अलोनगर में एक स्त्री की गिरफ्तार 
के वारन्द की तामील करने गयी। ग्रामीणों के हमला करदे पर पुलिस को अपने बचाव के 
लियें गोली चलानो पड़ी । 


२५--भी नवलकिश्ञोर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतावेगी कि 
उपरय्यकक्‍त घटना में कितने घायल हये तथा कितनी मृत्यु हुई 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--एक व्यक्ति मरा और एक घायल हुआ । 


+२६--ओी नवलकिशोर (अनुपस्थित )--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि इस घटना की जांच के लिये वह कोई ( इंक्वायरी ) कमेटी बेठाना चाहती है ? 


डाक्टर सम्पर्गानण्दध--घटता की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा थुकी है । इसे 
लिये कमेटी को बेठाने की आवश्यकता नहीं हूँ । 
अं; नर ना 


शाहजहांपुर जिलें सें पुवांया--मेलानी रोड पर बटमारी 


#प्द--भी शिवकरमार सिञ्र॒ ( अवुवस्थित )--क्या सरकार को ज्ञात हैं कि 
शाहजहांपुर जिले में पुवांया से खुटार, मेलानी जाने वाली सड़क पर काफ़ी जंगल पड़ता हैं 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--जी हां। 


*५६---श्री शिवकमार सिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि 
इस रास्ते पर अक्सर लठ और राहज़नी हो जाया करती हैं ! 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-.--ऐसी कोई सूचना नहीं मिलो है + क्‍ 


तोट--तारांकित प्रइन २४-२६ श्री सुन्दर लाल ने पूछे। 
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०--श्री शिवकुमार सिश्ष (अनुपस्थित )--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 
हाल ही में इसो रास्ते पर गुंदया घाद के निकद एक स्त्री लूट ली गयी ओर उसके साथ का आदमी 
सार डाला गया ? 
डाक्टर सम्पूर्णनिन्‍द--एक आदमी की ह॒त्या भ्रवध्यक् इस रास्ते पर हुई थी। 
इस बात का सबत नहीं मिल सका कि उसके साथ की स्त्री लूटी गयी । मामले की भ्रभी 
जांच जारी हैं 
वेदयावत्ति को बन्द करने के लिये कानून 
३--श्री पातीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार बेव्यावृत्ति की प्रथा को 
बन्द करने ओर वेब्याओं के जीवन में सुधार करने की कोई ठोस योजना बना रही है ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--वेहयाओं को बंद करने के लिये इस समय प्रदेश में तीन 
क़ानून लागू हैं :-- 
नायक गर्ल्स प्रोटेक्ान ऐक्ट, १६२६, 
माइनर गलस प्रोदेकाशन ऐक्ट, १६२६, 
य० पी० सप्रेशन आफ इस्मोरल देफिक ऐक्ट, १६३३ । 
जहां तक नायक लड़कियों का संबंध है, पर्याप्त सफलता मिली हैं । जनमत जाग्रित है 
गौर सरकार के हाथों को पुष्ठ करता हे । परन्तु अन्यत्र कोई विशेष सफलता नहीं मिली 
और यह स्वीकार करना पड़ता हे कि विदोष प्रयत्त भी नहीं हुआ 
गी नेकराम शर्मा--क्या सरकार उनके सुधार के लिये भविष्य में कोई योजना 
बता रही है ? 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--मेंने इस प्रदन के उत्तर में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है 
कि इस द्षा में कोई खास प्रयत्न नहीं हुआ इसका मतलब ही यह है कि मेरा ध्यान इस ओर गया 
है । हम देख रहे हैं कि इस स्थिति को रोकने के लिये क्‍या किया जा सकता हैँ और उसके संबंध 
में प्रयत्त किया जा रहा है । 
मै: ु मंधा न्‍ः 
केदारनाथ के मन्दिर का प्रबन्ध 
“६२--#री गंगाधर सेठाणी-- (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने को 


कृपा करेगी कि क्या मन्दिर केदारनाथ प्रबन्ध के अ्रन्तगत काली शिला में मूर्तियां ग्रायत्र होने 
की रिपोर्ट सरकार या सन्दिर कमेंटी के पास श्रायी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही 


हो रही हैं 
डाक्टर सम्पू्णनिल्‍द--मन्दिर कालीशिला में मूर्तियां खो जाने की रिपोर्ट मन्दिर 
कमेटी के पास भाई है और सेक्रेटरी मन्दिर कमेटी इस संबंध में उचित जांच कर रहे हूं । 
श्री मदनसमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा )--क्या सरकार को यह मालूम है कि 
जो मतियां चराई गईं यह सोने की म॒तियां थीं ? 


डाक्टर सम्पूर्णननद-.हमारी इत्तिला तो यह है कि एक छोटा सा मन्दिर इससे 
लगा हुआ है उसकी मुर्तियां चुराई गई थों । उसके संबंध में जांच हो रही है लेकिन शायद 
क्रीमती मतियां नहीं थीं। 


नोट--तारांकित प्रदन ६३ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा | 
नोट-तारांकित प्राइन ६२--६४ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने एे । 





हि । 


प्रदनोचर ०१ 
श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली 
ल्िला की मूर्तियां किसने चुराई थीं श्र रिपोर्ट क्या आई ? 
डावटार सम्पूर्णानन्‍द--अ्रभी इतनी इत्तिला है कि एक स्वासी गंगावर आनन्द थे 
जो पूजा किया करते थे । वह असली मस॒र्तियां नहीं थीं बल्कि कुछ सतियां थीं जो कि वा 
रख दी गयी थीं बहु खो गईं । इसको रिपोर्ट उन्होंने प्रेतीडंट को को है। यह सूचना आयी हें । 


३--श गंगाधर | संठाणी (अनुपस्थित )--वया सरकार यह दतायेगी कि जिला 
गड़्वाल के संदिर केदारनाथ में मंदिर कमेटी के चार्ज लेने के पूर्व कितना व्यय मासिक होता था 
झर अभ्रव कितना होता है ? 

डाक्टर सम्प्णाननद--क्री बद्रीनाव संदिर करेदी द्वारा केदारनाथ का चार्ज लेने के 
पर्चब उस सन्दिर की आमदनी लगभस ३०,००० रु० मासिक थी और वहां का खर्च थी लगभग 
इतला ही था। श्रव यहां की आमदनी लगभग ८० हुजार रुपये हैं ओर खर्चे भी इस हिसाब 
बढ़ गया हूँ। परन्तु अरब खर्च अधिक उपकारी कार्यों पर किया जाता हैं। 

क्री सदनसोहत उपाध्याय---क्या सरकार यह बत!ने की क्पा करेंगी कि 
उपकार के कार्य कोन कौन से किये गये हें? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-अभी तक तो उपकार को कार्य यह किये गये कि जो मंदिर 
के हिसस टदे फटे थे उनकी मरम्मत की गयी हें। 

“४--श्री गंगाधर मंठाणी (अनुसस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि सन्दिर केदारनाथ में रावल जयलिग ने जब चार्ज दिया था उस समय मन्दिर से 
कितना बेलस था और सन्‌ १६५१-५२ में कितना था ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍नद---१६ अगस्त, १६४८ को रावल जयलिंग ने मन्दिर को 
४,१३७ रुपया १ आना बैलेंस दियाथा और १ अप्रेल, सन्‌ १६५२ को वहाँ का कूल बलेस 
१७,३९४ रुपया ५ आना ६ पाई था। 


[१५ अक्तूबर, १६५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रइत ।| 
'तारांकित प्रश्न 
लखनऊ ज्ू्‌ का अबनन्‍्ध 


“अभी जगन्नाथ बख्या दास---क््या सरकार यह बताने की कृपा करेंणी कि 
लखनऊ जू (2.(0()) के लिए पश्च पक्षी आदि खरीदने में गत दो वर्ष में कितनी रकम 


व्यय की : 
श्री बतारसी दास--सन्‌ १६५०-५१ में व्यय १,६१६ रुपया । 
सन्‌ १६५१-५२ में व्यय १,१३५ रुथया । 


श्री रणंजय सिह (जिला सुल्तानपुर )--क्या माननीय मन्‍त्री जी यह सूचना देने 
की कृपा करंगे कि दो वर्षों में कितने पशु पक्षों ज्ञ के लिये खरीदे गये 


श्री बनारसीदास-..इसके लिये सूचना को आवदयकता है । 
.. ज्ञोट--तारांकित प्रदत ३-४ श्री रणजय सिंह ने पुछे। 
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श्री रणंजय सिह--कक्‍्या माननीय मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि जो, पत्र पक्षी 
ज्‌ के लिये प्रेजेंट किये जाते हैं, क्या वह लिये जाते हैं ? कि 

श्री बनारसीदास--.जी हां, सहज स्वीकार करेंगे । परन्तु हाथी स्वीकार करने 
में थोड़ी कठिनाई होगी। 


+४-..औ जगन्नाथ बख्द दास (अनुपस्थित)--इस समय इस जू का प्रबंध किसके 
द्वारा सम्पादित होता है ? 


श्री बनारसीदास-.-_स समय संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उत्तर 
प्रदेश ज्ू के शासक हैं। 


श्री नेकराम हर्मा--क्या माननीय मंत्री इस पक्ष में हें कि इस आज़ादी के यू में 
वहां पर जो पक्षी हैं उनमें से कुछ को श्राज्ञाद कर दिया जाय ? 


श्री बतारसी दास--जी नहीं । 
नै ४ ह 
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टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाज़ारी उगाहने का अ्रधिकार 


*१६--शरी रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार क्रपा करके बतलायेगी 
कि टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाज्ञारी श्रादि वसूल करने का अ्रधिकार किसे है ? 


श्री मोहतलाल गौतम--इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान में यू० पी० टाउन 
एरियाज़ ऐक्ट, १६१४, की धारा १४, उपधार। (२) वाक्य खंड (बी) की ओर श्राकषित करूंगा । 


फर्तेहगढ़-कम-फ़रुंखाबाद के मेहतरों पर लाठी चार्ज 


+१७--भी नारायणदीन (अनुपस्थित )--श्या सरकार को पता हे कि अभी 
श्रगस्त सहोने के मध्य में फ़तेहग ढ़-कम-फ़र्रक्ञाबाद के भ(तरों पर लाठी चार्ज किया गया था ? 


श्री मोहतलाल गौतस--इत मेहतरों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया था। 
इलाहाबाद में फतेहपुर बिछुवा बस के मेहतरों का पुनर्वासन 

न श्य्ज्भी नारायणदोन (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह पता है कि 

इल'हाबाद में इस्प्रूवमेंट टूल्ट १०० वर्ष पुरानी मेहतरों की फतेहपुर-बिछुवा बस्ती को हटाने 


ते 
जा रहीईू ? यदि हां, तो वहां के उन मेहतरों को जो म्युनिसिपल बो्ड के कर्मचारी नहीं हैं 
-बसाने का क्या कोई प्रबंध कर दिया गया है ? 


श्री मोहनलाल गौतम-..जी हां। इच्य्रवमेंट ट्ृस्ट से कह दिया गया है कि वह, 
यदि आावध्यकता हो तो सरकार से परामर्श करके, इनके बसाने की व्यवस्था करे । 


दिका 


. बलिया नगरपालिका में नालियों को अव्यवस्था 
+१६--भी शिवसंगल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 


उत्तर प्रदेश को कितनी नगरपालिकाश्रों में ग्राज तक नालियों की व्यवस्था नहीं है ? 


कल थी मोहनलाल गौतस-...इस समय सरकार के पास इस विषय पर श्रांकड़े नहीं हूँ 
परन्तु यह स्पष्ट हैं कि कुछ न कुछ नालियों की व्यवस्था प्रत्येक नगरपालिका में है । 


प्रदनोत्तर २०३ 


२०--भी शिवमंगल (अनुपस्थित )--क्या सरकार को मालूम है कि बलिया 
नगरपालिका में तालियों को व्यवस्था न होने के कारण वहां की जनता को बहुत कष्ट हैं और 
जनस्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है यदि हां, तो क्या सरकार ज्ञीत्राति 
शीघ्र नालियों की व्यवस्था करने जा रही है ? 


श्री मोहनलाल गौतम--जो हां । बलिया नगर को नालियों को व्यवस्था 
सुधारने के प्रइन पर विचार हो रहा है । 


विधान सभा का अ गामों कयक्रम 


अध्यक्ष--कल एक प्रइन पूछा गया था कि सरकार का आगे क्‍या कार्यक्रम होगा । 
माननीय गृह मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे । 


गृह मत्रा (डाक्टर सम्पूणानन्द )--कल के बाद यह सूत्र तो समाप्त हो जायगा 
जहां तक अगले सत्र की बात है उसके लिये तिथि निर्चित नहीं है लेकिन में यह विश्वास 
दिला सकता ह॒ कि एक सहीने के भीतर सदन नहीं बुलाया जाथगा। १७ नवम्बर के बाद ही 
कोई तारीख होगी, जबकि बुलाया जायगा । 


उत्तर प्रदेश जनोंदारों के ऋण करने का विधेयक, १६५२ 
“खंडड (ऋरम. गत) 
अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम करते के विधेयक, १६५२, जैसा कि 
वह॒प्रवर समिति द्वारा संज्ञोधित हुआ है, विचार जारी। श्री अ्तहर हुसेन ख्वाजा अपना 
भावजण जारी रकक्‍्खेंगे। 


श्री अतहर हुसन ख्वाजा (जिला सहारनपुर |--जनाव वाला, कल जाम जिस वक्‍त 

हाउस उठा हैँ उस बक्‍त में यहु अश्र॒र्ज कर रहा था कि एक वेलफेयर स्टेट का अवल्लीन 
फर्ज यह हे कि अगर कोई सेक्शन ऐसा हो जो किसी वजह से आउद आफ एम्पलायसेंद 
हो गया हो तो वह उसको रिहेबिलिटेट करें। सेंने इस सिलसिले में जनाब वाला के 
जरिये से हाउस के सामने कछ मिसालें पेश की थीं और यह बतलाया था कि अगर 
यह हाउस इस शुबहा में मुबतिला है कि चीन में आउटराइट एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है ओर हर 
किस्म के लंडलार्डस को जमीन से बेदखल कर दिया गया हैँ तो यह गलत हें। 


.,_ अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस भवन सें ज्ञान्ति रखें। अगर किसी को बाहर जाना 
हे तो धीरे घोरे बाहर जा सकता हू। 

श्री अतहर हुसेन ख्वाजा--जनाब वाला, मेंने कुछ उन बातों का हवाला भी दिया 
झोर कछ एक्सट्रेक्‍्ट्स भी जनाब वाला को इजाजत से पढ़े - जाहिर हे कि उन रियासतों 
में जहां एक्सप्रोप्रियेशन होता है वहां पर चंकि प्राप्रटीज कन्फिसकेद होती हें. लिहाजा 
मुआविजा देने का कोई सवाल पंदा नहीं होता। लिहाजा चीन में भी यह हु श्रा कि जब उन्होंने 
इक्सप्रोप्रियेंट किया तो उसके साथ साथ जो डेट्स थे उनकी भी होली जलाई गई, जितने 
टाइटिल डीड्स थे उत्तको फंक दिया गया। लेकिन बहां को गवर्नंमेंट ने यहु एहतियात 
बरती कि उन लेंडलार्डस को जिन पर इससे असर पड़ता था उनको, नेंगलेक्ट नहीं किया ॥ 
लेंडलार्डस को दो हिस्सों में बांठा फ्यूडल और नाव-फुयूडल में उनको जुदा कर दिया। 


अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन से बहुत दर जा रहें हें। यह बहस में बहुत सुन 
चुका हु । अगर दुम से संबंध हैं तो परे हाथी का वर्णन शुरू हो जाय यह तो उचित नहीं 
होगा । अरब कर्ज का प्रदन सामने है उसके लिये में इस बात की इजाजत नहीं देता कि 
इस सवाल को लेकर पूरे हालत पर दूसरी जगह क्‍या हुआ इसका यहां पर जिऋ करें। 


“यह खंड १४ अक्तूबर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है । 


४ 


+3कक 


लुदर, १६५२ 


का) 


स्ग्डे विधान सभा. . [१५ अकक्‍्त 


४ श्री अतहर हुसेन ख्वाजा--में जनाबवाला की खिदसत में बड़े झदब के साथ यहु 
यह 


अ्र्ज करूंगा कि यह इससे इण्दर कनेक्टेड हे । 

कनेक्टेड तो हुआ हो करते हें जो सबाल जितना सामने हैँ उतनो 
संबंध में किसी दूसरे मुल्क को दोगर बात कहना अ्रतंगत है। 
कर सकते हें लेकिन कम्पेन्सेशन बगेरा के बारे में प्रइन नहीं 


खअध्यक्--सवाल 
बहस वहां पर रहे उसके 
श्राप जिऋ कर्ज के बारे में 
उठा सकते। 


श्री अतहर, हुसेनल ख्वाज[---जनाबवाला, मेंने यह सवाल उठाया था कि करे का 
सवाल क्यों पेदा हुआ। वह सवाल इस लिये पैदा हुआ कि बाज जगह पर शअग्रेरियन लेंड 
रिफार्मस की वजह से कुछ लोग आउट श्राफ इम्पलायमेंट हो गये। उनको रिहेबिलिटेट 
करता जरूरी था और उस रिहेबिलिवेशन की जरूरत के लिये यह जो डेट लेजिस्लेशन 
है श्लौर यहु उसी जरूरत को हल करने के लिये हर जगह सामने आया हैँ। श्राज हमारी 
स्टेट में भी इसलिये यह सामने आया हैं। तो सें यह अर्ज करूंगा जैसा कि कल अ्र्ज 
किया था कि जहां जहां जिन कण्ट्रीज में इस तरीके से लेजिस्लेशन हुआ्ना है, एक्प्रोप्रियेशन 
हुआ है वहां पर यह एक चीज हुई हैँ जो लोग इससे एफेक्टेड हों उनको रिहेबिलिदेट 
किया जाय में यह समझता हु कि हमारी स्टेट के अन्दर भी यही उसूल होना चाहिये श्र 
इसी उसूल को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिये। अगर इस बिल के अन्दर यह उसल 
मोजद नहीं हे तो में यह अर्ज करूंगा कि मुझे इस बात का हक हासिल हैं जनाववाला 
के जरिये से कि हाउस के सामने यह चीज रख्‌ं कि यह बिल डिफंक्टिव हैं और इसके 
ग्रन्दर यह प्राविजन होना चाहिये जिसकी वजह से कि एक इन्सान इन्सान के तरीके से 
एक सिटीजन की हेसियत से गुजारा कर सके और अपनी जिन्दगी बसर कर सके। 
यह मेंने इसलिये अर्ज किया कि जहां तक इस बात का सवाल हे कि आया कम्पन्सेशन मनि 
या रिहेबिलिटेशन ग्रांठ डेट में कट जाना चाहिये या नहीं इसके मुताल्लिक में यह श्रर्ज 
करूंगा कि जहां तक सेक्‍्योडे डेट का ताल्‍लक हैं उसमें लीगली ( [€४क्षीए ) 
इसलिये आपकी जिम्मेदारी श्रायद होती है कि आपने उस जायदाद को एक्वायर किया है 
शोर आपके अपने कानून सें, जो आपने ऐक्ट बनाया है, उससें यह कहा गया कि बह प्रापर्टों 
जो आपने एक्वायर की वह प्रापर्टी फ्री आफ आल इन्कम्बरेन्सेज एक्वायर की है 
श्रब॒ सवाल यह होता है कि आपने जब किसी प्रापर्टी को फ्री आल इन्कम्बरेन्सेल एक्वायर 
किया हे तो उसके ऊपर जो डेट हों उनका क्‍या होगा। उस डेट में श्राप रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट शोर कस्पेन्सेशन से अदा करना चाहते हें श्रोर इसलिये इस लेजिस्लेंशन को यहां पर 
लाया जा रहा है। इसमें आप वह उसूल रख रहे हैं। तो इस लेजिस्लेशन के जरिये से 
जिस कदर आपने उसकी बेल्यू को घटाया है उसी >उा000०0०॥ से उस डेद 
को भी घटायें यह उसूल जायज है । यह एक फार्वर्ड स्टेप हैं जो कि दूसरी स्टेट्स पर 
लिया गया हैं और यह एक सही तरीका आपने अख्तियार किया हैँ । लेकिन यहां पर मेरा 
डिफरेन्स यही हैं कि आप उस रूपये को सन लेंडर को पास कर देते हैं क्योंकि 
३ सिसालें मेंने आप के सामने अर्ज कीं । बाज रिपबलिक वह हें कि जहां 
पर उन्होंने ग्रह 00॥०. ._ केपिटेलाइज करने के बाद प्री रकम मुझ्राविजे 
की अदा की और वहां.कोई स्केलिग डाउन का सवाल ही पेदा नहीं होता। दूसरी रिपबव॒लिक 
वह हे कि जहां सोशलिस्ट सिस्टम है और वहां इस किस्म का सवाल ही नहीं उठा क्योंकि 
वहां हुकूमत हर शख्छा को प्रा एस्पलायमेंट देने की फ्री एजकेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट 
ओर अनएम्पलायमेंट पेंशन देने की उस वक्‍त तक जिम्मेदार है जब तक कि वह हल्स 
रोजगार में नहीं लग जाता है। इसलिये यह सवाल वहां भी पैदा नहीं होता क्‍योंकि बहां तो 
रिहबिलिटेशन खुद ही स्टेट की तरफ से हो जाता है और कोई किसी की जिम्मेदारी लेने 
को बात ही नहीं पैदा होती कि किसी को कस्पेनसेदन या रिहेबिलिटेशन मिलता है या नहीं। 
वहां तो जब तक वह रिहेबिलिटेट नहीं हो जाता है वह स्टेट का मेहमान रहेगा । 


श्र 


उत्तर प्रदेदा ज़मीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४०२ - २० 


तीसरी चीज जिस में हमारी रिपवलिक हैँ ओर चाइना की रिपवलिक हे वह इन 
दोनों की एक दरम्बानी चीज हैँ जिसको (769 त6ंटा7०००८४) कहा जाता है और यह 
एक दान्‍्जीवानल स्टेज है जिसमें हम कंपिटलिज्म से सोशलिम की तरफ जा रहे हें। 
इसलिये यह चीज जरा बनियादी तौर से उन दोनों से मखतलिफ होगी जो उन दोनों किस्म 
की रिपवलिकों में हें। चीन से २०० परसेंट आफ दि छवरेज पर कंपिदा होल्डिंग से भी 


दा []506 9#0०0८५) को दें दिया 

अध्यक्ष---श्राप कर्ज के बारे में जिक्र कर सकते हे लेकित कम्पेससेशन कंसे दिया 
इसके डिटेल में जाने को जरूरत नहीं हे । 

श्री प्रतहर हुसेन खवाजा--चूंकि जनाब इजाजत नहीं दे रहे हैँ कि में चीन की या 
योरोप की मिसाल यहां द॑ और जनाद वाला नहीं चाहते हें कि में वहां की बातें डिठेल 
में कह लेकिन इस उसूल में कोई डिफरेस आ्राफ ओपोनियन नहीं हे कि जहां जहाँ भी लेप्ड रिफाम्स 
हये हैं श्रोर एंग्रेरियन रिफास्से हुये हें बहां पर स्टेट ने इस बात का इंतजाम किया हैँ कि 
बह उन लोगों को कोई आझाल्टरनेट एम्पलायमेंट दे ओर से चाहता हूँ कि यही पालिसी इस 
स्टेट की भी होना चाहिये ओर अगर यह स्टेट उस पालिसी को नहीं एडाप्ट करती हूँ कि 
जिसके मातहत कम्पेनसेशन ओर रिहंबिलिटेशन उस हुद तक उस के पास नहीं बचता हूं 
जिस हुद तक उसकी जायदाद लेने से पेइ्तर उस की जिन्दगी की जरूरत के लिये जरूरी 
था। अगर उस से महरूम किया जाता हैं तो यह उस के हक में और इस स्टेट के लिये 
मनासिब और इंसाफ की बात न होगी। ऊझंने ऊसा श्रर्ज किया मेरा अमेंडसेंट यह हें कि जहां 
“सीक्योडे डेट हे वहां पर “आर अनसीक्योर्ड डेट और बढ़ा दिया जाय। मेंने श्रपनी श्रोपनिंग 
स्पीच में जिक्र किया था कि यह एनोमली ऐसी हें जो हर तरीके से श्रजीबोगरीब मालम होती है 
कौर जहां सीक्यो्ड डेट का ताललक है वहां पर आप एक चोथाई छोड़ रहे हैं लेकिन अनसीक्यो्ड 
में न छोड़ें, यह ऐसी चीज हुँ जिस का आइन्दा जिन्दगी पर असर पड़ेगा और जो आप दे 
रहे हैं उससे सही मानों में रिहेबिलिटेशन न हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि ज्ञो सनीलेंडर 
को प्रिफ्रेन्दियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वह जायज चीज नहीं हे। आप ने गवर्नमेंट ड्यूज 
को भी कम्पेनसेशन में से ही लेना उसूलन मुनासिब समझा है झोर रिहेबिलिटेदान ग्रांट 
में से नहीं लिया है। तो में आप से पछना चाहता हूं कि क्या सनीलेंडर का रुपया पबलिक 
फंड से ज्यादा अच्छा हें कि ञझ्राप पब्लिक फंड तो बसल न करें और मनीलेंडर को उस 
रुपये को पास आन कर दें। 


में अर्ज करूंगा कि अगर सोसाइटी के सजरिम जमींदार हैँ तो उसी कदर सनीलेंडर 
भी हैं। भ्रगर एक ने एक्सप्लायट किया है तो दूसरे ने भी किया है ओर अगर एक के पास 
प्रसञ्नन्ड इनकम आई तो दसरे के पास भी आई हैँ । कोई वजह नहीं कि दोनों में कोई फके 
रखा जाय झर एक क्लास को प्रीफ्रेंसश्ल दीटमेंट दिया जाय। 


जनाववाला, आतरेबिल मिनिस्टर ने जवाब सें फरमाया कि चंकि सिविल प्रोसीज्योर 
कोड में सिम्पिल मती डिक्री के लिये एरेस्ट का प्रावीजन है इसलिए इस किस्म के अमेंडमेंट 
से कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी फरमाया और मार्क्स के ऊपर रिलाई 
किया। मेंने भी सा्क्स को सेंट्ल जेल बरेली में श्र्सा हुआ पढ़ा था और शायद वह मेरी 
याद से निकल गया हें लेकिन आनरेबिल मिनिस्टर ने यह कहा कि सास से यह कहा है कि 
सबसे ब्रा कंपिटेलिस्ट जमींदार हैं। में अर्ज करूंगा कि मुझें तो साक्स की किसी किताब 
में यह चौज नहीं मिली । में यह नहीं कहता कि मुझे कोई शुबहा आनरेबिल मिनिस्टर साहब 
के इस कहने पर हे लेकिन अगर बह मुनासिब समझें तो सुझे बतला दें कि वह चीज कहां 
हु ताकि उसके मताल्लिक इत्मीनान हो जाय। मगर में एक जमोंदार और मनीलेंडर 
में इस किस्म का फर्क नहीं कर सकता कि मनीलेंडर को इस किस्म की रियायत दी जाय कि 
पब्लिक फंड से उसका डेट अदा हो क्योंकि आप पब्लिक फंड से रिहेबिलिटेशन ग्रांद दे 
रहे हें। जमोंदारोी अबालिदान कमेटी ने भी इस पर गौर व खोज किया और उनकी रिपोर्ट 


की 


२०६ विधान सभा [१५ अक्तूबर, १९५२ 
[श्री श्रतहर हुसेन रूवाजा | 


के सफे ५७१ पर उन्होंने भी यही कहा कि जो लोन्स सीक्‍क्योर्ड हें उनके मुताल्लिक एड- 
जडीकेशन प्रोसीडिंग हो । अनसोक्यो्ड लोन्स के बारे में उन्होंने कहा कि उपक्त एडजडिकंशन 
को जरूरत नहीं हैं श्रौर फिर वह चीज लाये कि २५० रुपये से कमर के मालाणजारों के 
लिये डेट स्केल डाउन कर दिया जाय। गवर्नेमेंट ड्यूज के मुताल्लिक भो उन्होंने कहा कि 
उनको भी स्केल डाउन कर दिया जाय। पब्लिक सोताइटोज डपज और पब्लिक बेंक 
ड्यूज वगेरह के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि इतकी स्केल डाउन कर दिधव्रा जाय लेकित उस हुद 
तक किया जाय जिस हुद तक कि मसुग्राविजा का रूपया हासिल हो और बाको को राइट 
आ्राफ कर दिया जाय। तो बहु पालिसी काफी सोचने ओर समझने के बाद कायम को गई 
थी । इसमें काफी अर्ता भी लगा और काफी इसके मृताल्लिक छेवोडेत लो गई। उसके बाद 
हम जिस ततोजें पर पहुंचे उससे यह पालिसी जो आज इस बिल में ग्रपनाई जा रहो है 
बिलकल खिलाफ है। जो पालिसी आपने उस समय सातो थो जिम वक़्त आपने उत्तर 
प्रदेश जमीदारी अबालिशन ऐक्ट पेश किया था और उसके बाद जबकि रूत्सत आपने 
हाउस के सामने पेश किये उस वक्‍त भी आपने रिहेबिलिटेशन ग्रांट को इससे अ्रलग कर 
दिया। मेंते उसे गौर से पढ़ाओर समझता हूं कि इससें कोई दो ओपीनिपन नहीं हो सकृततों 

उसके बाद मंने रूल्स भी देखें। ओर रूल्स के नक्शे भी देखे। आप जमोींदारी अबालिशत 
फार्से ४४ ओर उसके बाद ज॒मीदारी अबालिशन फार्म २६ को भो देखेंगे तो आपको उनके 
देखने से मालस होगा कि उत्के जो नक्शे बनायेगयेह उनके हेडिस्प के जरिये से गबनेमेंट 
की यह कतई मंशा नहों सालूम होती कि कोई रकम रिहृबिलिटेदन ग्रांट में से डिडक्‍्ट की 
जाय। में आज यह पूछता हूं कि गवर्नमेंट नें एक पालिसी हमारें सामने रखी तो फिर 
आज उस पालिसी से अलहदा जाने और इस नये बिल में दूसरी पालिपो रखने को क्या 
जरूरत महसूस हुई कि उस पालिसी से अलहदा होकर चलें जिस पालिसी को उन्होंने 
बड़े गौर वद्बोज के साथ हमारे सामने रखा था। उत्त पालिसी को आज बदलने की कोई वजह 
मालूम नहीं होती है। मेरी समझ में यह नहीं आत+कि गवर्नेमेंट चन्द कर्जेदारान के कर्जे 
को सिक्‍योर करने की वजह से पब्लिक ऊःड्स को क्यों खत्म करने की सोच रही है ऐपी हालत 
में में समझता हूं कि जो मंज्ञायें बिल हे वह फोत हो जाती है इसलिये फोत हो जाती 

कि जो रिहेबिलिटेशन के लिये दिया जाना है वहु रुपया उनके पास नहीं पहुंचेगा जिनके 
पास कि वह पहुंचना चाहिये और वह रुपया दूसरी जगह चला जाता है। फिर यह सिर्फ किताबी 
जमाखचे रहता है आपको यह सोचना चाहिये कि यह रूपया जायज हकदार के पाप पहुंचता 
चाहिये। ऐज ए सेंटर आफ फंक्‍्ट आप अपनी पहिलो पालिसी से द्र जा रहे हैें। में आन- 
रेबिल सिनिस्टर साहब से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वे इस पर नजरतानी 
फरमायें। में जानता हुँ कि वहु एक रोजनेबिल इंसान हूँ, जिद नहीं करते हैं । अगर 
गोरो व खौज के साथ वे इस नतीजे पर पहुंचते हें कि कोई चीज जायज है तो वें उसकी मान 
लेते हैं। इसलिये में अर्ज कर रहा हूं कि उप्र&06 इक्विटी और गुड़ का्शेंस को 
बिना पर वें इसको संजर फरमा लें । में समझता हूं कि यहु एक रीजनेबिल चीज हे। एक ऐसी 
उम्दा और जरूरी चीज हैँ कि आनरेबिल मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगें। में अर्ज़ करूंगा कि 
उनका यह कहना कि चूंकि अरेस्ट का प्रावीजन सिविल प्रोसीजर कोड में हे इसलिये यह 
. भ्रावीजन नहीं रखना चाहिये ठीक नहीं है । मान लीजिये कि उसको १० हजार रुपया मिलता 

है तो फिर यह तो उसका आखिरी सहारा हैं। 


अध्यक्ष---त्राप यह तो पहिली बातों को दुहरा रहे हैं । उनके बारे में तो आप 
मिनिस्टर साहब को अपील कर हो चुके । 


श्री अतहर हुसत रूवाजा--में समझता हूँ. कि इससे मेरी अपील को जोर 
सिल जायगा। जनावबाला, में यह अ्ज कर रहा था कि अ्रब जेल में जाने पर 


उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५० २०७ 


पहिले से अ्रच्छा बरताव तो जरूर होगा हो कम से कम उस बरताव से जो बरेली 
सेंटर जेल में हुआं। जब मुल्क के लिये क्रबानी को हैं तो बालबच्चों के लिये 
३ महीने की क्रवानी कर दूं तो क्या हर्ज हैं। मेरी जो च्वाइस है उसको मेरे ऊपर 
छोड़ दीजिये । जब आल्टरनेटिव हैं तो किसो खास आाल्टरनेटिव के लिये पाबन्दी या 
रेस्ट्रिक्शन की क्या जरूरत हैं। आप उस आल्टरनेटिव को खुशी के साथ मंजर करने दें। 
इन अल्फाज के साथ में आनरेबिल मिनिस्टर साहब को कटुंगा कि वे इस पर गोर फरमायें। 
उनसे में फिर अपील करूंगा कि वे अगर यह समझें कि ईक्विटी, जस्टिस और गुड कांशेंस 
(साम्यत, न्याय और स्द्विवेक ) अगर डिमांड करती हे तो उसको मंजूर फरमायें । 


माल मंत्री ( श्री चरणसिह ) --माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि 
र्वाजा साहब की इस मुदल्लल तकरीर झुनने के बावजूद में जहां था वहां का वहां ही हूं। 
में बहुत मुख्तसरन कुछ श्रर्ज करना चाहता हूं। जहां तक साक्स की बात हूँ कि मनोलेंडर्स 
और दूसरे कैपिटलिस्ट्स और जमींदारों में कोई भेद है या नहीं है, तो कंपिटल वाल्यूस रे 
पेज ७४८ का एक कोठेशन जो मेने अपनी किताब में दिया है, वह कंपिदल तो मेरे पास 
नहीं है लेकिन उसका पूरा हवाला में पढ़ देना चाहता हूं। वह कहता है-- 
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[और पुूंजीपति कम से कम स्वयं अतिरिक्त धन तथा अतिरिक्त उत्पादन में 
सक्तिय भाग लेता है किन्तु जमींदार अतिरिक्त उत्पादन में ओर अतिरिक्त अर्थ में यर्थष्ट 
भाग हड़प लेता हैं जो उसकी सहायता के बिना उत्पन्न होता हैँ |] 


जिसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम पुंजीपति कुछ तो सेवा करता हू, पेदावार के 
बढ़ाने में कुछ तो हिस्सा लेता हे। यह मोटा सा अर्थ हुआ। जब कि जमोंदार, जो भी 
खेत में पेंदा होता है वह उसकी बिना मदद के पैदा होता है, और उसमें से हिस्सा बदा 
लेता हूँ। 
अध्यक्ष--..में समझता हूं, यह कोई बहुत संगत तो नहीं हैं उसके साथ, इसीलिये 
में इसकी बहस की इजाजत नहीं देता हूं। 


श्री अतहर हुसन ख्वाजा--एक प्वाइण्ट आफ इनफारमेशन, सर । 


अध्यक्ष ---अ्रगर॒माक्स के सिद्धांतों के सम्बन्ध में कोई बात हे तो में उसकी 
इजाजत नहीं देता हूं। 


श्री चरणसह-.मेंने केवल इतना कहा था कि पूंजीपतियों से जमींदारों में यह 
विद्येषता है कि वे समाज को कुछ भी सेवा नहीं करते हूं जबकि पूंजीपति कुछ न कुछ 
तो समाज की सेवा करते हें। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना हैँ कि लैन्डलार्डंस ओर 
दूसरे कंपिटलिस्ट्स एक ही स्तर के हैँ। तो में समझता हूं कि इससे साफ जाहिर है कि कम 
से कम मसाकक्‍्स साहब को राय चाहे कोई मानता हो या न मानता हो, उनकी राय में जर्मीदार 
सबसे रद्दी किस्म के हैं। लेकिन श्राप कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक सा मान लिया जाय । 
मनीलेंडर्स को भी और लेंडलार्डस को भी, जमींदार को भी और लेनदेव करने वाले साहूकार 
को भी । आपकी राय में दोनों एक से हैं । भले या बुरे दोनों को एक सा सान लिया जाय 
इसको कोई वजह नहों हु। मेरी राय में एक तो कारण यह भी हे कि जितना हम जमीदार 
का पक्ष देखते हैं तो हमें साहकार का भी कुछ पक्ष देखना है । आपने जितनी भी बातें 
कहीं वे सब जमींदारों की कठिनाइयों की कहीं, साहुकारों की बातें नहीं कहीं, न उनके दुख 


छई। 


ण्द विधान सभा ._ [१५ अक्तूबर, १६५ 


[भी चरणतिह| 

व संकट की झापने कल्पना की । आपकी बहस में एक बार भी लाहुकारों के बारे में, जिस 
शझादमी ने अपना रुपया दे दिया है उसकी दिक्कतों का कुछ भी उल्लेख, कुछ भी जिक्र नहीं 
झावा। और फिर साहुकार के साने यह नहीं हैं कि कोई बाकायदा सनीलेंडिग करता 
हो वही आदमी कर्जा देता है। हम सब लोग जानते हूँ कि देहातों में आपस में एक दसरे 
को कर्जा देते हैं। खेती कर रहे हें लेकिन हजार दो हजार रुपये एक दूसरे को दे देते है। तो 
जिस आदमी से अपना पेट काट कर दूसरे को किसी दिक्कत के सोके पर रुपया दिया है उसके 
लिये आप यह कहते हें कि उसे एक पाई भी नहीं सिलना चाहिये। अगर यह होता कि तौन- 
चोथाई मिले एक-चोथाई छोड़ दिया जाय तो भी आपकी बहस कुछ समझ सें झ्रा सकती थी 
लेकिन आपकी बहस में तो तीन-चौथाई और एक चोथाई का जिक्र भी नहीं है । 


अब देखना यह हुँ कि .......«* 


अध्यक्ष---मावनीय मंत्री जी, जरा मुखातिब इस तरफ हो जायं । बात यह है कि 
उनको देखकर कहा जा रहा है कि आप ऐसा कहते हुं और आप ऐसा कहते है । में समझता हें 
कि यह अधिक हो रहा है । द 


क्री चरणासह--हां, हो तो अधिक रहा है। श्रगर आप इजाज्ञत दें तो में आपकी 
तरफ देखूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह हे कि सिक्‍योर्ड और श्रनसिक्‍योडड 
डेट्स यानी सुरक्षित और असुरक्षित कर्जे के अ्रन्दर कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । लेकिन 
अन्तर तो साफ जाहिर है कि असुरक्षित कर्ज या जो सादे कर्ज होते हें वह किसी जायदाद विद्येष 
पर नहीं होते। वह सारा कर्जा जायदाद से उस मकरूज को या उसकी किसी जायदाद विशेष 
के किसी जुज्ञ से वसल किया जा सकता हु जब कि सुरक्षित कज्ज जिसको सिक्‍योडड डेट्स कहते 
हैं वह इन दि फर्ट इन्स्टान्स केवल उससे ही वसूल हो सकते हें कि उसकी जायदाद मकफल 
हैं। शअ्रब हमारे बिल की स्कीम जो हे वह में समझता हूं कि उसके समझने में लोग गलती 
करते हैं इसलिये इधर-उधर की बहस हो जाती हें। बिल का उसूल यह है कि जो जायदाद 
जमींदार की ली गई और उस पर जो कर्जा था उस जायदाद के ऊपर था वह घटा दिया गया उस 
तनासुब से जिस तनासुब से कि कीमत उस जायदाद की घट गई हैँ। और वह कीमत मुश्नाविजे 
की सुरत अ्रख्तियार करने के बाद घट गई है। श्रब सुरक्षित कर्ज को तो हम कह सकते हें कि 
जायदाद पर था जम्नीन पर था इतने गांव पर था और इसकी कीमत पहले थी और इतना 
उसका सुआबिजा हुआ । हमने उस कज्ञे को घटा दिया और इसलिये हम कहते हें कि उस 
मुआविजे में से लें लिया जाय लेकिन जो सादा कर्जा हे बहु तो किसी जायदाद पर नहीं 
हैं लिहाजा उसके घटने का सवाल नहीं होता । इसलिये हम इसमें सादे कज्ञे के घटाने की 
नीति नहीं रखते और इसलिये उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह कर्जा जायदाद 
पर नहीं था क्योंकि वह सादा कर्जा है और चाहे जिस जरिये से वसूल हो सकता है। 
तो एक तो सादा कर्ज़ा और किफालत का कर्जा दोनों में यह मोटा सा फर्क है कि वह किसी 
जायदाद खास पर नहीं होता और यह जायदाद विदयेष पर होता है। जिस जायदाद खास पर 
किफालती कर्ज़ा लिया गया हें उसकी कीमत घट गई इसलिये उसके कर्ज़ को घटा दिया 
लेकिन सादा कर्ज़ा किसी जायदाद विशेष पर नहीं लिया गया था इसलिये उसके घटने का कोई 
सवाल उठता नहीं था लेकिन हमने फिर भी घटाया। फिर दूसरा फर्क इस सिक्‍योर्ड और 
अनसिक्‍योर्ड डेट का यह है कि मान लीजिये कि सिक्‍योर्ड डेट दो जायदादों पर है एक स्टेट की 
और एक नान स्टेट की और आस्थान जो जमींदारी उन्मूलस और भूमि व्यवस्था श्रधिनियम 
के अ्रधोत लिया गया उससे फांठ उसी तरह से हो सकती हे जिस तरह से कानून इंतिकाल 
'जायदाद ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफा 5८२ में समाशल होती है। लेकिन सादे कऊ्े 
-में कैसे फांट होगी उसमें फांठ नहीं हो सकती। पहले जो फर्क बतलाया गया था उसके 


उत्तर प्रदेश क्षमीदारों के कम करने का विधेयक्र, २६५२ न 
जेल में बहु आता है। बहु तो सिर्फ जमीन से वसल हो सकता था उसको दुकानदारी ले 
वसूल हो सकता था, मसुआझ्लाविजे को सनोीलास करके बयल हो सकता था, फसल को 

द और हाथी हो तो बह कुर्क कराके 


कक करके करा सकता था कोई और सामान या मोटर 

उक्ता था तो सादे कर्ज में कर सकते हें लेक्रित जो जायदाद जमोंदारी उन्‍्मलन ऐक्ट के अर्थ 
ले ली गयी लिहाजा इस कर्ज का इतना जज्ञ घटा दिया जाय। यह भी इस में नहों हो सकता 
क्योंकि किसी जायदाद खास से हे नहीं और यह नहीं कहा जा सकता कि इतना जमोत 
पर है और इतना दूसरे सामान से लिया जा सकता है। तो इसलिये इन दोनों में फू हे। 
फिर भी हमने किया यह कि शआ्रगर वह दाख्स याती डिग्रीदार मझ्ाविजे से ही तपया बंसल 
करना चाहता है तो जो इनकसबर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में गजक होता है उसका तनायव जो आठ से होगा 
उतना ही गता उसका क॒न्ना घट जायगा। मतलब यह कि छः सो रुपया कर्जा एक आदमी 
पर है और मुझाविजा और अनदात उसको सिला है सो रुपया। इनकम्ब़ 
एस्टेट्स ऐक्ट का उससें सल्दिपिल ४० हे तो पांच गना जायदाइ की कीमत उस सग्राविजे को 
जो मुझआविजा उसको मिला हे अगर १०० रुपये के खिलाफ प्रोसीड करता चाहता है तो शो 
रुपये की बेबाकों दज कर दी जायगी। तो इतना दफा € झ्ागे चल कर कहती हे 


नई 

कै । 
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सानतीय सदस्य का संज्ोधन अगर सान लिया जाय, आप यह कहते हैं कि १०० शपये ते 
लीजिये ७ शरु०लीजिये ओर ३४ कक हो जाब । तो ७५ पंचे पौने चार सो आप बेबाक कर दीजिये 
जसा कि मते पहले अर्ज किया था पहली बात यह हे कि जिस आदमी का सादा कर्जा है उसको कऊँसे 
मजबूर करेंगे कि अनुदान ओर प्रतिकर के खिलाफ कुक्तों कराये। वह हाथी था फसल 
कुक करवायेगा। आप उसको कंसे रोकेंगे ? क्योंकि ६ सो रुपये को फसल कुक करवाता हूं 
तो ६ सो वसूल होंगे ओर अ्रगर अनुदान के खिलाफ जाता हे तो ६ सो में पांच सो बेबाक हुआ 
लिखा जायगा। लेकिन सीक्योडे डेट में हाथी और फसल या कोई और चीज़ नीलाम करवा 
नहीं सकता। बह जायदादइ के खिलाफ जाता है ओर अब जायदाद सब्सिदयूटेड सीक्योरिदी 
के तौर पर है, केवल अनदान और मझआविजे के खिलाफ चल सकता है। तो हमने कर दिया, 
बहु ओर चोज से वसूल नहीं कर सकता, कि तीन चौथाई ले सकता है। लेकिन चाहे हम तीन 
चोथाई या आधा कर दें, लेकिन हम जो सादा कर्जव्वाह है उसको मजबर नहीं कर सकते 
वहु प्रतिकर या अनुदान के खिलाफ ही पहले प्रोसीड करे और जो रेसिडीज ओपेन 
उनके खिलाफ प्रोसीड न करे। जब दूसरी रेमेडीज झोपेन हैँ तो वह गिरफ्तार करा सकता 
नहीं प्रतिकर के खिलाफ जाता है तो कैसे आप सजबूर करोगे ? आप छः सो रुपया दोगे 
या यहु कहोंगे कि पांच सो वह काठो और १०० लो। आप अपनी फसल बचाने के लिये 
या गाय भेंस बचाने के लिये या मोटर हाथी बचाने के लिये आप छः सो का छः सो दोगे। 
लेकिन अगर सादा कर्जव्वाह है, अगर उसको कोई जायदाद नहीं मिलती हे तब वह इस 
पर जायगा कि प्रतिकर और अनुदान के खिलाफ जायगा। 
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और तब हमसे यह किया है कि वह सारा ले सके और उस सूरत में पांच गुना तक उसकी 
बेबाकोी हो जायगी। आप यह कहते हैं कि नहीं पोन गुना ले सके । तो जेसी कि मेले मिसाल 
दी पौने चार सो की बेबाकी होती ओर पूरा लेता है तो पांच सो की बेबाकी होती। तीच- 
चाोथाई लेंगे तो सवा दो सौ रुपया खड़ा रहता है और पूरा लेंगे तो केवल सो रुपया खड़ा 
रहता है। पचीस के बजाय सवा सो की बेबाकी होती हे। ऐसे केसेज्ञ बहुत कम होंगे 
जब कि किसी भी जमींदार के पास सिवा इस मुआविजे के कुछ न बचा हो। तो इसलिये 
यह सादे क्षे में और इसमें यह कतफ्यजन हो रहा हैं । और यह केवल इसीलिये हो रहा है कि 
हम इस बात को भूल जाते हें कि इस बिल का सकसद केवल यह हे कि जितनी जायदाद जिस आदमी 
की लो गयी उस पर जो कर्जा है उस कर्ज पर हम इतना घटा रहे हैं। सादा कर्जा जो है 
वह किसो जायदाद विशेष पर नहीं और इसलिये उसके घटाने का एक प्रकार से सवाल 
होता नहीं। लेकित फिर भी हमने उसको रिश्रायत के तौर पर यह चीज़ रख दी। 


२१० द विधान सभा [१४ अक्तूबर, १६४२ 


श्री चरणसिह] 


अब में एक दूसरी चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कल कुछ 
बंगाल का जिक्र किया था कि वहां तो यह किया गया कि आधा ही कम्पेंसेशन ले सकते हैं कर्ज- 
ख्वाह। आधा तो ले सकता है लेकिन क्‍या वहां कुछ घटाने की बात भो हें? अश्रव्वल तो 
वहां बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वहां कहीं घठाने की बात हैं? यहां तो ६०० रुपया कर्जा 
है और १२० रु० घटा है और ३,००० आपको अनुदान और कम्पेंसेशन मिलता है। तो आप 
६०० रु०नहीं ले सकते, १२० रु०ही ले सकते हूं। में यह समझता हूं भ्रध्यक्ष महोदय, कि माननीय 
ख्वाजा साहब को कोई भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ती, इतनी जोशीली तकरौर देने को, अगर 
इस बात को महेनजर रखते कि कर्जा जो असर्टन होकर आया पहले कानून के रुताबिक जो घटा 
उसको भी हमने १/५ तक घटा दिया। इसको में जानना चाहूंगा कि इसकी कहीं और मिसाल 
है, हमारे देश के और सूबों में या दूसरे मुल्कों में? कहीं कोई मिसाल नहीं हैं। लेकिन 
बजाय इसके कि दाद देनी चाहियें ओर बहुत सी बातें चीन और बंगाल की बतला गये। 
तो बंगाल की बातों का जवाब तो में दे चुका | वहां तो यह है कि ६०० रु० कर्जा हैं तो ३०० रु० 
तक ले सकता है। हमारे यहां है कि ६०० र० कर्जा हैँ तो १२० रु० होगा, बहुत से मामले में, 
बहुत सी जगह १२५ र० हो जायगा। में फिर दोहराता हूं कि जो मुश्नाविजा और अनुदान की 
रकम उस १२० रु० से ओर ६०० रु० से कितनो ही ज्यादा क्‍यों न हो। फिर हमने एक दूसरा 
प्रतिबन्ध लगा दिया कि अगर ६०० रुपया जिसका कर्जा था, वह १२० हुआ और अनुदान और 
प्रतिकर जो था वह सौ हुआ यह मान लें तो हम कहते हें कि १२० रु० में सौ नहीं ले सकता 
७५ रु० ही ले सकेगा। तो दो तरह से घटा । अगर मुआविजा और अनुदान उसका कम हे तो 
कर्जा घटा और फिर हमने लिखा कि इससे ज्यादा वसूल नहीं हो सकता । सादे कर्ज में 
यह बात हैँ कि सो के सो लें सकता है, लेकिन जंसा सेंने अर्ज किया वह सादा क्जख्वाह 
अव्वल तो चाहेगा नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़ कुर्क करायेगा, वह कंसे मजबर कर सकता हूँ? 
उसका कर्जा तो जायदाद पर था नहीं । 


अरब रही चीन वगेरा की बात। जेसा कि माननीय भध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया 
वह कोई बात तुक की यहां लगती नहीं थी। वहां जमींदारी कंसे खत्म की गयी ? कुछ 
थोड़ें से ४५ /१५० आटिकिल्स हें जो उसुल के तौर पर बखात किये गये हूँ। वहां कानून ऐसे 
नहीं बनते जसे यहां हमारे यहां बनते हैं कि एक एक बात पर बहस होती है और श्रदालतों में 
एक एक घप्वाइण्ट पर नुक्ताचीनी होती हें । वहां तो अ्रपनी पार्टी की सर्जो पर छोड़ 
देते हें और कर्जा वगेरह का जरा भी जिऋ नहीं है। दूसरे सोशलिस्ट कंट्रौज्ञ के बारे सें कहा 
गया। तो रूस और चीन को तो आप अलग कर हो रहे हें और जहां जमींदारी ली गयी, वहां 
मुआविजे दिये गये और कर्ज वहां थोड़ें बहुत घटे होंगे। लेकिन मेंने ऐसा कानन 
कजे के सिलसिले में पढ़ा नहीं है कि कहीं ऐसा कानून बना हो। में अ्रपनी मोटी अक्ल से 
कहता हूं कि जितनी रिश्रायत इस कानून में की गयी हे उससे उनको और उनके बकीलों को 
तसलली न हो तो सिवाय बदकिस्मती के और क्यो कहा जा सकता है । 


इन शाब्दों के साथ में इसका विरोध करूंगा। 

अध्यक्ष--क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं? 

श्रो अतहर हुसैन ख्वाजा--जी हां, जरूर वापस लेता हूं। 
(सदन की अनुमति से संशोधन क्‍ वापस लिया गया) 


... (इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, 
श्री राघा कृष्ण अग्रवाल, ने श्रध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। ) 


उत्तर प्रदेश ज्षमोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४२ २११ 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़ )--माननीय अ्रधिष्ठाता महोदय, में प्रस्ताव 

करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय -- 

“किन्तु *ध यह हें कि २५० रुपये या इस से कम मालगज़ारी देने वाले भतपूर्व 
जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा । 


माल मंत्रों के सभा सचिव [ श्री द्वारका प्रसाद मोर्य )--आन प्वाइण्ट आफ आर 
में आमान का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि संभवत: श्री रामनतारायण त्रिपाठी 
ने एक संशोधन इस सदन के सासने इस आह्यय का उपस्थित किया था कि ग्रतिकर को 
परिभाषा से पु्नवासन अन॒दान निकाल दिया जाय। तो उसका आह्यय यह था कि पुनर्वासन 
ग्रनदान से कर्जा वसूल नहीं होगा ओर इसी आदय को लेकर काफी बहस हुई ओर इस भवत ने 
इस बात को नामंजर कर दिया यानी पुनर्वासन अन॒दान को प्रतिकर की परिभाषा में रखा । 
उनकी यह इलोल थी कि पु्र्वासन अनुदान प्रतिकर न साना जाय और उस दलील का आय यह 
था कि प्रतिकर नहीं माना जायगा तो उससे कर्जा वसूल नहीं हो सकेगा। चनांचे उनकी इस दलील 
को इस भवन ने अस्वीकार किया और इस संशोधन के जरिये वहीं बात कही जा रही हे कि 
पुर्वासन अनुदान से कर्जा निष्पादित नहीं हो सकेगा। तो बात वहीं हैं, केवल जगह भिक्न 
है ओर दाबद जरा दूसरे हें। इसलिये में निवेदन करता हूं कवि यह संझोधत अवधानिक हूँ। 
क्री रामनारायण याठा (जिला फंजाबाद )+चें यरमन महोदय, सानलीय सभा 
सचिव जी ने जो बात कही वह बहुत अंझों में सही हे लेकिन मेरा जो संज्ोषत था वह इस 
विधेयक की परिभाषा में था। अगर विधेयक को परिभाषा में संशोधव गिर जाता 
तो असली जगह पर वह बोबारा मृव किया जा सकता हें क्योंकि परिभाषा विधेयक का कोई 
विद्येष अंग नहीं हे। मेरा संशोधन वहां गिर गया और परिभाषा जो इसकी हूँ उसके बावजूद 
भी यहां इस धारा से संशोधन का संबंध है इसलिये यह संशोधन यहां पेश किया जा सकता है। 
श्री चरणसिह-....स जरा बह जानना चाहूंगा कि यह मानतीय सदस्य कँसे कहते हैं 
कि परिभाषा विधेयक का अंग नहीं होती या क्रिसी अधिनियम का अंग नहीं होती । यह 
साननोय सदस्य किस कानन के आधार पर कहते हूं । 
अधिष्ठाता--मेने बह संशोधन मसंगाया हैं, उसको देख लू 
श्री चरणासह--बह तो दे स्वोकार करते हैँ लेकिन बात यह कहते है *** * 
श्री रासनारायण त्रिपाठी--देयरसेन महोदय, मेने यह बात कही कि सेरा संज्ोधन 
गिर जाने के बाद भी और जंसी विधेयक की परिभाषा हे उसके बाद भी यह संज्योधन संगत हे 
और यह पेश किया जा सकता हे। 
अधिष्ठाता-..में देखता हूं संशोधन, उसके बाद बताऊंगा । 
श्री नारायणदत्त तिवारो (जिला नेनीताल )--में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । 
जो माननोय मोर्य जी ने अभी प्वाइण्ट आफ आडेर उठाया हे वह तो खुद ही बिलकुल बे बुनियाद 
है चंकि पुनर्वासन अनुदान की परिभाषा अगर माननोय ज्िपाठो जी की नामंजर हो चुकी हे तो 


दूसरी परिभाषा माननीय मंत्री जी को विधेयक में मोजद हैं। तो यह संशोधन किस प्रकार 
अवंधानिक हूं ? 

अधिष्ठाता---में समझता हूं कि श्री रासनारायण जो ने पहले जो संशोधन पेश 
किया था वह संशोधन और यह संज्योधन जो श्राज पेश हुआ हैँ एक ही से हें और वह संशोधन 
जब गिर गया तो यह संशोधन जो आज पेश हुआ हे अ्रवघधानिक है। में इसकी इजाज्ञत नहीं 
देता हूं । 

श्री भगवान सहाय (जिला दाहजहांपुर)--अ्रीमनू, आप को शझ्लाज्ञा से में एक 
संशोधन पेश करना चाहता हुं जिसके शब्द ये हें:-- 

खंड ८ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय। 


लए 
टच 
-(्‌ 


विधान सभा. [१५ अक्तचर, १ 


[श्री भगवान सहाय | | 
श्रीमट, श्रगर इस उपखंड को हम पढ़ें तो इसके दाब्द ये हें-- 


“उक्त डिक्री यह समय विजद्येष पर प्रचलित किसो विधि के अधीन डिक्रीदार को 
प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त ओर उस पर विपरीत प्रभाव डालें बिता 
बनन्‍्धक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुतर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनदान 
के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी। पु 


श्री द्वारकाप्रसाद मोय--आन ए प्वाइण्ट आफ झार्डर, सर। में श्रीमतन, का ध्यान 
इस बात की ओर दिलाना चाहता हँ कि साननीय रामनारायण जी के संशोधन के समय जंसा 
सेने अर्ज किया था कि जो उनका संशोधन था कि पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित 
नहीं हो सकेगा वह गिर गया और जो श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन था कि कोई डिक्की 
पुर वासन अनदान से निष्पादित नहीं हो सकेगी वह भी भवन ने अस्वोीकार कर दिया। 
गे श्री भगवान सहाय जी के संशोधन में भी वही बात आती हे उनका संज्ोधन यह है कि 
भाग (ख) को निकाल दिया जाय । यानी इसका अर्थ यह होगा कि पुनर्वासन अ्रनुदान निष्पादित 
नहीं हो सकेगा। तो यह बात इस भवन ने अस्वीकार कर दी हूँ। इसलिये 
क्री भगवान सहाय जी का यह संशोधन अवेध हे । 


प्रधिष्ठाता--.श्वी भगवान सहाय जी ने जो अपना संझोधन पेद्य किया हूँ वह में 
वेधानिक समझता है और जो आपने दलील दी हे वह मुझे पग्राहय नहीं ह। 


श्री भगवान सहाय-..-शमन्‌, सब से पहले मुझे यह अर्ज करना है कि पुनर्वास अनुदान 
के माने क्या हैं। असल में बात यह है कि हम कानून तो इस सदन में हिन्दी में बनाते हैं लेकिन 
निफाज्ञ अदालतों में अंग्रेजी में होता हें। इस लिये श्रीमन, में आपकी आज्ञा से रिहेबिलिटेशन 
के माले अंग्रेजी में पढ़ देवा चाहता हेँ जो स्टडड डिक्शानशी आफ दि इंग्लिस लगवंज में 
दिया हुआ हे। रिहृबिलीटेशन के साने श्रोमन यह हें जो पवार 00 १४४४४०५., िट७ 
दातश्ाएं ० 57925॥ क्ाष्782०2 नई डिक्शनरी में इसके माने दिये हुये हैँ कि-- 

“ रिटा8 0 पाता, . . .0 725६078 [0 0767 छाए, ट््बटा॥, वी, वार 0 
वराजाहएट, [0 7शाषाद्रांट 88 णएा 8 इ500व4 ठ5प्वाट्यर व 5टणााईही क्षाएं क्‍िशाएं !8 9. 
व 56ए॥ <ागविएशा उिल्याटएफॉटए 895, [0 दाइटीशाएइड #0णा ॥89॥9, रिट80॥8- 
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[पुरर्वासइतन--पहली हँसियत, क्षेमता, जीवन, पद या विशेषाधिकार पुन 
प्राप्त करा देना, सामाजिक जातिह्चुत को पुनः स्थापित कर देना जसे स्काट लोड या फ्रांस 
के कानून में, दक्षिण अफ्रीका के दिवालिया कानन में दायित्व से मुक्त करना। पुनर्वासन 
का अर्थ पुरर्वासित को पहली अबस्था में पहुंचा देने की क्रिया है ।] 


.. श्रीमन्‌, तो में यह अ्र्ज करना चाहता हूं कि जब हम इसको रिहेविलिटेशन या रिहें- 
बिलिटेट के टर्श्स में सोचते हैँ तो देखते है कि इस उपखंड को रखने से हमारे रिहेबिलिटेशन ग्रांट 
देने के सारे माने खत्म हो जाते ह। जिस उसूल को सानकर हम ग्रांट देते हैँ वह सब खत्म 
हो जाता हू । क्योंकि ग्रांट दी जाती हे यह हसने साल लिया हैँ कि जमींदार को उसकी रोजी से 
हमने वंचित कर विया है और उसकी रोजी जो हमने लो उसके लिये हमने उसको मुआविज्ा 
दिया। हमने यह ग्रांट सिर्फ उनको दी है जो कि छोटे जमींदार हें उनको ज़रिया माह खोजने 
के लिये यह रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी हैं। यह उसूल हम तय कर चके हें और इसी उसूल को मानकर 
भ्रीसन्‌, हमने बड़े जमींदारों को यह ग्रांट नहीं दी है। क्योंकि हमने समझा कि उनको जो 
सुश्राविज्ञा मिल रहा है उससे वह अपना ज़रिया माश खोज सकते हूँ। 


... दूसरे कल हसारे साननीय संजी जी ने यह फरमाया था कि अगर इस विधेयक से नुक्सान 
हैँ तो कर्जा देने वाले को है। मेंने इस बात को बहुत गौर से सोचने की कोशिश की और 


क्भ- 


दे जमोदारों के ऋण कस करन का विधेयक, 2६४० 
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दगग् की समझते को लेकिन मेरी समझ में नह्नों आया। सवाल यह ह कि जब आपने एक 
ताकत हे इस बात को कि वह इस रुपये को दे सकता हे या नहों । श्रीसन, तमास सन्य मल्कों के 
अन्दर इसी उसूल को माना गया है कवि रियासत उन कर्जो की अद्ययगी जिनको कज्जदार देंने के 
काबिल नहीं है उसकी अ्रदायगी रियासत न कराये। यह उसल तर्माम सिविलाइज्ड केंट्रोज 
में माना गया है । 


अब देखना यह हें कि जमरींदार की इतनी कर्पेसिटी हें कि वह कर्जा दे सकता है था 
नहों । यह कहा गया है कि उससे बटर लड़ने के लिये लिया हो था तीतर लड़ाने के लिये लिया 
किसी भी काम के लिये लिया हो कर्जा उसने लिया और कज्ंदाता से दिया उसकी अदायगी 
ते काकत को देखकर और जब अदायगी का स्थान हमने खत्म कर दिया तो हम इस नतीजे 
पर पहुँचे है कि उसकी अदा करने की ताकत को हमने खत्म कर दिया। इसी बात को देख 
कर. इसी मसले को सोचकर हमें तय करना हे कि यह्न उसल रखा जाय या नहों | 
मिसाल के तोर पर मे यह कहता हैं कि जब उसका मझाविजा ओर पनर्दासन दोनों 
को देखकर वह इतना हो कि जो उसकी कोसत से किसी भी हालत में बराबर न हो ' हस 
माने कि अगर उसकी एक लाख रुपये को जायदाद थी ओर कर्जा था ५०,००० रुपया । 
तो फिर जायदाद खत्म होने के वाद उसको सुश्राविजा मिलेगा २० हजार उवुयये जेसा कि 
माननीय माल मंत्री ने अभी बतलाया 


ही, 


श्री चरणसिह--मंने कब कहा २० हज़ार मुझ्राविजा सिलेगा । मेंने तो 
यह कहा था कि १ लाख की जमींदारी है ओर ५० हजार रुपये कर्ज टू तो अगर उसमें 
से १० हजार रुपये भी न लिये जायें तो कितने लिये जाये । म॒श्नाविजा १ लाख पर 


क्या मिलेगा इसके बारे में तो मेने कुछ कहा ही नहीं । 


श्री भगवान सहाय--जो मुझ्राविजा मिला वह कर्ज को कीमत से कम हैं । अगर 
केलकलेट करेंगे तो बहतसे केसेज में कम के एमाउंट से वह कम होगा तो जो बाकी 
कर्जा रह जाता हेँं। उसमें हम पनर्वासन अनुदान ले लें यह तो ठीक नहीं है । 
दसरी बात यह हें कि बहत से जमींदार कर्जा लेते थे और अपनी जमोंदारो को 
आमदनी से धीरे धीरे अदा करते थे जमीदार की आमदनी अ्रव खत्स हो गईं। 
इसलिये हम मान भी ले कि मुश्नाविजेरसं अदा हो लेकिन जो रिहेलिविशेशन ग्रांट 
है उससे अदायगी हो जाय यह बात समझ में नहीं आती । सबसे बढ़ा सवाल य 
है कि जमींदारों ने कुछ किया हो, उनके पुराने तरोके कुछ भी रहे हों लेकित हस 
लेजिस्लेटर्स की ह्सियत से बे ही हैँ जो एक डाक्टर तीहे जो आपरंशन, करते 
वक्‍त जब टेबिल पर जाता है तो वह यह नहों सोचता कि जिस पेशेन्द का बह 
आ्रापरेशन कर रहा है वह बदमाश था या सला आदसी था। उसके सामने एक ही 
उद्देश्य रहता है ओर वह यह कि उसके रोग का उपचार किया जायथ ओर अगर 
जरूरत होती हे तो वह उसको अंगविहीन भी करता हे लेकिन किसी वेमनस्थ को 
वजह से नहीं बल्कि एक जरूरी फर्ज की अदायगी में वह ऐसा करता हूँं। मेरे 
कहने का सतलब यह हैं कि हमें लेजिस्लेटर्स को हेंसियत से यह नहीं देखना हूँ कि 
ज़मींदारों के फेन क्या रहे है हमें तो इंस मामले को इन्साफ की नजर से देखना हूं। 
फिर सबसे पहला सवाल यह हैँ कि रिहंबिलिटेशन ग्रांट हम रिफ्यूजीज को दे रहे 
जो पंजाब, सिध और पर्चोबंगालसेआये हें। उनको बसाने के लिये रियासत उनको 
रुपया देती हैं। उसी उसन के समातहत हमने जमोंदारों को रुपया दिया है तो श्रोमान 
में यह समझता हूं कि यह जमींदारों की रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट को अटेच करना न्‍्यायोचित 
नहीं हु । इसलिये में इन शब्दों के साथ माननोय मंत्री से यह अनुरोध करूगा 


२१४ विधान सभा [१५ अक्तूबर, १६१२ 


श्री भगवान सहाय | 


कि वह रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट को इसमें बे निकाल दें क्योंकि इसको छोड़ कर वह उसी ब्हेंप 
का पालन करते हैं जिस उद्देश्य से उन्होंने रिहेबिलिटेशन ग्रांद जमींदारी एबोलोशन ऐक्ट 
के मातह॒त दी । दर 


श्री चरणसिह--माननीय_ अ्रधिष्ठाता, सुझे खेद है अपनी नाकाब्लियत 
पर कि तीन दित मुझे समझाते हो गये कि जमींदारों का ऋण किस तरह कम होगा 
लेकिन सें, अभी तक ससझा नहीं पाया। पेंइतर इसके कि में कर्जा कंदे 
घटेगा उसके बारे में कुछ अर्ज करूँ मेरी प्रतिक्रिया जो इस संशोधित पर और व्याख्यान को 
सुनकर हुई वह यह है कि “एक शुद न दो झुद।” संशोधन का जो उद्देश्य था वह 
तो यहीथा किढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार की अनुदान से कर्जा बसलन 
किया जाय लेकिन मेरे सित्र का संशोधन यह हैँ कि चाहे कितना बड़ा जमींदार: हे 
पु्र्वासन अनुदान को छंश्रा न जाय। 


श्री भगवान सहाय--सब जमींदारों को तो आपने पुनर्वासन अनुदान दिया शी 
नहीं हें । ह 


श्री चरणसिह--४२६ जसींदार ऐसे हें जिनको पुनर्वासन अनुदान नहों 
मिला हैं। ४२५ को नहीं मिलेगा और बाकी २० लाख को पुनर्वासन अनुदान मिलेगा। 
अगर २० लाख को मिले और ४२४५ को नहीं सिले तो कोई बेजा बात नहों है 
श्रौर अगर इसके मुताह्लिक से यह कहूँ बढ़ुतों को मिला हे तो बेजा न होगा। 
आ्रापका कहना यह है कि किसी ज़मींदार का पुनर्वासन अनुदासन वसूल न किया जाय। 
कल सदन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और में यह समझता हूं कि 
संदन इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं करेगा। जो बातें इसके सम्बन्ध में कल 
कही गई थीं उनको में फिर अरज्ञ करना चाहता हूं।* रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट के 
बारे से रिहेबिलिटेट शब्द के असल सायनें किसी डिक्शनरी में देखने से कोई 
फायदा नहीं है। रिहेबिलिटेशन की डेफिनिशन हसारे उस ऐक्ट में दी हुई है और 
उसी से हमारा मतलब हैं। उस वक्‍त हमको कोई दूसरा शब्द नहीं मिला इसलिये 
यह शब्द रख दियागया। जेसा मेने कहा था कि रिहेबिलिटेशन. और कम्पेस्तेशन 
में कोई फर्क इसकी असलियत में नहीं है। देक्नीकल या कानूनी केवल अन्तर हे। ज्मों- 
दारी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट में उनको गिनाया हुआ हैं जो २से लेकर २५ गुना 
तक हस्ब॒ हिसाब जमींदारों को दिया जायगा। वेसे रिहबिलिटेशन पग्राण्द और 
कम्पेन्सेशन में कोई फर्क नहीं हैं। इसलिये किसी और सूबे में जहां पर जमींदारो 
को खत्म किया गया है वहां पर यह तफरका नहीं किया गया । हमने जो किया 
हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया कि ऐसा करने 
में कस से कम हमने बेवकफी नहीं की बल्कि कुछ हलल्‍कों में यह कहा गया कि 
हमसने ऐसा करने में बद्धिमानो की । जिस वक्‍त यह लेंड रिफार्स ऐक्ट ड्राफ्ट किया 
जा रहा था उस वक्‍त यह कठिनाई सामने झाई कि सान लीजिये एक मुहाल हु 
और उससें महाराजा बलरामपुर का भी हिस्सा है और किसी १० रुपये के माल 
गुज्ञार का भी हिस्सा हे। अश्रब. जमीन के हालात और दूसरे हालात सब यकसां और 
कानूनी भी एक लिहाज्ञ सगर जो हिस्सेदार १० रुपये वाला मालगुजार है उसको 
तो २५ गुना सिलेगा और सहाराजा बलरामपुर को दुगुना या ८ गुना मिलेगा 
तो बिफोर ला यह बराबरी नहीं हुई। इसलिये हसने यह किया कि जो कसम्पेन्सेशन 
हम दे रहे थे उसके ऊपर यह समझा गया कि कुछ और दिया जाय और उसका वाम 
हमने रिहेबिलिटेशन प्लांट रखा। केवल इसी बिना पर हमारा बिल वेलिड करार 


उत्तर ब्रदेश ज्र्मीदारों के ऋण कम करने का विधेवक, १६५२ २१५ 


हुआ और इसो बिना पर बिहार का जमोंदारी अबालिशन बिल इसवेलिड करार 
हुआ । इसलिये रिहबिलिटेशन ग्राण्ट और कस्पेन्सेशन दो शब्द इस्तेमाल किये गये। 
वही मोटा अर्थ हे ओर कोई फर्क रिहेबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन में नहीं है। जहां 
तक कर्जव्वाह का सम्बन्ध हे उसके लिये वह भो एसेट हैं। जजमेंद डेंटर के 
लिये दोनों के लिये कोई फर्क नहीं है और कोई वजह नहीं मालम होती है कि क्यों 
न उसकी रिहंबिलिटेशन ग्राण्ट में से तीन बटे चार कर्जा बसल किया जाय। फिर 
ग्रधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र नें मिसाल दी कि एक लाख को जायदाद और 
उस पर ५० हजार काकर्जा । तो जिसको एक लाख की जायदाद हे तो उसको 
२५, ३० हजार रुपया जरूर सुआविजा मिलेगा और ४५० हजार का जो 
कर्जा हैं वह भी १० हजार तकघद सकता हैं और कहीं १५ हजार और २० 
हजार तक भी घट सकता हूँ। मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ रेशियो निकलेगा 
लेकिन एक बटा पांच तक घट सकता हैं। मान लीजिये कि वह गोरखपुर डिवीज्ञत 
की जायदाद थी वहां पर ७० फीसदी मल्टोपिल दिये हुये हूं इन्कमबर्ड इस्ठेट ऐक्ट 
के मताबिक । जब यह मल्टीपिल इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट के मातहत तथ किये 
गये तो उन्होंने कोशिश को तो इसलिये सेलेक्ट कमेटी ने यह कहा कि इसकी एक 
अपर लिमिट रख दी जाय कि ४० तक का मलटिपिल लिया जाय और उसके ऊपर 
के हों तो वह न लिये जायं और ४० ही आखिरी हुद सानी जाय । अगर वह जायदाद 
पर्व के किसी जिले में हुतो वह १४५ होगा और अगर मान लोजिये कि २५ हजार 
मआवजा मिला तो आपका क्रर्ज़ा भो तो दस हजार बारह हजार या १५ हजार हो होगा। 
तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि शिकायत क्‍या है ? 


श्री अतहर हुसन ख्वाजा--में एक प्वाइण्ट आफ़ इस्फ़ारमेशन लाना 
चाहता हूं । में जनाबवाला से यह अं कर रहा था कि जैसा कि आपने खुद फरमाया 
कि १३ मलटठिपिल है वेस्टर्न अज़ला में और यहां १३४८ याती वहु आचूचा भो नहीं 
होता है और साथ ही इसको कोई मिनिमम लिमिट भी फ़िक्सस नहीं की गईं ह। 
इस चीज़ को ज़रा साफ़ कर दिया जाय तो अच्छा हे। 


श्री चरणसिह--मेंनें तो अपने आप ही अज किया कि कहीं-कहीं १३ 
भी है। कहॉं-कहों एक दो परगनों में २३ भी हे दातागंज या सहारनपुर 
में एक परगना हैँ, बिजनौर सें भो कहीं १७ हैं परगतें का नाम मुझे याद नहीं 
थ्रा रहा हैं। १३ तो सिर्फ एक ही जगह पर हैँ और बाकी आम तौर पर 
२४-२५ है और एक तिहाई तो किसी-किसी जगह हो जायगा। बाकी जगह में 
झाधे के करीब होगा और वह कहीं-कहीं १॥५ तकआ सकता हूँ। में यह निवेदन 
करने जा रहा था कि मुआ्रावजा अगर क्रज़ञेंसे ज्यादा होतो भी क़र्ज़ा घट रहा 
है। जेसा कि साननीय ख्वाजा साहब ने कहा कि वहां भी मिनिसस लिसिद रखता 
चाहिये। जो लोग उदारता के साथ मनोलेंडर का पक्ष लेना चाहँ वह कह सकते 
हैं कि क़ज॑ से मुआवजा ज्यादा हो तो कर्ज़ा बिल्कुल घटना नहीं चाहिये। में तो यह 
कहता हू कि मुआवजा क़ज़जें से जहां ज्यादा हेतो भो वह घटेगा। 


इसलिये में समझता हूं कि इसमें इतनी उदारता बर्तों गई हूं कि हमारे 
मित्र श्री वीरेन्द्रशह भी तस्लीस करते हुँ कि इतना हो नहीं सकता । में सम- 
झता हूं कि झायद मेरे समझाने में ही कोई कसर रहजाती हेओऔर इसीलिये इस 
छोटे सेबिल में ढाई दिनलग चके हूँ वर्ना इसेतोजय केनारों के साथ पास हो 
जाना चाहिये था। 


राजा दीरेन्द्रशाह (ज्ञिला जालौन)--जो संशोधन अभी हमारे सित्र भगवान 
सहाय ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये में खड़ा हुआ हुं। में माननोय 
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नंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जहां तक सरेकार की तरफ से इस बिल कं 
अने का सवाल हूँ में कह चुका हूँ कि उनका फ़र्ज़ था और जो कुछ किया हे 
ठोक किया हैं, उसके लिये में बार बार सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा 
कि साननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अनुदान रिहेबिलिटेशन के बारे में हे, यह आपने 

नहीं को ,दिया हैं जो जमींदारी ख़त्म होने के बाद इस क़ाबिल नहीं रहेंगे, जितने 
छोटो आसदनी के लोग हूलतो आप इतना कदम ओर बढ़ा सकते हँ और उनको इस 
क़ज्ें से - मुक्त कर सकते जेसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह कोशिश हैँ कि मश्नावज्ञे 
की रक़स ज्यादा हूँ तो क्र्जा नहीं घटना चाहिये। मेरी राय में उसूल तो यह होना 
चाहिये कि जिस तरह से जिस अनपात से आपने हमारी जायदाद को घटाया हे 
उसी अनुपात से क़र्जा भी घटा दिया जाय । क़र्जें को उसी तरह से घटाना चाहि 
जिस तरह से कि जायदाद की क्रीमत घटाई गई हें। यह भी मालम होना चाहिए। 
कि किस तरह से कर्ज लिया गया । आम तौर पर देहात में ऐसा हुआ हे कि क़र्ज़ा का 
सूद को कम दिखाने के लिये सूद की रक़्म सेठ साहकारों ने पहले ही लेली है 
यानी बजाय ३००० के ५०० रु० का काग्रज़ लिखा लिया हें। सारा सदन जानता हैं कि 
किस तरोक़े से ज़सींदारों पर क़र्ज़ा है और कितना पुराना हैं । जब सरकार हमारी 
जायदाद लेती हू तो क़र्ज़ का भी प्रा भार उसे लेना चाहिये। इस संशोधन का सतलब सिर्फ 
यही हैं कि जब आप कहते हें कि ३।४ तंक उसे छोड़ दिया जायगा तो १।४ के लिये भी 
तो यह कहने के लिये कर दीजिये कि वह पुनर्वर्सन अनुदान से नहीं कटेगा, इससे उन 
लोगों को सान्त्वना होगी । संत्री जो भी कह चुके हूँ उन्हें ज्यादा ग्रांट नहीं 
सिलेगी। तो में सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सिक्‍योड्ड डेट नहीं हें वे ज्यादातर 
छोटे ज्सींदारों के ऊपर हैं। उससे उनको एक भय हैं और अगर आप उससे उनको 
मुक्त कर देंगे तो उनकी कुछ सहायता हो जायगी । आप बहुत कुछ आगे बढ़ 
ही गये हैं और थोंडा साक़दम बढ़ाना हैं। में समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी 
हसारे इस विनय को स्वीकार करेंगे और इस संशोधन को मातेंगे। 


श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--साननीय चेयरमेन महोदय, मुझे श्रफ़्ोस है कि 
मुझ क्री भगवान सहाय जी. के संशोधन का विरोध करना पड़ रहा हें। रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट की जो परिभाषा उन्होंने बताई उससे तोमे इत्तिफाक़ करता हूँ । 


... राजा वीरन्शाह--अ्रभी हमारी समाजवादी पार्टो की ओर से यह कहा 
गया हँ कि वह इसका विरोध करते हैं तो से पूछना चाहता हूं कि उनका संशोधन 
ती यह था कि पुनर्वासन अनुदान बिलकुल क़र्जे में नलिया जाय। तो श्रबः बह इसका 
विरोध कंसे कर रहे 


की नेकरास झर्सा (जिला अलीगढ़ )--अब समझ झा गई है। 


श्री गेंदासिह--हमें क्रो नेकराम जो के कहने से पहले समझ थी और 
उस के अनुसार हमारा संशोधन था । इस समय भी वहीं समझ हमारे साथ हैँ लेकित 
कुध एस लोग जरूर दठ है जिनकी सरत से देखने से गड्बड़ में पड जाते है। मालूम 
नहा साथ होने से कितना नुकसान हो जाता । हमारा संशोधन बहुत स्पष्ट था कि ढाई 
सी रुपये से कम की सालगुजारी देने बाले या २५० रु० तक की मालगुजारी देने वाले जो 
सतपएूव जेमंदार हू उनके रिहेब्लीटेशन की रकम को इस क़ज्ञजे के भार से मस॒क्त 
कया जाय। दनाग्यवद् नहसारे राजस्व॒संत्री जी और नहमारे मित्र श्री नेकरास जो 
ससझ सके और यह न समझने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो डालती नहीं चाहिये । 
से साजदा संशोधन का विरोध करने को बहल स्पष्ट कारण हें। रिहेडिलीटेशन 
कनफ्यूद्धन पदा हो सकता हूँ, इसमें कोई सन्देंह नहीं। जो कुछ भी माननीय 
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ऋणे की जिन्दगी चलाने के लिये सदद में खर्च करना चाहती हे । बह बोली 
के व '+५ द हम ह 


बदली अब की मसर्तवा। मे नहीं समझता कि यह बोली किस लिये बदली। इसी के 
साथ-साथ में यह ज़रूर कहना चाहता हैँ कि जब कभी हम यह कहते हें 

रिहेवि लिटेशन ग्रांट को क़ज्ञ के भार से मुक्त कर दिया जाय तो हम इस बात के 
कल करने में बपना फख्‌ समझते हू कि हम प्रायः सम्प्ति के विभाजन की बात 
किया करते हैं और उस बात पर बराबर गौर किया करते हे और यह ससझतें 





रहते है कि जितनी जल्‍दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में संपत्ति का उचित 
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रूप से बटवारा हो सके ओर इसोलिये २५० रपये से ऊपर के लोगों की 
रिहेविलिटेशन ग्रांट को भी हम क़ज्ञ केभारसे म॒क्‍त कराना नहीं चाहते । २५० 
रुपये से ऊपर के लोगों की रिहेब्लिटेशन प्रांट कर्ज के भारसे मुक्त कर दिये जाये 
के सानी यह होंगे कि जिस प्रकार हम कंपेंसेंशन की बड़ी भारी रकम उनके 
हाथ से दे रहे हूँ उसी तरह रिहेबीलीटेशन पग्रांट के नाम पर एक गहरी रकम देंगे। 
हमारा यह विचार है और पक्‍का विचार हे कि यह रुपया जितने हो थोड़े हाथों में 
जायगा उतना ही उस रुपये का दुरुपयोग होगा और जितने ही ज्यादा लोगों के 
हाथ में जायगा उतना हो उसका ठीक ठीक उपयोग हो सकेगा ! हस जानते 
हैँ कि छोटे ज्मोंदारों के हाथ में जितनी रक्मम जातो हूं अगर हम उसी अनयात 
में देखें कि बड़े ज्मींदार जिनकी तादाद बहुत थोड़ी हे उनके हाथ में बहुत बड़ी 
रक़्स चली जाती हैं। अतः हमें इस बात का डर हूँ कि उस रक़म से देश के लिये 
ई उपयोगी कार्य नहों हो सकता। हम यह नहीं कहते कि बड़े ज्मींदार कोई 
भला कार्य नहीं कर सकते परनत्‌ स्थिति के अनुकूल बनाते में मनुष्य को थोड़ी देर 
लगती हे । 


/् | 


(इस ससय £ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ दजकर २० सिनट पर 


उपाध्यक्ष, क्षी हरगोविन्द पन्‍्त, की अध्यक्ष ता में सदन की कार्यवाही पुनः झ्ारम्न हुई । 

रे +क० हक, 

ओशी गेंदासिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह अर्ज कर रहा था कि 
२४५० उर८० के जितने रुतपर्व करींदार हू उनके रिहंबिलिट्शन के सम्बन्ध में जो माननीय 
भगजान सहाय जी ने संशोधन रखा हुँ उसको अस्वीकार कर दिया ज्ञाय। उस सम्बन्ध 
में मुझे बह कहना हैँ कि यदि उस संशोधन को स्वीकार किया ज्ञाता हे तो हो 
बहल गाठह़ी कसाई का पेसा किसानों का है. किसानों के घर से निकल कर सरकारी 
खजाने से आता हे। वह सारा पेंसा अधिकतर ऐसे लोगों के पास जाता हे 
जन्होंने कीवन मे बहुत ही अनुपाजित धन पंदा किया हूें। बह इनकम जो हें, में 
इन बाल को कहते को लिये तेयार हूं कि बड़े हुमींदारों ने बहुत रकम परेद्ा की थी 
झाज को उन शुतपुर्द जुरीदारों के पास हमारी जो आज की हुकसत हे उसकी नीति 
के कारण बहुत ज्यादा तादाद में जमोन भी रह राष्टी हें। फिर रिहंबिलिटेशन की 


हक] 
हू थे ००280 सदर पी न क ' । शा ५487...07 “ले गन ना ता िपआ लत शक अनिनाओं हटा 
भी. उसेको आवश्यकता नहों थी । रिंपेविलिटेंशन हो ऊंसा कि हमारे मसाननीय 


र्श्य विधान सभा [१४५ अक्तूबर, १६५२ 


री गरेंदासिह| 

राजस्व मंत्रों नें बतलाया कि वह उनका एक बहाना था रुपया देने का ज्मींदारों को। 
उन्होंने कहा और बहुत स्पष्ट कहा इस हाउस के सासने कि हमने सिर्फ दो नाम 
रखें थे। हमारा तो मकसद था कि हम ज़मोंदारों को रूपया दें। हमारे सामने कुछ 
कठिनाइयां थीं, ऐसा माननीय राजस्व मंत्री जो ने कहा कि हम कम्पेनसेशन देंया 
रिहेबिलिटेशन के नाम पर दें। इसलिये हमने कम्पेंनसेशन और रिहेबिलिटेशन दो 
नाम करके जिसे देना चाहते थे उनको दे रहे हैें। हमारी बहुत स्पष्ट नीति है 
इस सम्बन्ध में कि अगर हम रिहेबिलिटेशन देतें हें तो हम रिहेबिलिटेशन ग्रांट उनको 
दें जिन्हें कि रिहेबिलिटेट करना है । यह बहुत स्पष्ट बात हैं कि २५० ० से 
कम के जो जमसींदार हैं जिनकी तादाद १७,११,००० इस प्रदेश में हे उनको रिहेबिलिटेट 
करने की ज़रूरत है। ये १७,११,००० जो ज़मींदार हे, अगर हम औसत आबादी 
मान लें, ५ आदमियों का एक परिवार मान लें तो करीब ८५, £€० लाख केये सदस्य 
होते हे। तो ८५, €० लाख आदमियों के जीवन का प्रदन आज हमारे सामने 
हैं । अगर आज हम ऐसी हुकमत में होते तो हमें भी इस बात को सोचना 
पड़ता कि इन ८५, €० लाख आदमियों को केसे उनके आगे के जीवन को सधारने का 
समोका दें। और फिर २५० रु० से कहीं ग्रलतफहमी हो सकती है, में तो 
उपाध्यक्ष सहोदय, आपकी आज्ञा से सरकारी आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अगर 
ये सभी लोग २५० रु० देने वाले होते तो बात समझ में आ सकती थो 
लेकिन सामला तो यह है कि-- 


श्रीमानू, क्षमा करेंगे, में गलत फीगर दें गया। २५० रु० देने वाले 
१६,८६, ६४६ जमींदार इस प्रदेश में हें और २५ रु० या इससे कम जो मालगजारी देते हैं 
उनकी तादाद १७,१०,५३० है। तोजो २५२० या उससे कम मालगजारी देने वाले 
ज्ञमींदार हैँ उनकी कोई परवाह इस हुकूमत ने नहीं को बल्कि इस हुकूमत ने परवाह 
की रिहबिलिटेट करने की बहुत बड़े ज़्मींदारों को। २५० ० से ज्यादा वालों को 
रिहेबिलिटेशन ग्रांट जो हे, था कम्पेनसेशन इन दोनों का हिसाब लगाया जाय तो सान- 
नीय राजस्व मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे क्योंकि आंकड़ों से जहां तक उनका 
सम्बन्ध हें, बड़ा प्रेम हु और वे हमको आंकड़े भी बड़े मजे के देते हें। तो कम से कम 
हमें यह तो बतावें कि यह रिहेबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन की जो रकमसें हैं उसमें से 
कितनी रिहेबिलिटेशन ग्रांट की शक्ल सें और कितनी कम्पेंसेशन की शक्ल में २४५ 
रुपये या उससे कस मालशुजारी देने वाले ज्मोंदारों के हाथ में जाती है और कितनी 
रक़म ढाई सो या उससे कम की मालगजारी देने वाले ज़्मींदारों के हाथ में जाती है 
और जो थोड़े से आदमी हैं ३०,१४२ आदमी २५० रुपये से ऊपर के मालगुजारो 
देने वाले ज़मोंदार हें उनके हाथ में कितना जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
अ्रभी तक जो मालगूजारी जिस हिसाब से सरकार को अदा की जाती थी उस हिसाब से 
तो हम समझते हैं कि उनकी निकासी भी बड़ी होगी। अगर उसी निकासी के 
हिसाब से देखें तो हम पायेंगेकि २५० रुपये या उससे कम को सालगजारी देने वाल 
ज़मींदार २ करोड़ ८७- लाख १६ हजार & सौ ४१ रुपया मालगुजारी अदा करतें 


ध्छ 
कसा 


हैं और २५० रुपये से ऊपर जेसा मैंने निवेदन किया जो ३०,१४२ आदसी हैं 
वे ३,६५,५२७ रुपया मालगुजारी देते हैं तो शअ्रगर इस हिसाब से रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट और कम्पेंसेशन देते हैँ कदरती तौर पर उनको ज्यादा रकस देनी पड़ेगी 
श्र इसको हुकूमत ने पसन्द किया। अरब जो यह संशोधन है उस संघ्योधन का कंवल 
इतना ही मतलब है कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जाता हैं वह सारा कज 


के बोझ से माफ कर दिया जाय। 


द श्री द्वारकाप्रसाद सौये---में यह कहना चाहता हूँ कि जो बात आपने कही कि ज्यादा 
देना पड़ेगा तो मल्टीपिल तो प्रेडेड है। मल्टीपिल का हिसाब करके जरा हिसाब लगाये । 


उत्तर प्रदेश जमोदारों के ऋण कसम करने का विधचेघक, १६५२ 


रू चिंडे 
करते 


श्रो गेंदासिह---माननोथ उपाध्यक्ष महोदय, मेने तो पहले ही अर्ज॑ किया 
कि माननीय राजस्व संत्री के आंकड़ों से मुझे बहुत प्रेम हे और माननोय राजस्व 
संत्री इस सम्बन्ध में आंकड़े देंगे ही । कम्पेंसेशन में तो मसल्टीपिल का सवाल नहीं 
उठता। कम्पेंसेशन तो एक ही हिसाब से हर ज्र्मींदार को मिलता है। यह में मानता 
हैं कि रिहेबिलिटेशन में कुछ कमी बेंशी का सवाल है। इसलिये ही मेने साननोण 
राजस्व मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया हें कि जो ३०,१४२ आदमी बड़े 
ज्षमींदार हे उनकी सालगुजारों कितनी हे और जो २५० रुपये से कम वाले माल- 
गजारी देने वाले ज़मोंदार थे उनको मालगजारों कितनी है । जरा यह मल्डटिपिल 
लगा कर मेरे ऊपर मेहरबानी करके बतलायेगें तो उससे सदन को भी लाभान्वित 
करेंगे और मुझे भी लाभान्वित करेंगे क्‍योंकि में तो देहाती किसान हू और यह बतलायेंगे कि 
कितनी रक़म उन बड़े आदमियों के घर पहुंचती है और कितनी रक़म इन छोटे के घर । 
में इस सम्बन्ध में एक बात जरूर यह कहना चाहता हें कि हिन्दस्तान के भाग्य का 
फंसला करने के लिये एक प्लानिंग कमीदन बंठा था उसने क्या कहा। में माननोय 
उपाध्यक्ष महोदय आपको आज्ञा से उसके दो सेंटेंस केवल पढ़ता चाहता हूं। 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्यं--प्वाइंट आफ आर्डर पर में एक बात कौ तरफ 
क्रीमान्‌ का ध्यान आ्राकषित करना चाहता हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह 
इस बात का है कि पुनर्वासन अनुदान बिल्कुल निकाल दिया जाय और कर्ज की 
बसली उससे नहो यानी पुनर्वासनन अनुदान क़ज्ञ को बसूलो से बरी कर दिया 
जाय, यह संशोधन हे। और हमारे श्री गेंदा सिह जी ने उस संशोधन का विरोध किया 
है और अब ढाई सो से नीचे के पनर्वासन अनुदान के संबंध सें आप अपनी सारो 
दलीलें सीमित कर रहे हें और यह बात इस सदन ने अस्वीकार कर दी हैँ पहले 
ही कि ढाई सौ से नीचे के पुनर्वान[न को बरी किया जाय। श्री रामनारायण जो 
ने पहले जो संशोधन उपस्थित किया था वह इस भवन ने अस्वीकार कर दिया 
था और आज भी जो संशोधन उपस्थित हुआ था उससे भी चेशअर की रूलिग 
हो चुकी है। अब जो मौजूदा प्रस्ताव उपस्थित हुआ हूँ वह यह हैँ कि पुनर्वासन 
अन दान कर्ज से बरी किया जाय। आपने शुरू में कहाकि मंइस संशोचन का विरोच 
कर रहा हूं लेकिन जितनी दलीलें दे रहे हें वह ढाई सोने नोचे के पुन्वासन अनुदान 
सुरक्षित करने के लिये दे रहें हें। तो यह कहां तक संगत हूं 


श्री गंदासिह--समें सारी दलोलें पेश कर रहा हूं कि कल मेंने क्‍यों पुनर्वासन 
अनुदान को कर्ज़े के भाग से मुक्त करने की बात कही थी और आज क्‍यों कहता 
हूँ कि पुनर्वासन अनुदान को क़र्जे के भाग से मुक्त नहीं करना चाहिए 


उपाध्यक्ष--तो माननीय सदस्य ढाई सो से नोचें पर जो अनुदान दिये 
जाने को तजवोज है उसका समर्थन नहीं कर रहे हें? 


श्री गेंदासिह---उसका प्रइत हो नहीं उठता है। 
उपाध्यक्ष--तो सिर्फ एक आर्यूमेंट के तौर पर एक बात आपने पेझ्च को। 


श्री गंदासिह---और फिर में माननीय भगवान सहाय जी से निवेदन करूंगा कि 
उनका जो संशोधन है कि सभी जमींदारों का पुनर्वातसान अनुदान इस कर के भाग 
से म॒क्‍त अनुदान इस कर्ज के भाग से मुक्त कर दिया जाय उस संबन्ध में वह मेरो 
राय पर विचार करेंगे। मझें तो नहीं कहना चाहिये । लेकिन मं माननीय राजस्व 
मंत्री की तरफ से यह कहना चाहता हू कि अगर मेरी दलील उन्हें पसन्द आये तो 
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[श्री' गंदासिह | 
वह अपने संज्ञोधन को वापस लें लें। में समझंतां हूँ कि सम्भव हे कि मेरी दलीरे 
सानतीय भगवान सहाय को पसन्द आये और वह फमेरे ही परिश्षम से ये 
वापस हों जाय। इसलिये में मानवीय भगवान सहाय को जानकारी के लिये गोकि 
में जानता हें कि साननीय भगवान सहाय को इसकी जानकारी होगी लेकित मे 
उनका ध्यात प्लानिंग कसीशन की रिपोर्ट को ओर दिलाता हूं जिसे उन्हीं के दल की भारतीय 
सरक्वार ने बिठाया था। उसकी राय यह हे-- गा 
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[संविधायन के माध्यम से जिस आथिक तथा सामाजिक स्तर की प्राप्त करता 
हैं उसकी ओर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में संकेत किया गया हे जो संविधान 
के अनुच्छेद २६ से र८ में व्यख्यात हुें। इन निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य के 
पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना अपना प्राथमिक कतंब्य समझता हें। 


राज्य की आशथिक नीति इस पर रखे गये उस भार से झासित होगी जिसके 
द्वारा यह अपने पुरुष व स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पयाप्त 
साधन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है। राज्य को अपनी आशथिक क्षमता के 
भीतर और विकास की अ्रवस्था के अनसार कार्य करने के अधिकार, शिक्षा का 
अधिकार ओर बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी ओर अपंग होने की अवस्था में इन प्रयोजनों 
को प्राप्त करने में उपयुक्त आवश्यकता के अन्य प्रकरणों में सार्वजनिक सहायता 
क्वा अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबन्ध करना हे। निर्देशक तत्त्व यह 
आदेक्ष करते हँंकि देश के भोतिक साधनों का स्वासित्व तथा नियंत्रण इस पध्रकार 
बितरित किया जाय जिससे कि सर्वाधिक आशथिक कल्याण हो सके ओर आर्थिक 
प्रणाली की क्रिया इस प्रकार नहो कि यह संपत्ति और साधनों को केन्द्रित करें 
झोर सावजनिक कल्याण के लिए घातक सिद्ध हो।] 


में यह कहने के बाद समझता हूं कि जब प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया 

आर उसके लिये यह भी नहीं बहू कहता कि उसकी कोई राव हैं। वह कहंता 
कि डायरेक्टिव प्रिसिपल जो कांस्टिट्युशन का हैं वह यह बताता- हैं कि हमको सम्पत्ति 
स तरह से विभाजन करना चाहिये जिसके जरिये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा 
लयत मिल सके, अनएम्पलायमेंट टूर हो सके और दूसरी चीजें हो सकें। मेने, जैसा कि अरे 
कथा, इतनी गाढ़ी कमाई का पसा जेंसा कि १० गता और आगे ११ गता झोर १२ गता 
राजस्त्र मन्त्री उनसे वसूल करते हें एस रुपये को लेकर इन बड़े जमींदारों को रिहेविलिटंशन 
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श्री गेंदासिह | द 
उन्होंने यह किया कि खेती के काम्र में तरक्‍्कों दी। खेती हि के काम में तरक्की देकर 
उन्होंने यहु साबित कर दिया कि दो तोन वर्ष में जिस खेती सें दो सन फो एकइ 
ज्मींदार पेदा करता था उसी खेती में ऐसी तरक्की पर खेती कराई गयी कि उसकी 
पैदावार बढ़ी और वह ॒ पेदावार इतनो बढ़ी कि आज वह कम्पेंसेशन का भज्ता 
नहीं है, वह रिहेबिलिटेशन ग्रांट का भूखा नहीं हे । धर 


श्री चरणसिह---में यह जानना चाहता हूं कि किन आग्यसेंट्स के आधार पर 
ग्राप इस संशोधन का विरोध कर रहें हैं। पुनर्वासान अनुदान के सिलसिले में 
सगवान सहाय जी ने यह संशोधन पेश किया था कि यह क़ज्ञें में न लिया जाय और 
ग्राप यह कहते हैं कि कर्ज में लिया जाय, तो यह सारा चीन ऊन कहां से झा 
गया बोच में और पेदावार वग्मेरा कहां से पहुंच गयी? 


श्री गेंदासिह--भाननोय उपाध्यक्ष सहोदय, सेंने पहले हो अज् कर दिया 
था लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे साननोय राजस्व मंत्री उस समय थे नहीं। में फिर 
उसी बात को दोहराता हूं कि में साननीय भगवान सहाय जी को समझा रहा हूं कि 
कल मेंने क्यों ऐसी बात कही थी कि ढाई सो रुपयों से कम या ढाई सो रुपये के मालगजारों 
को क़र्ज से सुक्‍त कर दिया जाय। माननीय राजस्व मंत्री की इस मासले में में 
सहायता कर रहा था लेकिन उनको मालम नहीं कंसे शिकायत हो गयी। 


श्री चरणसिह--ऐसी सहायता नहीं चाहिये । 


श्री गंदासिह---मसाननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी को 
उस समय तकलीफ ज़रूर होती हैँ जब हम इस रुपयें)के ठोक उपयोग की बात 
कहते हें । ठीक उपयोग करने की बात वे जेसी सोचते हें, उससे दूसरी बात हम 
अगर कहें तो वे समझते हें कि हम विरोध कर रहे हैं। में फिर कह रहा हूंकि 
अभी यह रुपया माननीय राजस्व मंत्री जी के हाथ में हे ओर यह रुपया जो हमारे ख़न 
पसीने से इकट्ठा हुआ हैँ इसके बारे में वें फिर सोचें और सोच करके इसका 
ठीक उपयोग करने की चेष्टा करें। में चाहूंगा कि साननीय भगवान सहाय जी इस 
संशोधन पर विचार करें और अगर वापस ले लेंतो बड़ा अच्छा हो। 


श्री सेकराम शर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष सहोदय, सें माननीय भगवान सहाय 
जी द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमान्‌ 
मेंने संशोधन करने वाल और संशोधन के दोनों माननीय समर्थकों के भाषणों को बहुत अच्छी 
तरह से सुना और सुनने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा कि चाहें हसारी कांग्रेस पार्टी में जञमीदार 
हों या समाजवादी पार्टी में जमींदार हों, इनकी एक ही मेंटलिटी हैं और जब उनके हितों 
पर समाजवादी होता हैँ वें दोनों एक हो जाते हें ॥ द 


. सानतनीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रवर समिति रिपोर्ट में नोट आफ डिसेंट 
न को देखेंगे तो माननीय निहालुद्दीन साहब ने उसमें लिखा हैं कि ये जमींदार स्टा- 
वेंदात से मर रहे हैं। ज़रा हमारे मित्र माननीय कुंवर सुरेशप्रकाश सिह, माननीय वीरेच्ज्ाह 
को देखिये, ये सब स्टावेंशन से मर रहे हें। संशोधन कर्त्ता कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट 
कज्ें से मुक्त कर दी जाय। तो में इसो नतीजे पर पहुंचता हूं कि जमींदार मेंटेलिटी के लोग 
किस तरह से मिल जाते हैं। हमारे साननीय राजस्व मंत्री ने कहा और ठोक ही कहा कि ये 
जमींदार मनीलेंडर से भो ज्यादा खतरनाक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन जमींदारों को हमारे 
_साननीय राजस्व मंत्री का कृतज्ञ होना चाहिये इस लिये कि हमने और हमरी सरकार ने 
यह चार्ज सहते हुये भी कि यह सरकार प्रो-क्षमींदार है इनके साथ भलाई की और करतसे 


न्‍्ज्‌ँ 
बू्‌ 
हैक 


उत्तर प्रदेश जरमीदारों के ऋण कम करते का विशेबरक, शह४र 


ही जा रही हैें। हमने इनको कम्पेन्सेशन दिया और काननी कार्यवाही से बचने के लिये 
रिहेविलिटेशन ग्रांट को हमने गंजाइश रखी क्योंकि विधान के अ्नसार सबको एक सा कस्पेन्सेशन 
देना जरूरी है सब कुछ ज्षसींदारों की मलाई के लिये तो आज वे इस बात का भी साहस करते हे 
कि रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट क़र्ज में न ली जाय । में इसका सख्त विरोध करता हैं । उपाध्यक्ष महोदय, 
हसारे राजस्व मंत्री को यह बात सोचना चाहिये कि ज्ञोी जम्ीदार लोग आज उनका विरोध 
कर रहे है ये आस्तीन के सांप हैं, जेसे जसे आप उनको दूध पिलायेंगे ओर जब जब उनको 
मौका मिलेगा वे कार्टेमें। इस वक्‍त जब हम उनको भलाई के लिये यह कानन ला रहेहें 
तो वे विरोध करते हैँ और इस हाउस का ससय नष्ट करते हे जब एक सिनट में ३० रुपये खर्च 
होते ह। उपाध्यक्ष महोदय, जसा सेने कहा यह रिहेबिलिट्शान ग्रांद क़ज्ञे से सक्‍त नहीं होना 
चाहिये। जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने यह पेश किया हे समझे उम्मोद है कि हाउस उसको 
पास करेंगा और से अपने साथी भगवान सहाय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस 
संशोधन को वापस ले लेंगे। बिना कुछ आगे कहे हये क्योंकि यह हमारों सरकार की एक 
कृपा हे जो उसने, सेन इज्ञ एसेंशलीगड़ की कहावत को मानकर और यह समझा कि हमको 
ज््मीदारों से कोई दृहमनी नहीं हे. हमको जमींदारी प्रथा से दहमनी थी, इसलिये हम उनके 
फायदे के लिये यह बिल लाये क्योंकि कऊर्मीदार भी तो इस प्रदेश के रहने वाले हैं। उनको रुपया 
देने के लिये हमने किसानों से वसूल किया और उन्होंने दिया, इसलिये नहीं कि आज उनको जो 
रिहेविलिटवेशन ग्रांट सिल रही है वह भी कजें से मकत की जाय । इन शब्दों के साथ में इस 
संशोधन का विरोध करता हूँ और आत्मा करता हू कि सानतीय सदस्य अपने गलत संज्योधत 
को वापस ले हलेंगे। 


क्रो कशव गुप्त (जिला मन्ञप्फरतगर ]--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्री 
भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थत करने के लिये उपस्थित हश्ना हूँ इसलिये नहीं कि से 
ज्मींदारों के अधिकारों के हुक़ में हूं या रहा हूं बल्कि इसलिये कि जो रिहबिलिटेशन ग्रांट के 
अन्तर्गत सिद्धांत हे उसको देखते हुये और वर्तेमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये में इस 
संक्ोषन को न्‍्यायसंगत समझता हूं। जहां तक मेरा उसूल हैं में तो यह मानता रहा हूं कि 
हुसींदारी प्रथा ही नहीं बल्कि हर एक वह प्रथा जो कि दूसरों के श्रम से, दूसरों के धन से 
धनोपाजन करती हें बह न्यायसंगत नहीं हें और इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जितनी 
जल्‍दी सिटायी जा सके उतना ही अच्छा हैं और जब कि सिटायी नहीं जाती तब तक हमारी 
आशिक परिस्थिति कुछ भी सुधर नहीं सकती । में इससे सहमत नहीं हूं। रिहेबिलिटेशन ग्रांट के 
माने यह हैँ कि हमने एक प्रथा को जो एप्रव किया है क्वि हम उनकी जरिया सात 
को खोजने में सहायता करें तो हमें इस बात की जरूरत हैं कि हम उनको नया 
जीवन दें ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें ओर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। 
इसीलिये यह ग्रांट रखी गयी हे। इसको अगर हम कर्ज) में दे देंगे तो यह न्‍्यायरसंगत बात नहीं 
होगा जहां तक कम्पेन्सेशन देने का ताल्लक़ है में कभी हक में नहों रहा कि जमींदारों को इस 
तरह से दिया जाय जिस तरह से कि हमारे ऐक्ट में दिया गया है। में सानता हूं कि यह 
कम्पेन्सेशन सिर्फ उन जमींदारों को ही देना चाहिये था जिनको कि इसकी जरूरत थी। 


मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि सेरी ५०,००० रुपये साल की जमींदारी थी 
तो उससे मुझे १००-१५० रुपये माहवार की आमदनी होती थी। अगर आपने मुझे थोड़ा सा 
कस्पेन्सेशन दे दिया तो सेरे लिये कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर आप नहीं देते तो भी कोई 
फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा खर्चा बहुत होता है और इस थोड़े से कमस्पेन्सेशन से मेरा 
क्या भला हो सकता है। इसलिये मझे. जेसे आदमी को अगर कम्पेन्सेशन न दिया जाता 
तो ठोक था। इस तरह से बहुत से ऐसे जमींदार थे जिनकी बहुत बड़ी झामदनी हैँ और 
४ हजार रुपये साल की सालण॒ज्ञारी थी। उनके पास दूसरे साधन भी हैँ । उनको भो अगर 
आप कुछ न देते तो में अनुचित नहीं समझता बल्कि उचित ही समझता । 
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[श्री केशव गुप्त| 


में समझता हूं कि जिनके पास कुछ और जरिया माश नहीं ह उनको हो अगर आप देते 
तो ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी में यह सानता हूं कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट 
इसीलिये दी गई है कि उससे लोग अपना जरिया माश खोज सकें। लेकिन ऐसा नहीं ह 
और इसमें ऐसा सिद्धांत रखा गया है कि यह ग्रांठ सबको मिलेगी चाहे वह हकदार हों था 
न हों। इसलिये इसमें व्यायसंगत बात तो नहीं हैं। लेकिन इस ग्रांट के देने में हमने एक 
सिद्धान्त रखा है कि हम इसलिये यह ग्राट दे रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों से उनको अपनी 
जगह से अपरूट कर दिया है इसलिये इस ग्रांट को कर्ज में दे देना न्यायसंगत नहों है । 


एक बात और देखेंगे कि जो जमींदारों को कम्पेन्सेशन मिलेगा वह कर्ज में चला 
जायगा, ठीक है, उन्होंने कर्जा लिया था । फिर भी कुछ न कुछ मिलेगा तो यह तो ठीक रहता 
लेकिन रिहेबिलिटेशन ग्रांट को कर्जे से बिलकुल फ्री रखा जाय । इन दाब्दों के साथ में श्री भगवान 
सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो 
दिन से सदन सें इस बिल पर बहस हो रही है। में यहां पर जो संशोधत श्री भगवान सहाय 
जी ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे आज इस सदन में माननोय 
नेकराम जी का भाषण सुनकर दुख हुआ क्योंकि वह शायद लोगों की गरीबी और पअ्रमीरो 
का झ्ंदाजा मुटठापे से लगाते हें। अगर मे उनसे यह कह कि जब से वह इस सदन के मेम्बर 
हुये हैँ तब उनका क्‍या वजन था और आज क्‍या हो गया हु । इसका अंदाजा लगायें तो 
पता लगेगा कि इस वेलफेयर स्टेट में अगर किसी ने तरक्की को है तो हमारे माननीय सदस्य ने । 


क्री बेचतरास गुप्त (जिला बनारस )--उपाध्यक्ष महोदय, में प्वाइण्ट ग्राफ आईर 
रेज करता हु । कोई भी माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के बारे में इस तरह से रिमार्क 
नहीं कर सकते हूं । 

उपाध्यक्ष--बास्तव में अगर उपाध्याय जी ऐसा न कहते तो अच्छा था। 


श्री सदनसमोहन उपाध्याय--समें किसो पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । जिस हयुमर 
से उन्होंने कहा उसी से मं भी जवाब दे रहा हूं । 


जहां तक रिहृबिलिटेशन ग्रांट का सवाल हूँ में हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि यह ग्रांद 

देने की आवश्यकता क्यों पड़ी--इंसलिये यह बात सोची गई कि जो छोटे भोट जमींदार हें 

उनकी जमोंदारी खत्म होने के बाद उनके पास शायद कोई ऐसा साधन नहीं रहा जिससे वह गुजर 

बसर कर सकें। जब हम लोग कहते हेँ कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट जितनी है वह सारी की सारी 

ढाई सो रुपया से कमर के जो मालगुजार हूँ उन पर ही खर्च की जाय उस वक्‍त हमारी सरकार 

कहती हूँ कि नहीं जो और जमींदार हूँ उनको भी रिहेबिलिटेशन ग्रांद दी जायगी। 

साततीय उपाध्यक्ष जी इस सदन में कल से में यह भी सुन रहा हें कि सोशलिस्ट 

पार्टी तो जमींदारों से मिल गई। क्या यह हुकूमत जमींदारों से नहीं मिलो ? जब हम लोग 

कहते थे कि कोई मुझ्रविजा जमींदारों को न दिया जाय तो यह हुकूमत कहती थी कि यह कंसे 
हो सकता हूँ, यह्‌ लोग भी तो भारतबर्ष के रहने वाले है, उनको भी जिन्दा रहने का हक है । 


.. श्री चरण सिंह---कल की बांतों को छोड़ दीजिये। आज की बातों को लीजिये । 
.._ श्री मदनमोहन उपाध्याय--आज भी कुछ बातें हुई । लेकिन जब हम एक सिद्धांत 


ले रहे हें कि कोई भी जमींदार हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे इस देश में रहने देना है तो 
अब यह देखना है कि जो बड़े जमीदार हैं वे अपनी गुजर बसर कर सकते हैं और साथ ही 


उन्तर प्रदेश जमोंदार शू कम करने का विधेयक, 2६०: र्न्प्‌ 


ब्ख्म्क्य् 


पं उन लोगों को देखता हैँ जिनको वाकई जमोंदारी खत्म होते से नक्लात हुआ हे 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस सदन के साततोय सदस्यों को यह बतला देना चाहताहं *# 

जितना हो बड़ा आदमी होगा वह उतनी हो कम्त कुर्बानी कर सकता हें, उसो क॒र्बानी करने में 
दिक्कत होती हे लेकिन जो ढाई सो रुपया से कम के मालगजार हैं अ्रगर देश में उतको हालत 
नहों सुधारी गई या देश में उनके रहने का इन्तजाम नहीं किया गया आय इत्मोनान रखिये 
वह कुर्बानी करने को तंयार हो जायेंगे। साननोय सदस्य शायद यह समझते होंगे कि वह 
बहुमत में हूं, ४३१ में ३९० गिन लेते है, इसलिये सारे प्रांत में उन का राज्य है, में उन्हें विव्वास 
दिला देता चाहता हूँ कि यह ढाई सो से कम के जो मालगज़ार हैं वे भी उठ सकते है । हम चाहते 
हैं कि रिहेबिलिटेशन ग्रांद जो हे वह ढाई सो रुपप्रे से कमर के मालगजार पर खच्च हों 

बड़े लोग तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आपको छोटों का ख़बाल करना हु। इन्सानियत 
के नाते हम उनके साथ हें। हम नहीं चाहते कि इस प्रान्त में कोई गड़बड़ी हो। हमारे 
यहां भूटान और तिब्बत की बाते बड़ी लाइटलो ली जाती हूँ जब यह कहा जाता हे कि वे हमारे 
पड़ोसी देह है वहां पर गड़बड़ी हो रही है तो लोग हंसी में टाल देते हैं। सेइस हकसत से यह 


ञ 
७. 


ध् 
कह् देना चाहता हू .........------००००००००-- 
कक कप है. 


हि #ी] 


वही छोटे बड़े ढाई सो से नीचे और ऊपर को बातें कहो जातो है । इस संश्ोचन में कोई ऐसी 
तफरीक नहीं है । यह संशोधन साफ कहता हे कि दुउर्वा रत अलदान सकी इस कज से छोड़ 


श्री सदतमोहन उपाध्याय--मे बह बता रहा था क्लि कल हमने इसी किस्म के प्रताव 
का समर्थन किया हु आज हम उसका विरोध कर रहे ह। में इस बात को समझाने की कोशिज्ष 
कर रहा हें कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हों। मेरा यह मतलब नहों है कि कोई 
देर लगाई जाय। में सिर्फ यह कहना चाहता हूं क्रि आय एक तरह के उसूल को मानिये। 
कल तो आप जमींदारों को बहुत गालों दे रहे थे कि जमद्धार ऐसे थे और बेर थे। साननोय 
राजस्व मंत्रों ने यह कहा कि यह जो जमोंदार हू यह तो मत्री लंडर से भी गये गजरे हैं लेकिन 
जो कुछ भी कहा हो मे इसको भी उसी लेविल पर लाना चाहता हे कि जिस पर बातें कहीं 
गई वह सही नहीं थीं म यह जानते हु और हमको इस हकसत का काफी तजुंबा हू । 
हम जानते हूं कि हमारी बात कम्पेन्सेशन को सरकार ने क्यों नहों सानी। हम चाहते 
कि किसी को कम्पेन्सेशन न मिले। यह बात नहीं थी कि जमींदार हमारे दुब्मन हैं । जमोंदाये 
कोई भी हो वह सब हमारे भाई हू ओर दोस्त हैं चाहें कोई बड़ा जमींदार हो या कोई छोटर 
जमींदार हो । आज कांग्रेस में भी बड़े बड़े जसींदार शामिल हे और कांग्रेस में हमारा भी 
हिस्सा था लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस संस्था में बड़े बड़े प्रतिक्रियावादी लोगा 
आा गये है तो उनको छोड़कर हम बाहर आ गये और आज हम उनसे ज्यादा प्लोग्रेसिव हें। 


श्री चरण सिह --मेरी समझ में सहीं आता कि अ्रव यह जो विधेयक प्रस्तुत है वह जमों- 
दारों के खिलाफ पड़ता हूं और जमींदारों के मुवाफिक में यह संशोधन आया हैँ ॥ आप उसको 
अ्रपोज्ञ कर रहे हैं इस विषय में जो कुछ भी कहना हो वह प्रस्तावक सहोदय से कहा जाय इत 
कारण में आपसे दरख्वाल्त करना चाहता हे कि इसको रोका गाय । 


उपाध्यक्ष--इस ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जा चुका हैँ से 
समझता हूं वह बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं । 


श्री सदनसमोहन उपाध्याय--समें तो राजस्व मंत्रो जी की सहायता कर रहा था कि 
अगर वह इस बिल को वापस ही लेना चाहें तो समझकर वापस लें न कि किसी के हुकुम से। 
 नेकरास जी ने कहा कि हाउस का समय बरबाद होता हैं। जब वह ऐसी बातें करते हें कि 
जिनका सम्बन्ध संश्ोघन से नहीं होता हे तब तो हाउस . का समय बरबाद नहीं होता हु लेकिन 
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[श्री मद्तमोहन उपाध्याय | 

जब हम लोग बोलते हें तो कहा जाता हैँ कि : समय हाउस का बरबाद किया जाता है। तो भेरे 
कहने का मतलब यह था कि हमारे दिल में जमींदारों के लिये हमदर्दी हे इन्सानियत के नाते 
चाहे वह बड़े हों या छोटे हों। हमारे पास राजा जगम्मनपुर बंठे हुये हें वह भो हमारे मित्र # 
अ्रगर हम उनकी सही बात को सपोर्ट करते हैं तो कहा जाता है कि रिएक्शनरी हैं और जब उघर 
का मामला आता हैं तो वह सही होता है चाहे वह कसा ही हो / इसलिये उपाध्यक्ष महोदय 
इन्सानियत के नाते जो हमारे जमींदार भाई २५० से कम लगान देते हैं उनको तरक्की देना 
जरूरी है और उन सब के लिये रिहेबिलिटेशन ग्रांट रहना जरूरी हे यह न हो कि जो ऊपर वाले 
हैं उनको ही यह दी जाय । जो संशोधन भगवान्‌ सहाय जी ने रखा है में उसका विरोध करता 
हू । 


# ०! मई 


क्री तेकरास हर्मा--में माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहों 
हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कम्पेन्सेशन देने के लिये सिफारिश की थी ? 


श्री चन्द्र सिह रावत (जिला गढ़वाल)--जो बिल सदन के सामने उपस्थित है 
उस पर बहुत लोगों ने अपने भाषण किये। परन्तु मेंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने इस 
सदन के समय का दु रुपयोग किया हैं। यह कहा गया कि जो कोई बात कहना हो उसको 
थोड़े शब्दों में कहना चाहिये और यही बद्धिमानी का परिचय देना हे। इसके साथ साथ में 
यह समझता हूं कि हर सदस्य का यह फर्ज हें कि पालियामेंट्री डिबेट को प्रणाली को महेनजर 
रखते हुये और उसका आदर करते हुये जो कुछ भी रिलिबेंट बातें इस विषय में कह सकें 
कहना चाहिये। जो सदन में उपस्थित हें में समझता हूं कि हम सब जनता के 
नुमाइन्दे हें और सदत का समय बचाकर हम जनता के साथ इन्साफ करते हें। एक छोटो 
सी बात सें यह बतलाना चाहता हूँ कि जितने भी भाषण इस सदलन से हुये हू 
वह इस प्रकृति क॑ थे कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता हे कि “लव लेबर्स लास्ट उसी नेचर क 
भाषण हुये हें। यह संशोधन जो पेदा किया गया हे इसको अगर पास कर दिया 
जाय तो +०० ५५ 


श्री मदतमोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, वह इस संशोधन को सपोर्ट कर 
रहे है, विरोध उसका कर रहे हे या कोई सरमन पढ़ रहे हें! 

श्रो चन्द्र सह रावत--साननीय सदस्य के एतबार के लिये बतलाना चाहता हूं 
कि में इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल अगर इस सदन में 
न लाया गया होता तो बेचारे कर्जदार जमींदारों की क्या हालत होती और कानून की दृष्टि 
में जो साहुकारों का क़र्ज़ा उन पर है उसकी क्‍या व्यवस्था उस कानून के मातहत होती जो 
सोजूदा कानून हैं। क्या साननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते कि अगर यह कानून 
न झ्राता तो तमाम कर्जा जसींदारों से साहुकार पुरा पुरा वसूल कर लेते। जो जमींदारों का 
हम दर्द अपने को बतलाते हैँ उनसे में पुछना चाहता हूं कि वह किस तरह से इस बिल 
का विरोध करने का दुस्साहुस करते हूं । क्या वह यह समझते हु कि अगर इस कानून के अनुसार 
इस कर्जे को कस न किया जाय तो जमींदारों का क्या हाल होगा, उन से एक एक याई वसूल 
किया जाता और खास कर वह कर्जा जो उनकी इस्मूवेबिल प्रापर्टों का हैं। तो क्‍या यह कोई 
जमींदारों के खिलाफ कान्सपिरेसी की जा रही हे। यह दलील जो पेश गई हैं इस को अंग्रेजी 
के दो शब्दों में में रखना चाहता हूं कि यह ट्रेजिडी श्राफ गुड इण्टेन्शन्स हें। अगर वह थोड़ा. 
सा भी इस बिल को समझ लेते तो उन की ऐसी बातें कहने की हिम्मत न होती। माननीय 
सदस्य को श्रव यह समझ लेना चाहिये कि अभी तक तो केवल बेरोमीटर और थरमामीटर 
वगरा का हो आविष्कार हुआ था लेकिन श्रब साइन्स बहुत झ्रागे बढ़ गई हे और पअ्ब इण्टेले- 
क्टोमीटर भी बन गया है जो बतला सकता हैं कि किसी व्यक्ति में कितनी इनटलेक्ट और 
दिमाग हे। जो चीजें गलत नजर शब्रातो हु. उनको पास कराने का यदि कोई साहस 
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करता है तो में समझता ई कि उसको इस प्रहार का साहस नहीं फऊरना चाहिए और अगर बह 
तो वह दुस्साहस हो होगा। इसलिये में समझता हं कि जो जमींदारों के हमदर्दां हें 

हु सिवा इस बिल की दाद देने के ओर कर ही क्या सकतें हें। इनका यह कहना कि 
ज्मीदारों के साथ उनको हमदद हे तो में समझता हैँ कि इनका इरादा झगर बह जमींदारों 
को नुकसान पहुंचाना चाहते हें तो उनका यह कहना ठीक है। परन्तु अगर वे चाहते हूँ कि 
ज्मींदारों को दरअसल कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाय तो जो कुछ इस बिल के अन्दर हे उससे 
जमीदारों को बहुत हुद तक फायदा पहुंच सकता है । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह दलील और 
तकरोर पेश की है कि २५० रु० से नीचे वाले जमींदारों कर बरियत मिलनी चाहिये। ऐसी दलोल 
पेश करने का उन साहबवान को क्या हुक है जब तक कि वह कोई अमेंडमेंद हाउस के सामने न 
पेद्दा करें? अ्रगर उन्होंने दलील और तकरीर की तो सें समझता हे कि उन्होंने हाउस 
का बहुमूल्य समय बरवाद किया हे ओर उसका दुरुपयोग क्विया है। माननीय सदस्य पालियामेंट्री 
डिबेट की प्रणाली को न भूलें और यदि वे सदन के समय को नष्ट नहीं करेंगे तो वे इस राज्य 
के साथ इंसाफ करंगे। 


श्री शिवनारायण ( जिला बत्ठी )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में क्लोजर मृव करना 
चाहता हू क्योंकि इस पर बहूत देर से बहस हो रही है । 


कक, 


उपाध्यक्ष--मं समझता हूँ कि इस पर भाषण तो काफी हो चुके हूँ। प्रवन यह हैं 
कि ग्रब बहस समाप्त को जाय। 


( प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


श्री भगवान सहाय-..-.भाननीय शअ्रध्यक्ष महोदय, इस भवन सें जो तकरीरें मेरे 
संशोधन के संबंध में हुई मेने उन्हें बड़े ध्यानपुर्वके सुना। माननीय लाल टोपी के सदस्यों के 
जो भाषण यहां पर हुये उनको भी मेंने बहुत गौर से सुना। उतकी अपील के ऊपर भी 
मंने बहुत विचार किया और हमारी कांग्रेस पार्टा के सदस्यों ने भी जिन जजबात का यहां 
इज्जहार किया उनको भी सेंने बहुत ध्यानपूर्वक सुतना। माननीय नेकराम जी का में बड़ा 
मशक्र हूं कि उन्होंने इस सभा में जो भाषण दिया उसमें बड़ा रेस्ट्रेंट इस्तमाल किया। जब वह 
मुझसे निजी बातचीत करते हैं तो अपने को भूल जाते हैँ और न जाने क्या क्‍या कह जाते 
हं। जब वह इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़े हुये तो मेंने सोचा कि नहीं मालूम वह क्‍या 
कह जावें। में उनका बड़ा मशकर हूं कि जो भी कुछ उन्होंने कहा उसमें अपने जज्ञबात को 
एक हुद तक पालियामेंटो ढंग के अन्दर ही रखा। 


क्‍ मानवीय गेंदा सिंह ने जो कुछ कहा है में उसकी बहुत क़द्र करता हुं। उनकी अपील 
को मेने सासने के लिये कोशिश को और उसे न मानने में सुझे थोड़ा सा दुख भी होता 
है। मेने उनके भाषण में देखा कि बहु उनके दिमाग की उपज नहीं बल्कि दिल की उपज है। जो 
ज़मीदारों के पुराने कारनामे उन्होंने देखे, सुने या बरते वहु उसकी ही उपज है। श्रीसन्‌, सेंने इस 
सदन के सामने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि लेजिस्लेचर की हेसियत से हमारापरम 
क्र पेय हुँ कि कि हम इस मसले को निष्पक्ष होकर देखें। इसमें ज्ञातियात का सवाल नहों रखना 
चाहिये कि हमारे ऊपर क्या बीती है। हमारा कर्त्तव्य है हम इस चीज़ को उसी तरह से देखें जिस 
तरह सेएक डाक्टर एक मरीज्ञ के साथ व्यवहार करता है। वह यह नहीं देखता कि मेरा मरीज्ध 
किसकिस्म का आदसी है, बुरा है या भला हैँ, बल्कि उसका इलाज सच्चे दिल से करता हे कि बह 
अच्छा हो जाय, उसो तरीके से हमारा पविन्न कत्तंव्य होता है कि हम सामले को सोचें। में 
माननीय गेंदा सिह जो को बात को जरूर मानता हु और फर्य समझता उन ते सहमत होने सें यदि 
में इस बात पर मुतमइयन होता कि उनको दलीलें दिसाग से पेदा हुई हें और जज्ञबात को 
चीजें नहीं हे। इस बात पर गौर करते समय वह उन चोजों से प्रभावित हुयें जो उनके 
सजुब में आई होंगी। निष्पल्न होकर उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। महू में मानता हूं 


श्श्द विधान सभा [ १५ अक्तूबर, १६४२ 


' श्री भगवान सहाय] 
कि माननीय गेंदासिह जी ने जिस काबिलियत से श्रपता भाषण दिया में उसको दाद देता हूँ 


ओर में अ्रपनी कमजोरी को तसलींस करता हूं कि वह सब काबिलियत मेरे में नहीं है। 
लेकिन में उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा हे कि रिहेबिलोदेशन 
ग्रांठ और मुझ्राविजा एक ही चीज़ हैं और यह हमारा एक तरोका था कि हमने दोनों चीजों को 
एक डी करके दिया। में उनसे यह कहूंगा कि आलनेवाले नसलों को वह क्‍या सबक पेश कर 
२ ७८! एक ज्षमाना झ्ावेगा जब यह सदन भूल जायेगा कि गेंदा सिह जी कौन थे और इस 
संशोधन का पेश करने वाला भगवान सहाय कोन था । 


श्री गेंदा सिह--मानतीय श्रध्यक्ष महोदय, में एक स्पष्टीकरण देता चाहता हूं। 
माननीय भगवान सहाय जो ने कहा कि में ऐसा समझता हूं कि रुआविजा और पुन्वासन दोनों 
एक ही तरह की चोज़ें हुं। मेंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मेने तो यह कहा था कि माननोय राजस्व 
मंत्री जी ऐसा समझते हें। 


. श्री चरण सिह--एक ही अच्छी बात कही थी और अ्रब उससे भी इस्कार 
कर दिया। 


श्री भगवान सहाय-.-माननोय गेंदा सिंह जी ने जो भ्रपनो सफाई दी है उससे तो 
में समझता हूँ कि उनका सतलब यह नहीं था । 


श्रीमन्‌, सदन के सामने जो मसला पेश है उस पर यह विचार करना है कि रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट दरअसल कु्कीं के काबिल हूँ या नहीं। यह सवाल नहीं है कि ज्ञमींदारों ने क्या किया 
ओर क्या नहीं किया। एक जमाना आयगा जब लोग यह भूल जावेंगे कि सानतीय मंत्री जो 
का क्या मतलब था रिहेबिलिटेशन ग्रांट से। लोग समझेंगें कि रिहेबिलीटेशन ग्रांट और कम्पे 
सेशन दो चीजें थों। उनके दिल की बात लोग भूल जावेंगें। माननीय मंत्री जी ने चाहे जो 
कुछ भो समझा हो, हमीदारी श्रवालीशन कमेटी के मेम्बरों ने चाहे जो कुछ भी समझा हो, 
लेकिन मुझे यकीन है कि सदन नें यह समझा कि रिहेबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन दो चीजें 
हैं। एक बात में माननीय गेंदा सिह जी से और श्र्ज करूंगा कि उन्होंने उसूलन मेरे संशोधन 
का. विरोध नहीं किया क्‍योंकि वह इस बात को सानते हैं कि रिहेबिलीटेशन 
ग्रांट २५० रु० के मालगुजार के कर्ज में न कम की जाय। इसका मतलब यह हुआ कि उसूलन 
वह मुझे सपोर्ट करते हैं कि रिहेबिलीटेशन ग्रांट कम न की जाय। वह अगर मुझसे विरोध 
करते हैं तो सिर्फ छोटे श्रौरबड़े पर। में उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि २५० रु० और 
२४१ २० के जमींदार के मामले में श्रापकी नजर में क्या फर्क पड़ जायगा। 


... ओमान्‌ में पूछता हूं कि आपके द्वारा २५० रुपया और ३०० रुपया सालगुजारी 
देने वालों की आधिक हालत में क्या फर्क है। सवाल उसूल का है और उसूल में वह 
मेरे हामी हैें। श्रीमन में आपके हारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 
वे इस चीज़् को सोचें और इस तरह से सोचें कि झाज से १०० वर्ष बाद जब इस 
उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य यहां बैठे होंगे और इस मसले पर गौर करेंगे 
तो हमारे दिलकी बात और मातनोय राजस्व मंत्री जी के दिल को बात उनको 
पता न होगा। में मानता हूं कि उस समय यह मसला भी न रहेगा, बहुत से और 
मसले भी छत्म हो जायेंगे, कज्ंदाता और मिल मालिक भी खत्म हो जायंगे और 
वह व्यवस्था होगी जिसके हम हामी हैं यानो जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी 
का झोषण नहीं कर पायेगा। सानतीय राजस्व मंत्री एक बार जब १० गुने का लगाने 
के सिलसिले में हमारे यहां गये थे तो उस समय मेंने उनसे गहा था कि मेरी कुल 
ज्मींदारी बिला मुआवजा ले लीजिये, मगर हमको रिहेबिलियेशन करने के लिये 


_आँंट दीजिये और सारी खेतों को चक बसा कर दे दीजिये, ताकि हमारा भी जरिया सात 


क्रायम रहे और हमारे जाने को भी रहें। 


ग $ जै 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक्र, १६४५४ २२ 


श्रीमन्‌ जहां तक भारतीय नेकराम जी का कहना हे में उनसे ओर आगे हूं। मे 
भुआवज्ञा ज़मींदारों को देने के पक्ष में नहीं हैं । यहां तो रिहेविलिटेशन ग्रांद और कम्पेंसेशन 
के पार्क का सवाल हें। इसमें सवाल यह नहीं है क्रि क्‍या होना चाहिये और क्‍या नहं 
होना चाहिये बल्कि सवाल यह है कि रिहंबीलिटेशन ्रांद अगर कर्क की जाती हे तो 
उसका उसल ही खत्म हो जाता हें। सदन ने इस रिहंविलिटेशन ग्रांठ को संजर किय्प 
था। साननोय राजस्व मंत्री का कहना यह हें कि दोनों से एक ही मतलब था लेकिन 
में समझता हूँ कि सदन का ऐसा सतलब नहीं था । से सानतीय राजस्व मंत्री से 
प्रार्था करूंगा कि संने जो विचार सदन के सासते रखा हे वह उस पर स्ौर करें 
ओर वे आइन्दा आने वाले लेजिस्लेंचर के सामने यह ते कहलायें कि हमारे पूर्व 
के लेजिस्लेचर्स सोचते कुछ थे और करते कुछ थे। गाने वाले जमाने में यह बात 
ही साबित होनी चाहिये किहस जो कहते थे वही करते थें। इंत शब्दों के साथ 
में साननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थत करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार 
करें। 
श्री चरण सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो साहबान कंपेंसेशन के हासी 
हुँ और रिहेबिलिदेशन के हक में हैं बे अगर कुछ उलहना देते तो बात समझ 
में भी आती और उसका जवाब भी साफ ही होता लेकिन मुश्किल हो जाती 
है उन साहबान का जवाब देने में जो कहते तो यह हूं कि हम रिहबिलिटेशन के 
कम्पेंसेशन के खिलाफ हैँ लेकिन यह रिहेबिलिदेशन जो अझरम्ीदारों को दियाजा 
रहा हैं वह उनके पास रहना चाहिये और यह कि उश्चको क्र में भो न काटा 
जाय । 


श्री भगवान सहाय--मेंने यह कहा कि में कंपेंसेशन के खिलाफ था लेकिन 
मेरा कहना यह था कि रिहबिलिटेशन दिया जाय। 


श्री चरण सिह---आ्रपका कहना यह हैं कि आप पहिले तो रिहंबिलिवेशन 
देने जा रहें हें फिर अ्रगर उसे कर्ज वा में काटा जाता है तो यह ज्यादती हूं 
ओर वेसे आप कस्पेंसेशन के खिलाफ हैं। इसमें ओर उसमें फर्क क्‍या हआा £ 
आप रिहेबिलिटेशन देने के साफिक हें और कम्पेंसेशन देने के मुआफिक् है ? कम्पंसेशन 
भी रुपया है और रुपया रिहेबिलिटेशन भी हैं। रुपया जो मिलता हैं आपको 
उसके नाम पर झगड़ा हे कि रिहेबिलिटेशन कह कर जो देते हें उसको क़् में न 
लिया जाय और कस्पेंसेंशन जो हसने दे दिया यह गलतों की। जो हमने गलती की 
कस्पेंसेंदनब देकर और रिहेबिलिटेशन देकर, तो जो लोग कम से कम उसको ग्रलत 
समझते हैं वें सब अब समझ लें कि वह रकम ज्मींदारों के पास रहने वाली 
नहीं हैं। माननीय केशव गुप्त जी ने कहा कि रिहंविलिदेशन भी देख देखे कर 
देना चाहिये कि कौन व्यक्ति विशेष इसका मुस्तहक हैं या नहीं हं। इस तरह 
से कोई कानून बनता नहीं हु। कानन जो बनता हुँ वह आम तोर पर यानी एक 
उसल को बिना पर ? हर व्यक्ति को देख देख कर एक चोज्ञ की जाती अगर 
इस तरह से कानन बनता ओर बन भी सकता तो मेरे ख्याल से २० रे 
आफिसरस चाहिये, जो हर आदमी का हिसाब लगाते कि इसका बेंक एकाउंट 
कितना हैं, यह कितनी मेहनत करता है, कितने लड़के इसके एम० ए० में पढ़ते 
हैँ और यह सब देख कर अगर बह रिहविलिटेशन का सुस्तहक़ हो तो उसे देन 
चाहिये। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आ रही हैं कि एक साहब कर सेशन 
के खिलाफ भी कहते हैं और एक साहब कहते हें कि रिहेबिलिठेशन भी देख * छू कर 
देना चाहिये । वें ही कहते हें कि जिन लोगों का जायज कर्जा हँजो १/५ तक घट गया है 
वें छोग मुस्तहक न हों कि श्रपत्तरा कर्जा रियलाइज़ कर सके । मानो जिन लोगों ने कर्जा 
दिया है वे हो ऐसे वर्ग विशेष के हें जो किसो हमदर्दी के मुस्तहक नहीं हेँ। जो 


दे विधान सभा [१५ अकक्‍्तुबर, १६; 


[श्री चरण सिंह| 


कुछ हमददी हमारे पास और वह सारी लूटा दी जाय एक वर्ग को कायम करने के जिद 
इसी में उनको न्याय शौर इसाफ दिखलाई देता हैँ । 


कहा यह गया हैं जमींदारों को अपरूटेड कया जाता हैँ । जिनके पार 
सीर है, खुदकाइत हु वें अपरूटड नहों कहें जा सकते हूँ । जिनके पास सर 
व खुदकाइत नहों है उनको लाखों रुपया सुझाविजा सिल रहा हैं । फिर यह 
कंसे ग़लतफहमी हो जाती हूँ कि ज्र्मीदारों को अपरूटेड किया जाता हैं । जिनके पास 
सीर और खुदकाइत नहां है उनका और भो कोई रोजगार होगा । अगर कोई 
२५० रु० मालगुजारी देता हैं ओर बह सीर खुदकाश्त नहीं रखता हैँ, खेती नहीं करता 
हैं तो लगान पर उसकी गुजर नहीं होती हैँ । वह जरूर कोई दृकानदारी कर रहा 
या और कोई बिजनेस कर रहा हैँ । तो इस तरह से अपरूटेड, रिफ्वर्जी शरणाथों 
या सितम के सारे हुए कह कर लोगों को मझुगालते में डाला जाता है । लेकिन 
बाकफ़या यह हैं कि इस तरह के लोग बहुत हो कम हें जिनके पास कोई जरिया 
माश नहीं रहेमा । ये जो अपरूठेड कहे जाते हैं वे नगण्य होंगे, नामिनल होंगे 
आर ऐसे नगण्य लोगों के लिये या जिनकी तादाद बहुंत कम है उनके लिये कानन 
बनता नहीं। कानून हर जगह जनरल साश के लिये बनता है। दुनिया में कोई भी 
कानन ऐसा नहीं है जिसके बनने से एक फी सदी, १० फी सदी या २० फी सदी 
लोगों को नुक़सान न पहुंचता हो। अगर ६० या £६& फी रूदी लोगों के लिये 
कोई चीज्ञ करना जरूरी होता हैँ तो सरकार उस चीज को करती है । एकाध हुई 
केस के लिये कोई कानून नहीं बचाया जाता हैं। किसी हाडे केस को लेकर उसे 
जनरलाइज नहीं किया जा सकता हं। लिहाजा आम तोर पर यह कहना कि ज्ञ्मीदारों 
को अ्परूटेड किया जा रहा हैं, यह सही नहीं है। इसलिये मेरा विरोध कायम है 
गौर में इसकी कोई वजह नहीं देखता कि यह राय बदली जाय। 


उपाध्यक्ष---क्या मानतीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ? 


क्री भगवान सहाय--श्रीमनू, में अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं । 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


श्री रासनरेंश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष. सहोदय, में 
प्रस्ताव करता हूँकि खंड झ८के उपर्खंड (२) की पंक्ति श्बं २ में शब्द “ किन्तु उपधारा 
(१) के उपबन्धों के अधीन ” निकाल दिये जाय॑। 


शआी भगवान सहाय--श्रान ए प्वायंद आफ आर्डर सर। में जानना चाहता हूं कि 
साननोौय शुक्ल जी को क्‍या अ्रथारिदी हैँ इस बात की कि वे आचार्य लक्ष्मी रमण जी के 
संशोधन को पेश करें? 


. उपाध्यक्ष--ऐसा आवद्यक नहीं हैं । उनको इजाजत दे दी गई हूँ । 


श्री रामनरेंश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सें इस संशोधन को 
«इसलिये रखरहा हूं कि यह जो शब्द इसमें रखे गये हैं वे अनावश्यक हे ओर 
उनकी कोई श्रावश्यकता नहीं हें)! इसके निकाल देने से जो कानन है उससें कमी नहीं 
: होती बल्कि इसके रहने से कुछ अरच्छाई ही होती है।. मुझे नहीं मालूम कि भगवात 
सहाय जी क्यों इस कानून में खराबी पेदा करने के फिक्र - में हैं।. मुझे आशा-है. कि 
मंत्री: महोदय इसे स्वीकार करेंगे। . .. : हु दा क्‍ 


जा 


इक्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम ऋरने का विधयका 
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क्षा द्वारका प्रसाद मॉय--साननोय उपाध्यक्ष. सहोदय, में इसे स्वीकार 
करता हूँ । 


उपाध्यक्ष--प्रइत यह हर केखंड ८ के उपखंड (२) की पंकिति १ ब २४ 
लक. शमनइााणव्माव 9. कः उपचन: कि ख्र्ः उन बा | निकाल कर द्द्ययो हल 
से दादद कऋलल उपयार! | । | » ख्ध कछीोल  सिका ज्ञाय 


(प्रबदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


श्री भगवान सहाय--क्रीमट, आपकी आज्ञा से में बह संशोधन पेश करना 
चाहता हं कि खंड ८ के उपखंड २कीर्॑बित ६ के शब्द ओर पनर्वासन अनुदात 
निकाल दिये जाय॑े। 


श्री द्वारका प्रसाद सोय--श्रीमरू, एक संशोधन आपका इसी सम्बन्ध का अभी 
अस्वीकार हो चुका है इसलिये यह विल्कुल अनावह्यक नी है और अवधानिक 


(ः 
कक, ०३३ 


उपाध्यक्ष--म समझता हूं कि यह संशोधन पेश नहीं हो सकता । 


क्री सुरेश प्रकाश सिह (जिला सीतापुर)-- उपाध्यक्ष सहोदय, आपको 
ग्राज्ञा से म॑ यह संझोघन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध 
बढ़ा दिया जाय-+ 


“ ऐसे बाद ऋणी जिसकी मालगुजारों २५० रुपया तक रही हो के ऋण के सम्बन्ध 
में किसी ऐसे वाद में दी गय्यी डिक्री जिसके विछय में यह अधिनियम प्रवृत्ति 
होता हो बन्ध किये गये अस्थान के प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में 
देय पृनर्वासनप्रनदान की धनराशि के विरुद्ध एक चोथाई भाग तक 
ही निष्पादित ( ४८००5 ) की जा सकेगी। 


क्रीमनू, अभी एक सानदीय सदस्य के संझोधन पर कि पनर्वासव अन॒दान से 
ऋण देय न हो काफी बहस हुई परन्त उसका जो संशोधन था बह यह चाहता 
था कि किसी भी पुनर्वासन अन॒दान से ऋण देय न हो ओर मेरा संजशोवन यह 
चाहता हैँ कि २५० रुपये तक के जो मालगुजार हें उनके पुनर्वाचन से ऋण 
भुगतान न किया जाय। श्रव इस संशोधन पर मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं ह॑ परन्तू एक अन्य संशोधन को सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो 
कुछ कहा हु से अपने इस संशोधन पर कुछ निवेदन करते हुये). अवसर लूंगा कि उसका 
कुछ उत्तर देने का प्रयत्त करू ।  श्रीमनू, जहां तक जहुसींदारों का सम्बन्ध है मेने कल 
ही विनन्नतापर्वक सरकार की तरफ से साननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि जब वह 
ज़र्मीक्वारों को कुछ कह या उनके बारे में कुछ कहें तो कृपा करके करीब १८ लाख जमोंदारों 
को मिला कर ३६० पर आरोप न लगायें। मसालम नहीं, श्रीमन, श्राज क्यों एकायकी 
जब कि मोसस भी ठंडा हो चला हैं हमारे माननीय नेकराम द्ार्मा जी ने डेंबेद पर हीदट 
जनरेद करने की कोशिश की। एक साननीय सदस्य ने कहा कि बहु उनके शुक्तगुजार 
हं कि उन्होंने अपना वक्तव्य , पालियामेंदरी ट्रेंडीशंस पर कायम रखा। शआमन, 
मुझे दुःख हुें। में यह कहना चाहता हूं कि पालियामेंटरी ट्रेंडीशंस से बह बहुत परे 
 अले गये थे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि दया सुरेश प्रकाश सिह जो यहां बंठे हूं भूखों मर 
नहीं रहे हें। धीमन्‌, में चाहता नहीं था। लेकिन अब आपके द्वारा कह 
देता पड़ रहा हुँ कि सरेश प्रकाश भरखों नहीं सर रहा है न मरेगा। बह ऐसा 
अकमण्य नहीं हे कि बह भूखों मरे। नयहां की सदस्यता की तनल्वाह पर उसका 
जीवन निर्भर हैं। सानतोय नेकरास हार्मा को पार्टी ने हमारी ज्रींदारी ले ली। 


२३२ विधान सभा [१५ अक्तूबर, १६४४ 


[अह युरेशप्रकाश सिंह | 
हमारे हाथ ओ नहीं काट लिए हं। जहां तक शरीर दंखा जाय, अपनी तहसील में 
भुखमरी थी इसलिये श्री शिव्बनलाल जी ने अनशन किया था उनका दारीर बाद ऊू 
देख लिया जाय जो अनशन कर रहे थे। जहां तक शरीर की बात हें मालूम नहीं 


उपाध्यक्ष-- हू समझता हे कि दारीर का इतना 


शी सुरश प्रकाश सह---अरखश्यक हू श्रीमन, आवश्यक इसलिये हे कि एक 
तलवार जमींदारों पर उठ चंकी । भ्रब सब बड़ी बड़ी डॉगें हांकते हें, बड़ी बड़ी मनमांदी 
बातें कहते हैं, उत्त पर तरह तरह के लांछत और आरोप लगाते हैं और यह क्री 
कहते हैँ कि हम जउर्मीदारों के दुश्मन थोड़े ही हें। जर्मीदारों ने केसे कंसे क़र्ज लिये 
कभी ह्यमन थे या नहीं, झाज भी क्‍या ह्चुम्नन हँयानहीं ओर उस पार्टों के सदस्य 
ऐसे कहें, जो कि पार्टी इतनी जनरस हें, इतनी लाज हार्टड हैं कि एक एक्स 
मसलिसम लीगर भी इंस कांग्रेस का सदस्य हो सकता हैं या किसी साम्प्रदायिक 
पार्टो का आदमी भें यदि कांग्रेस की सदस्यता चाहे तो बह अब काँग्रेस का सदस्य हों 
सकता हैँ और वह लोग जिन्होंने अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस कंडीडेट के खिलाफ 
चनाव लड़ा वह भी क्षमा किया जा सकता है, उसका सदस्य बनाया जा सकता है। 


श्री चरण सिह---एक जरा सी बात में केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो 
सानव वग्गेरह को बात... 


श्री सुरेश प्रकाश सिहु--श्रमर आप का प्वायंड आफ अ्रार्डर हे तो में ईह्ड 
करने के लिए तेयार हूं वरना... 
... श्री चरण सिह--यह प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन है। अगर आप चहहते हैं 
कि ग़लतफहमी रहे तो में नहीं कहूंगा। 


श्री सुरंश प्रकाद् सिह--तो जरूर कहिए। 


... श्री चरण सिह--कल माननीय ठा० सलखान सिंह जी ने यह कहा था कि हम 
जो पुबसिन अनुदान ज्सींदारों का न लेने के लिए कह रहें हूँ वह इसलिये नहीं कह 
रहे हँ कि वहु जमींदार हूं, बल्कि मानवता के नाते कह रहें हूँ। मेने उसका 
जवाब दिया था क्‍या वह पहले मानव नहीं थे? अगर पहले मानव नहों थें, अश्रव हुए 
हँती यह कर्जा जभी जमाने का हे। मेंने यह कहा था साननोय ठा० मलखान सिह 
ने जवाब में उसकी बाबल अख़बार में जरा सा ऐसा निकल गया है जंसे मेंने हो 
बह अपनी तरफ़ से कहा था? 


री! 
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यह सें इतना सफ़ाई के लिए कहना चाहता था।. 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--भेरा बिल्कुल इशारा मानसीय राजस्व मंत्री की ओर नहीं 
था। चुंक्ति ज़मोंदारों के मासले में कहा गया था कि कभी मनुष्य थे या नहों थे। इपलिये मेंने जि 
क्र दिया। जहां तक भूतपूर्व जमींदारों को फायदा पहुँचाने का सवाल है में उसके लिये आभारो 
हूँ। कम से कम अगर सरकार यह विधेयक न लातो तो थे बरबाद हो गये होते। 


... तो श्रीमन्‌ में कहंगा कि अरब जब कि एक तलवार उठ चुकी है जर्मीद्वरों 
के ऊपर, जमींदारी का खात्मा हो गया हँतो क्‍या कारण है कि उस ओर के मानतोय 
. सदस्थ. जब देखिये तब ऐसा कहुते हैँ जेसे कहा जाता है । फ्लागिग ए डेड हासे 
या. फीडिय एूडेंड डाग। इससे कोई सुन्दरता, या हिम्मत या बहादुरी की बात नहीं 
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मालम होती। कमनू, झापके द्वारा में एक छीज्ञ और साफ़ कर दूं। हमारे 
पहाड़ी देश के एक मातनीय सदस्य ने कहा कि हम लोः 7 
बातें करने के लिये, अपने भावण के लिये तो हमें पाजिय्रामेंटरी । 
रखना चाहिये। क्षीमल, मे उनसे माफी मांगते - हमे उस्हें पालियामोंटर 
की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि यहां पर कोई इसका सवाल नहीं उदता 
विधेयक का में समथन करता हूं, ओर स्वागत करता हूँ, परन्तु 5 


तो इतना अख्तियार हैँकि यदि से इस बिलको नपप्तनद कहं तो खड़े होकर 
जितनी देर, जितनी ओर जब तक आवसे समय सिल सके हम देरी कर 


पास करने में। कहा जाता हैँ कि समय नष्ट करते हैं हम लोग । श्रीमनतू, उत्त 
दल के साननीय सदस्य अगर यह चाहते हें किसमय नव्ठ नहोंतों अगर साननोय 
राजस्व मंत्री ने एक संशोधन को स्वीकार नहीं किया तो उसको खड़े होने को 
ग्राववदयकता ही नहों॥ उनके पार्टी की सरकार संशोधन तो मानेंगी सहों, सिवाय 
इसके कि एक आध घंटे भतपर्व जमींदारों के ऊऋर गालजियों की बोछदार और 
लांछडन और तरह तरह के आरोप लगाएं, और इससे क्या ततीजा भिरऊल सक्क 
हैं? तो समय तो उतर से नष्द किया जाता है। हम ज्ञरींदार थे। य 
कहा जाता है कि हम जमीदारों का प्रसिनिधित्व करते हैं, हाल नर 
तो श्रीमन्‌ जब हुई १४५, २०, ४४५ मिनट खड़े होकर यह कहने को कोडिश ऋ 
सेंशोधन अच्छा है इसको स्वीकार किया जाय ओर यह सरंशोवन अच्छा नहीं हें 
इसको न मानियें, यह विधेयक्त ठोक नहीं है, न मानिये तो हुप्तारे लिये कहा जाय 
कि समय को नष्ट करते हैं और दसरी तरफ उधर के सानदीय सदृत्य इस तरह से 
समय को खींचें कि ४५-४५ मिनट इसबात के कहने में किहम ज्मोदार थे, लगाएं 
तो वह समय का नष्ट करना नहीं हुआ ? इसलिये में सानतोय 


। 
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उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य को अब संशोधन पर आ जाना चाहिये। 


श्री सुरंश प्रकाश सिह--संज्ञोधषन पर तो इतना कहा जा चुका है कि और 
अधिक कहने की जरूरत नहीं हें और अगर माननीय नेकराम हर्मा नखड़े होते 
तो मे केवल सव करके हो बठ जाता। 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्ये-.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संझोवन के 
सम्बन्ध मे केबल इंतना हो निवेदत करना चाहता हूँ कि अगर संशोचन स्वीक 
कर लिया जाय तो कर्ज लेने वाले लोगों के साथ बड़ा जल्म होगा और हगिज्ञ 
यह मुनासिब नहीं हैँ कि इस प्रकार के संद्योधन से बिल्कुल कर्शदारों के साथ ए 
तरफा जुल्म क्या जाय। में मिसाल के तोर पर यह कहना चाहता हे कि अगर 


ध्श्य 


ले 


हैस फञ्ञ॒ कर लेंकि किसी सहाजन का क़््ञे ५००८० है ओर उद्च क़ज्ञे कोअगर 
हम इस विधेयक के जरिये स्केल डाउन करे तो जेसा माननीय राजत्व संत्री ने 
कहा कि १/५ हिस्सा तक वह कर्जा हो जायगा। हो सकता हैं। तो ४०० के 
कज़ का अगर १/५, हो जाय तो केवल सो. रह जाता हैं और अगर किसी जमोंदार 
क़ज़दार के ऊपर ८० रुपये से पनर्वासत अनदान ओर समप्राविजे के सिलते हूं 
तो इसका सतलब यह हैँ कि उससे केवल २० रुपया तक वसूल हो, जब कि 
इस विधेयक के जरिये से उसको ८० रुपये से ६० रुपया तक बसल हो सकता 
हैं। तो ५०० रुपये की जो सहाजन को डिक्री हें उसमें से स्केल डाउन 
करके अगर उसको ८० रुपये पुनर्वातानान अनदान और सप्राविजा मिलता हैं तो 
६० रुपया तक ही वसूल हो सकता हुं। तो अब ५०० रु० में ६० रुपया भो वसूल न 
हो श्रोर केवल २० रुपया तक वसूल हो, यह कहां तक न्यायसंगत है? से नहीं 
समझता किस प्रकार से जिनसे कर्जा लिया हे जमोंशरों ने, उनके क़र्जे को 
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इस तरह से काट करके एक दम क्र को डिक्री को खत्म कर दिया जाय। जो 
विधेयक में ३/४ हिस्सा तक वसूल करने को बात हैं वह बहुत मुनासिब है 
बहुत सोच समझ कर रखी गयी है और आपका संशोधन न्यायसंगत नहीं है और पे 
इसका विरोध करता हूं। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई 
ऐसी बात नहीं है कि जो ज्मोंदारों के खिलाफ शअन्याय की हो और ज़मींदारों ने 
क्या किया, क्या नहीं किया इन सारी बातों का यहां कोई सवाल भी नहीं पैदा होता। 


मेंतो यह ताज्जुब कर रहा था कि संशोधन को उपस्थित करते समय संशोधन 
पर दलील न दे करके शिकायत की कहां से बात झा गयी। ऐपासमालूपहोता था कि जेपे 
किसी ने ज़्मींदारी और ज़मींदारों के खिलाफ बहुत कुछ कहा हो और उसो का 
जवाब दिया जा रहा हो। इसमें कोई शिकायत या खिलारुत की बात नहों हे। यह तो 
जमींदारों को थोड़ी राहत देने के लिये उनके क़र्जे का स्केल डाउन करने के लिये 
विधेयक है। पूरी सहायता और पूरी सहानुभूति इस सकार की उनके साथ हूँ। 
उनको इस्टेट खत्म हुई हैं और उनको थोड़ा पुनर्वाताता और अनुदान दिया जा 
रहा है और उसमें क़्जेदारों का जो कछज्े है उसका लिहाज करके उनके साथ 
न्याय किया जा रहाहे और करजंदारों के साथ भी न्याय कियाजा रहाहें। हम नहीं 
चाहते है कि एकतर्फा कोई संकट में पड़े। इससे ज्ञमोंदारों की भी कुछ राहत मित्र 
जाती हे और कज़ंदारों को भी कुछ संतोष हो जाता हैं। इसलियें में नहों सम- 
झता कि सदन यह संशोधन स्वीकार करे, यह अस्वीकार होना चाहिये। 


श्री रामनरेश शुक्‍्ल-.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन का विरोध 
करते हुये आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं और वह इसलिये कि सेरे विचार जो 
है वह में इस संदोधन के हारा इस सदन के सम्मुख रख सकता हूं और वह यह कि यहां पर 
बहुत वादाविवाद पहले भी हुआ और संभवतः उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन के संबंध में 
में भी होगा कि २५० रु० या उससे नीचे जो ज्षमींदार हैं उनको सहलियतें दी जाय॑ । में 
आप के द्वारा इस संद्ोधत का विरोध करते हुये एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर 
मुझे यह चुनना पड़े कि छठ किसको दी जाय आया २५० तक या उससे नीचे वालों को दी जाय 
या उससे ऊपर वालों को दी जाय तो में उन व्यक्तियों में से हँगा जो इस तरफ भ्पनी सम्मति 
देंगे कि २५० से ऊपर वालों को छूट देनी चाहिये और वह किसी भावना के ऊपर नहीं बल्कि तक 
झौर अध्ययन के भरोसे। जहां तक २५० रु० और उससे नीचे वालें ज़मींदारों का सम्बन्ध 
है अगर उत्तकी आथिक स्थिति पर ध्यान दिया जाय और उसको गौर से अध्ययन किया जाय 
तो ऐसा शायद ही कोई २५० के नीचे वाला जमींदार होगा जिसके पास कुछ न कुछ सीर, 
खेती, मौरूसी या भूमिधरी न हो । उसके पास सीर भी होगी, मौरूसी काइतकारियां भी होंगी, 
भूमिघरी भी होगी और अलावा इसके छोटी-छोटी बिजनेस भी वह करः7 होगा। अधिकतर 
लोगों की बात में यहां पर रख रहा हूँ। उसके घर के एक आध झादमी कहीं नौकरी में भी 
होगा और वह काम भी कर सकता है क्योंकि आज तक उसकी काम करने की आदत पड़ी हुई 
हैं। खेतों में जा करके काम करना, दूकानों में काम करना, चोकरी करना, यह सब वह करता 
चला आ रहा हैं। इसलिये अगर छूट हो देनी है तो उनको देनी चाहिये जिनकी जायदाद चली 
गयी है और जिनके लिये कोई कारोबार पैदा करना है और बह ऐसे लोग हो सकते हैं, जो 
२५० के ऊपर की मालगुजारी देने वाले हैं। जो ३६० की फीगर बताई गयी है उसमें काफी 
लम्बी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास दायद ही सीर ही और उनसें श्रधिकृतर लोग ऐसे 
हैं जो काम करने के श्रादी नहीं हैं। उन्हें काम सीखने में समय लगेगा, द्ञायद एक आध पुद्त 
तक काम सीखने सें ससय लगेगा । अलावा इसके उनके पास सौरूसी नहों है, भूमिघरी नहीं है । तो 
में यह दलील समझ नहीं पा रहा हूं कि २५० से नीचे और २५० तक ज्ो हैं उतके लिये बिलकुल 
भंडाय खोल दिया ज़ाय। में तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल यह चीज़ देखता हुं कि कहीं 
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४2 आशा की फीगर किताबों के भीतर देख ली गयी है और जो काफी लम्बी-चौड़ी तादाद 
४! इसलिये अच्छा हो कि उस तक्ष उन का प्रचार हो जाय। अगर कहां उन्होंने साथ 
3 दिया तो बड़ा बेड़ा घार हो गया। इसके अतिरिक्त कोई तक, श्राथिक दष्टिकोण और मं 
॥ झड़ने को लिये ठेयार हे कि इंसाफ दिखाई नहीं पड़ता हे। झाज भी अगर ऐगा देखा जाय 
इंसाफ से अगर कोई तहकीकात करे तो जितना अन्याय इन बड़े जमोंदारों पर हुआ है उतत्ता 
इस शोटों घर तहीं हुआ हैं। आज नी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जो बड़े जमींदार हें 
जिलको गिनती ३६० में होती है । उन बदिचारों ने संतोष कर लिया हे लेकिन जो २५० झुपये 
तक था इससे कम सालगजारी वाले हें ओर जिनके प्रति यह नई मसहब्बत पेदा को 

गआऊ भी डंडा लिये खड़े हु कि एक श्राध बीघा इधर उधर से खींच लें। 


इस तरह से खींचातानी शांबों में मद्ी हुईं है । 


किक 


उपाध्यक्ष महोदय, इस तक को रखता हूँ तो बहुत सफाई से और निर्भिकता.से 


मे 

रखता है कि अगर ऋछ देता हे तो २५० रुपयें से ऊपर वालों को देता चाहिये जिनके पास न 
सीर है और न भूमिधरी जन्होंने ननोक्तरी की हे और न फिलहाल कुछ दिन कर 
सकेंगे और न उत्तके पास ज्यादा पेसा ही हे। यह बात दूसरी हे कि उन्होंने पहले ठोक तरह से 
प्रबन्ध नहीं किय।। इन छब्दों के साथ-साथ में इस संशोचन का विरोध करता हूं। अगर यह 
सच के लिये होता तब तो में खामोश्ञ हो जाता लेकिन केवल २५० रुपये वालों के लिये और 
इससे नीचे वालों के लिये हे इसलिये जोरदार छाब्दों में विरोध करता हुं और सदन के उस 

के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब इस तरह का अहमियत का संशोधन आया 
करे तो बह भावना की दुनिया में न बहें और यह न गिने कि तादाद कितनी हैं। अगर उनकी 
तादाद १८ लाख है तो चाहे उनके पक्ष में हो या न हो बोलना जरूरी हं। इन बातों को छोड़ 
दें और चीज़ को न्याय के पलड़े पर बिठाया जाय। अरब न कोई छोटा हे औन न बड़ा हू! 
यह सवाल तो हमारी समझ में आता हे कि देना है तो सबको दो और लेना हू तो सब से लो 
यह वात समझ में नहीं श्राती है कि २५० रुपये तक या इससे नीचे वालों को तो गंगा 
जी पर बेठ कर दान करें और बड़ों को फांसी पर चढ़ाया जाय और यह न देखें कि बड़ों ने 


क्या-क्या किया 


क्या यह सही नहीं हैँ कि हमसें से ऐसे जमींदार है जो पहले भी बहुत पायुलर थे 
और आज भी गांवों बहुत पापुलर हें ? में तो देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हूँ, जो हस लोगों को 
हराकर आज इस भवन में आये हें। इसलिये मे प्रार्थना करूंगा कि आज जब इतना अहम 
ससला पेद्य है तो हिसाब न लगाया जाय कि इसके पीछे १८ लाख आदमी हूं। अगर यह हमारे 
साथ हो जायेंगे तो हमारी तादाद बढ़ जाययी बल्कि इंसाफ के साथ कोई बात रखनी चाहिये । 
में इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं कि यह २५० रुपयों तक या उससे कम के लोगों के 


लिये हूं । 


ना /ञ # | 


. श्री शिवनाशयण-.औ-उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर २५० रुपया से नीचे-ऊपर वालों 
की गिनती की गई हैं। में इसका विरोध करता हूं। इसलिये कि देश्ष में गरीबी है और 
मुल्क में कम से कम १/५ हिस्सा ऐसे तबके का हे जिसके खाने-पीने का ठिकाना नहीं हे। आज 
मे देखता हूं कि कई रोज से यह बिल पेश ह। लेकिन इन गरीबों के मृताल्लिक़ न तो किसी 
सोशलिस्ट भाई ने कुछ जिक किया और न॒ किसी और ने किया जो सड़कों पर घमते हें 
शोर रिक्ठा चलाते हें उनके लिये आज कोई ठिकाना नहीं हुं। में २५० रापये 
बालों का किस्सा बतलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े जमींदारों ने इन पांच साल के अन्दर अपने 
नाना, चाचा, चाची, भाई, भतीजे सबके नाम इन २५० रुपयों वालों सें लिखा दिये। एक आधघ 


गेई आलसी रह गया होगा। 
(इस समय ३ बजकर ५५ मित्टद कर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 


२३६ क्‍ विधान सभा [१५ प्रक्तूबर, १६५३ 


[श्री शिवनारायण | 


यह जो अमेंडमेंट श्राया बिलकुल बेकार हे श्र सरकार का टाइम खराब करना 
है भौर हमारे सदन के समय का दुरुपयोग होता है। में माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा 


कि ऐसा संशोधन पेश ने किये जांय जिससे सदन का समय व्यर्थ जाता है। 


अध्यक्ष---में माननीय सदस्य से यह कहुंगा कि अरब सदन का समय नष्द करने का 
जिक्र न हुआ करे। दयोंकि यह कार्य श्रध्यक्ष का हु कि सदन का ऐसा व्यर्थ समय न जाय। 
लेकिन मेंते इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मेने सोचा कि लोग स्वयं हो 
समझ लें। इस बात का जिऋ नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दूसरों का भी अश्रपसान है । 


श्री शिवनाशयण-द्रध्यक्ष महोदय, अपमान की दृष्टि से मेने यह नहीं कहा था 
मुझे दुख है ओर में श्पते दब्दों को वापस लेता हूं। 


यह ढाई सौ रुपये का जो जिक्र किया गया हें यहां की ढाई सो रपये से कम देने 
वाले लोगों के साथ रिश्रायत की जानी चाहिये। परे, ये वही लोग हें चाहे वें ढाई सौ के हों 
चाहे एक पैसे के हों, जमींदार शब्द उनके पीछे लगा था और जो जुल्म बड़े जमीदारों नें 
किया वही छोटों ने भी किया । मेंने आज देखा कि जो लोग यहां पर जमींदार हैं उनकी 
हमदंदी उनके साथ है और उन लोगों ने चाहे वे सरकारी बेचों के हों चाहे आपोजीशन के 
हों एक ही राग अलापते रहे । में इस सिद्धांत का विरोध करता हूँ ओर माननीय सदस्य से 
अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )--झआदरण्णीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन 
यहां पर उपस्थित हुआ हैँ उसमें भी में एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। यहेँ 
“प्रतिकर” झब्द में चाहुता हूं कि हमारे मित्र जिन्होंने संशोधन उपस्थित किया हैँ वह उसमे 
से निकाल दें । यह में इसलिये कह रहा हूं कि इसके पहले भी जो हमारी 
इच्छा थी वह हमारे साथियों द्वारा बिलकुल प्रकट हो चुकी हुँ कि हम 
रिहेबिलिटेशन॒प्रांठ किस सिद्धांत से देते हैें। जब जमींदारी एबालीशन को 
कमेटी बनी थी और उसमें गवाहियां पेश हुई थीं तो उसमें श्राचार्य नरेन्द्र देव जी की भी गवाही 
पेश हुई थी । उस समय की तसाम गवाहियों की ओर में ध्यान श्राकर्षित करू तो उसमें 
यह बात पायेंगे कि आज उन लोगों को जिनको हम सम्पत्ति-विहीन करते हें और उनको जीवन 
निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं रह जाता, उनको पुत्र: बससे के लिये रिहबिलिटेशन प्रांट 
यानी पुनर्वास अनुदान हम देते हें। रिहेबिलिटेशन ग्रांठ का सिद्धांत इसी बात से प्रस्तावित 
होता है इसीलिये रिहेबिलिटेशन ग्रांद शब्द वहां रखा गया। जहां तक जरमींदारों को मुआविजा 
देने के सिद्धान्त की बात है, यह सर्व बिदित है कि हम ज़्मीदारों को मुझाविजा देने के विरोधी 
हैं। हम नहीं चाहते थे कि ज्षमींदारों को मुआविजा के रूप में इतनी बड़ी रकम दी 
जाय। ज़मींदारी व्यवस्था किस तरीके से यहां पर आयी, ज़मींदारो व्यवस्था ने हमारे सूबे 
में किस तरह से शासन का एक ढांचा खड़ा किया, किस तरह से जनता उसके जरिये से पीसी 
गयी, है, सतायी गयी इसकी एक लक्‍्बी कहानी है जिसको हमारे सब भाई यहां 
जानते हूँ । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम एक बात का एक तरीके से खंडन 
करते हैं और फिर आगे चल कर उसी का संडन दूसरे शब्दों से करते हें ॥ यह तरीका बुद्धि 
विश्वम का ही फल है। को आ 


० श्री शिवनारायण--अ्रध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूं कि साननीय सदस्य इसका 
समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हें । ह है 
अध्यक्ष---कृपा करके आप अपना भाषण जारी रखें । श्राप बेठ गधे इसलिये उन्होंने 
पूछ लिया ॥.. अर एम अमल 


उत्तर प्रदेश जनदारों क ऋण कम करने का विधेयक्कन, १६५२ २१३७ 


श्री राजनारायण--तो में यह पूछता चाहता हें अपने उन सम्मानित सदस्यों से 
जो कि आज पएनर्दास में से कुछ कटौती करना चाहते हैं कि झ्राखिर पृऑ्नवास अन॒दान दिया ही 
गया। तो इसलिये दिया गया कि फिर से उस आदमी को बसने को आशा हो? 
कोई शौकिया नहीं, कोई एक परिषयादी प्रतिपादित करने के लिये नहीं, बल्कि 
पुनर्वास जितना भी दिया जाता है उसमें यही सिद्धांत निहित रहता है कि जिस व्यक्ति को 
हम रिह्विलिटेशन प्रांट दे रहे हे उस व्यक्ति के पाता फिर से बसने के लिये गुंंजाइदा 
नहीं है गत: सरकार अश्रपती ओर से गुंजाइश कर रही हे। जब हम ऐसे सिद्धांतों फो उपस्वित 
करते हैं तो हमारे ऊपर सरकार की ओर से दोधारोपण किया जाता हे क्लि हम तो आज ज़मीं- 
दारों से हाथ मिला रहे है । मगर में निहायत अदव के साथ कह देना चाहता हूं आपके दवारा 
कि ज्षमींदारों से हाथ कौन मिला रहा है और किसने बार बार मिलाया हें ? इसकी तरफ़ 
झगर सदन में बहुत चर्चा ग्राज न हो तो अच्छा ही होगा । क्योंकि यह बात स्पष्ट हो चकी है । 
झभसी जब कि एक ज्र्मींदारों से सम्बन्धित बिल यहाँ पर उपस्थित हुआ था उस समय भी हम 
चाहते थे कि किसी तरीके से आज जो टिलर शआ्आराफ़ दि स्वायल है उसको हुसीन पर अधिकार 
मिलना चाहिए मगर उस समय सरकारो बेंचों की ओर से यह कहा गया था कि टिलर ग्राफ़ दि 
स्वायल कोई ट्रेसपासर के रूप में आये तो क्या ज़्मोदार हमारे वात्रु हें, जो ट्रेलपासर को राइट दे 
दें? उस समय यह तक सरकारी बेंचों की ओर से जब पेश किया गया तो उनको समझना चाहिये 
कि वें किससे हाथ मिला रहें हु और आज जब कि यह रक़म जो क़रज्ञ के रूप में ज्षमींदारों के 
ऊपर हैं वह किसकी रक़म हें? कोग्आपरेटिज को रक़म नहीं, सरकार की रक़म नहीं, बेंक की 
रक़म नहीं, केन्द्रीय सरकार की रकम नहीं, उसके लिये तो पहले हो इस बिल के ज्ञरिये गुंजाइश कर 
दी गयी है कि उनको कोई छुट नहीं होगी, तो फिर यह जो रक़म होगी यह सानीलेंडर्स की होगी 
जो महाजन होगे, जो क़र्जा देने के लायक़ होंगे उन्होंने ही तो क़र्जा दिया होगा । भ्राखिर यह 
रुपया जो अनुदान में कटोती कर जो उनको दिया जाने वाला हैँ वह उन्हींके पास तो जायगा 
जो शोषक के रूपए में चारों तरफ़ फंले हुये है । कोई ग़रीब जनता का यह रुपया नहीं हे जिसके 
लिये ग्राज बहुत बड़ी हमदर्दों दिखायी जा रही हे।में जानना चाहूंगा कि आखिर 
सरकार किस तरह से यह कह सकती हुँ कि अनुदान में से श्रगर सोशलिस्द पार्टो किसी की 
रकम को नहीं कटवाती तो वह ज्मींदारों से गठबंधन करती हु। इसके माने में यही लगाता 
हैं कि यह केवल एक प्रोपेगंडा को बात कही जाती है । कल मोदे-मोटे शब्रक्षरों में अ्रखबारों 
में निकल जायगा (कि सोशलिस्द आर एलाइनिंग हेन्ड कि सोशलिस्ट जमींदारों 
से हाथ सिला रहे हें) विध दि जमींदारस॒तो उनका यह परपज (उद्देश्य) पूरा हो 
जायगा। में श्रापके जरिये से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह से चीप म्रोपेगेंडा 
(सस्ता प्रचार) के जरिये काम चलने वाला नहों हे। एक, दो तीन कर के सारो बातें ले लें। 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य---श्रान ए प्वाइण्ट श्राफ झ्राडर, सर । श्रोमान सें यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि ये सारी बातें जब विरोधी पश्ष के माननीय नेता श्री राजनारायण जी 
उपस्थित नहीं थे तो प्रस्ताव के रूप में श्रा चुकी हें। यह प्रस्ताव कि पुनर्वास अनुदान ढाई सो से 
नीचे वाले कजंदारों से न उसूल किया जाय भवन ने अस्वीकर कर दिया और फिर यह झ्राया कि 
सबका पुनर्वास अनुदान, . . . . . 


अध्यक्ष--प्वाइण्ट आफ आड़ेर आपका क्‍या हे? 


श्री द्वारका प्रसाद मोयं---मुझे यह निवेदर करता है. कि यह सारी बहस कि जो 
पुनर्वास अनुदान है इसका उसूल क्या रहना चाहिये यह विषय नहीं हे। संशोधन यह है कि 
एक चौथाई तक वसूल हो बाकी न बसूल हो। तो इतने ही तक माननीय सदस्य अपने भाषण 
को सीमित रखें। 


अ्रध्यक्ष---वहु तो आपका सुझाव है। यह कोई प्याहण्ट साफ श्ाडर नहीं हूँ । 
साननीय सदस्य झपना भाषण जारी रखें। 


श्३्८ विधान सभा ,; क्‍ [१५ अक्तूबर, १९५२ 


श्री राजनारायणे--पश्रावरणीयाँश्रध्यक्ष महोदय, में श्रापके द्वारा निहायत अदव के 
साथ पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ क्वि हमारा जो पहले संशोधन 
था कि पुनर्वासन अनुदान से एक पैसे की कटोती न हो जब वह हमारा संशोधन गिर गया तो 
जब यह एक चौथाई वाला संशोधन गाता हे तो मेरा फर्ज होता हें कि हम उसका! समर्थन करें। 


.. प्रध्यक्ष--मंने तो कह दिया है कि वह कोई प्वाइंट झ्राफ आडंर नहीं: हे । श्रपको 
डउसंका जवाब देने की आवश्यकता नहीं हैं। आप अपनी बात कहें। 

-« - श्री. राजनारायण--में इस # पर जोर देता चाहता हु कि अगर पुनर्वासत अनुदान 
में से कटौती होती है तो यह श्रन्याय होता हैं। यह पुत्वासन अनुदान के साथ 
ग्रन्याय. होता है, उसके कोई माने नहीं रह जाते। एक हाथ से देता और उदारता 
का भाव - दिखाना कि हम रिहेबिलिटेशन और कम्पेनसेशन दोनों दे रहे हें ओर 
दूसरे. हाथ से उसको ले लेना यह कहा तक उचित है ? साननीय सदस्य जो इसके विरोध में 
-बोले ओर जो यह चाहते हें कि पुनर्वासन अनुदानमें कटोती हो, वे बतला सकते है कि क्या इतिहास 
में कोई ए्जाम्पिल (उदाहरण ) हे कि दोनों पुतर्वासन अनुदान और कस्पेनसेंशन किसी को दिया 
गया हो । एक अजीब चीज उत्तर प्रदेश की सरकार ने की हे ओर करने जा रही है । 


, श्रध्यक्ष--सवाल यहां कम्पेनसेशन का या पुनर्वासात अनुदात का नहीं है बल्कि 
कटोती का सवाल कर्ज में से हें।.. 
- श्री राजनारायण-.-उसी कठौती पर में श्रा रहा हु । श्रगर पुनर्वासन अनुदान 
को करें में काटा जा रहा है. तो यह पुनर्वासन. श्रनुदान और. कस्पेनसेशन का सम्धिश्रण 
किसलिये किया गया ।. में समझता हु, कि सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ होगी । 
उसका उत्तर यही है कि किसी न किसी तरीके से एक लम्बी रकस जसींदारों को देनी थी सगर 
कम्पेनसेशन के सिद्धान्त को जब हम मानते हैं कि तो चाहे कोई बड़ा जमींदार हो या छोटा हो 
हम उसके राइट को मान लेने हैँ कि हम इस भाव से दे रहें हैं श्लौर उसी भाव से सबकी कम्नी की 
पति करेंगे । इसी लिये हम कम्पेनसेदन के सिद्धान्त को नहीं सानते । हम इतसा मानते हैं 
कि आज जिसके जीवन निर्वाह का साधन हठता जा रहा है तो मानवता के नाम पर उसको 
 युनर्वासन अश्रनुदान दिया. जाना चाहिये श्लोर उस श्रावश्यकता की पूति के लिये उस पुनर्वासन 
- अनुदान को कर्जे की रकम से कटोती की जाती है तो फिर पुनर्वासन का अनुदान का कोई अर्थ 
नहीं रह जाता, वह व: निरथ्थंक रह जाता है । इसलिये भ्रध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये मानवीय 
'मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आज मुक्त कंठ से उनको स्वीकार करना चाहिये कि यह 
रिहेविलिटेशन ग्रांट श्रोर कम्पेनसेशन का गठबंधन पुरानी प्रतिक्रियावादी नीति को छिपाने के 
लिये किया गया हूं । यह रिहेबिलिटेशन ग्रांठ नहीं, एक तरह से कम्पेनसेशन ही- है, केवल नाम 
दो रख दिये गये हे न 
अध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं? 


श्री राजनारायण-सेंने पहले ही कह दिया, था कि “प्रतिकर या” इस में से तिकाल 
दिया जाय तब में सपोर्ट कर रहा हु । ; द 


अध्यक्ष--इस तरह का ज्ञारतिया सपोर्ट तो नहीं होता । 

श्री राजनारायण--मैने निवेदन किया कि संशोधन जिन्होने ,रक्‍्खा है उस पर यह 
झ्रमेंडमेंड रख कर “प्रतिकर या निकाल दिया जाय, तब में उसका सपोर्ट करूंगा, यह ; मेने पहले 
ही संशोधन में अमेंडमेंट कर दिया था । 


में श्रापके द्वारा निवेदत करूँया,कि जिन्होंने संशोधन रक्‍्खा है वह इसमें से “प्रतिकर यह “ 
निकाल दें क्यों कि कम्पेनसेशन पहले से ही हमारी घोषित नीति में है कि हम नहीं देना चाहते । 


कली 
हरे 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ से 


कश्पेनमेटाल की रकम को हस नाजायज समझते है, उसको गरीबों के ऊपर कठाराघात समझने 
हे ग्रोर इस कम्पेनसेदन को देने के लिये ही १० गना लगान का बार बोझ किसानों पर लादा 

इसलिये हम कहते हे कि कज में कम्पेनसेशन को ले लिया जाय लेक्कित रिहेबिलिटेशन के 
नाम से जो रक्षम सरकार दे रही हे उससे कटोती करना रिहेब्रिलिटेदन ग्रांठ के साथ अन्याय 
ऋरता हैं ओर इस दज्द का अथ महत्वहोंन हों जायगा। अतः २५० सक मसालगज़ारी देने 
वाले छोटे जमींदारों के पुनर्वास अनुदान से में कटोती नहीं होनी चाहिये 


क्री सरशय प्रकाश सिह-अ्रध्यक्ष महोदय, से माननीय नेता विरोधी दल नें 
हो संशोधन सेरे संजझ्ोवन में रखा है उसे में स्वीकार करता हैँ और क्षीसन इस 


सदस्यों के जो भाषण सुनने को सिले मेरी समझ में नहीं ों आा रहा हें किसे उनका 
उत्तर केसे दं। इस संजझोवत का सस्बन्ध ढाई सो ठपये से कम के सालगुजार 
से हैं। सेंी समझ में उत्तर देता इसलिये नहीं आ रहा हैँ कि जब किसी समय 
सरकार यह कहती हँकि बड़े ज्मोंदार ऐसे थे, बसे थे और छोटे ज्ञमींदारों को 
साथ लेकर नहीं चलते थे, कंसरवाग की बारहदरी में उनका ही छसोसियेशन था, 
उसमें छोटे ज््मोंदार नहीं जा पाते थे और जब ढाई सो रुपये से कम की बात का 
संशोधन रक्खा जाता हे तो यह कह दिया जाता हैँ कि बड़े ज्ञरमोंदार तो फिर भी 
रूछ अच्छे थे और छोटे जमींदार ही निकम्में थे। साननीय अध्यक्ष महोदय, में 
यहीं समझा कि निकम्मा कोई ज्मींदार नहीं हे और एक तरह से यह प्रमाणित हो 
जाता हैँ कि पोलिटिकल कांटिजेंसी को छोड़ कर, समय समय पर सरकार भी उनका 
साथ देती हैं और माननीय सदस्य लाल टोपी वाले भी साथ देते हें। तो श्रीमन, यह 
साबित हो जाता है कि हम तनिकस्से थेनपापी थे, सरकार ने यह सोचा किदेश की 
प्रगति के लिये ज्ञमींदारी प्रथा को उठ जाना चाहिये तो उसको हटा दिया गया और जब 
कोई ठोक बात होती हँतो भतपूर्व जमींदारों को बचाने के लिये सरकार भी हमारा 
साथ देती हे और उसके साथ हो साथ ढाई सो रुपये से नोचे के सालगुजार जो 
ज्ष्मीदार हैँ जिनको में अपनी तरफसे बहुत गरीब समझता हूं और यह समझता 
! कि उनपर मेहरबानी को जाय, उनके प्रति हमारों सोशलिस्द पार्टी वाले भो मदद 
गे तैयार हैं तो कओऔमन्‌ में आपके जरिये केवल इतना ही निवेदन करूंगा 
_ई सी से नीचे के ज़मींदारों को जिनको पुनर्वासन अनुदान दिया जा रहा हैं 
उसकी कटोती कर्जे में न की जाय। उसके लिये ही मेंने यह संज्ोधन रक्खा हैं 
शोर श्रपने संशोधन में अभ्रब तो प्रतिकर या” सो निकाल लेना स्वीकार कर 
लिया हे और केवल यही संशोधन रह जाता है किढाई सौ से नीचे बाले जरमींदारों 
को जो रिहेब्लिटेशन ग्रांठद दी जाती हें उसमें से कर्ज में १/४ से ज्यादा 
कटोती न की जाय। केवल इतना ही संशोधन हें। इसमें कोई आइडियोलाजी 
का प्रदन नहीं हें। एक सानतीय सदस्य ने कहा कि १८ लाख ज़सीदारों का बारबार 
जिक्र किया जाता है। १८ लाख की बात करने से हमारा कोई संकेत चुनाव को ओर नहीं 
हीता। अगर ज्मींदार इतने संकुचित हृदय के होते तो इतने कांग्रेस वाले यहां न झा पाते । 
से कोई बारगेनिंग नहीं कर रहा हूं जिससे प्रभावित होकर मेरे संशोधन को सान लिया 
जाय। राजस्व मंत्री से में आपके द्वारा कहूँंगा कि सिद्धान्त को ध्यान में रखते 


हुए मेरे संशोधन को मान लिया जाय। 


हैं) #ीए कक है 


मे 
०] 


ल्च्ख्यूडँ 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मातनीय अ्रध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में भाषण करते हुए विरोधी पक्ष के नेता साननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि 
पुनर्वासन अनुदान और कम्पनसेशन यह दोनों सरकार साफ क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेती 


बी ..._.. विधानसभा [१५ भ्रक्तूबर, १६४२ 
. [श्री द्वारका प्रसाद मौये| 


कि एक ही बात है। उनकी दलोल यह है कि कम्पेबसेशत और पुनर्वासन श्रनदात 
प्रलग-प्लग चीज़ है। वह कम्पेनसेशन का तो विरोध करते हैं लेकिन पनवासर 
अनुदान का समर्थन करते हैं और कहते यह हैं कि पुनर्वासन अनुदान को कम्पेनसेशन 
की तरह द्वी4 नकिया जाय। यह बात सानतीय राजस्व मंत्री ने, जब कि विरोधी 
पक्ष के नेता यहां उपस्थित नहीं थे, कही थी और स्पष्ठ कर दिया था कि हम छोटे 
जमींदारों को कम्पेनसेशन ज्यादा देना चाहते हूँ और बड़ों को कम देना चाहते हूँ 
लेकिन संविधान के अनुसार ऐसी कोई तफरीक हम नहीं कर सकते थे, जिसकी 
वजह से वेधानिक दिक्कत पेदा हो जैसी कि बिहार जमीदारी एबोलीशन ऐक में 
हुई। लेकिन कस्पेबसेशन और ग्रांठड पर कोई जेधानिक आपत्ति नहीं आते पाई। 
लेकिन वास्तव में जो रिहेबिलिटेशन ग्रांठ हैं बह एक शक्ल में कम्पनसेशन ही हे 
झोर वह कोई ऐसी रकम नहीं है कि रिफ्यूजीज कोदी जा रही है या जिसको 
अपरूट कर दिया गया हे। बल्कि जो छोटे-छोटे जमींदार हें वह तो अपनी सोर भी 
रखते हैं और खुदकादत भी उनके पास हें और वह अपना काम करते हैं। जो 
ञअर्य रिहेबिलिटेशन ग्रांट का श्री राजनारायण जी ने लगाया है वह वास्तव में 
नहीं है। यह बात नहीं है किये अपरूटेड किये गये हों और फिर से उनको बसाने 
क्‌ लिये यह दिया गया हो । इसमें कोई छिपाने की बात नहीं हें। इसलिये हम जो 
कम्पेनसेशन दे रहे हें उसी की दाकल में यह रिहेबिलिटेशन ग्रांठ है इसका नाम पग्रलग 
इसलिये रख दिया गया कि हमको कांस्टीटट्शानल दिकक़त होती थी। 


झ्रव रही बात यह कि २५० रपये से नीचे वालों के साथ उनकी हमदर्दी है। छोटे 
ज़मींदारों के साथ हमारी हसमदर्दो भी है और इसी वजह से जैसा कि मेंने पहले 
भी. कहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो पुन्वासिन, श्रननुदान दिया गया है उसका 
हिसाब ग्रेडड किया गया है उसमें छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलेगा। में राज- 
नारायण जी का ध्यान इस ओर दिलानाः चाहता हूँ कि वह ज़मींदारों के शोर 
काइतकारों के लेनदेन को बात को श्रच्छी तरह से जानते हैं और उनको इसकी 
काफी जानकारी हैं और डेट रिडम्पशन छेक्‍्ट पास हुआ था तो उसका जो 
देहात में असर पड़ा वह यह कि ज्ञमींदारों ने कर्जा लिया था और अपना खेत 
रेहन किया था और उन गरीबों ने रुपया लेकर रेहन लिया था और खेती करने 
के लियें अपना पेट काट कर रुपया जमींदारों को देकर खेत लिये थे और कर्मा 
इसीलिये लिया कि उनको खेत के लिये जरूरत थी। इस तरह ॒ से वह महाजन 
की. कठटेंगरी में श्रा गये और उन गरीबों का कर्जा इस तरह से ख़त्म हुआ्ना। 
आज भी ऐसे गरीब हैं जो सोर वेरा रेहन रख कर जमींदारों के यहां खत 
जोतते हैं। श्राज इस जमींदारी श्रबालिशन ऐक्ट के जरिये से वह सीर झौर 
खुदकाइत रिवर्ट हो जायगी। वह किसी तरह से यपया पायेंगे? ज्ञमींदारों नें 
सीर लिखदी और वह सिम्पिल सारगेजी हो गये । वह काइतकार हैं बह जमींदारों 
से भी गरीब है। तो क्या राजनारायण जी चाहते हैं कि मनिलेंडर के नाम पर 
जिन्होंने रेहन लिखाया उनका कर्जा इस हद तक मारा जाय। जैसा कि मेने कहा 
कि अगर ५०० रुपये का कर्जा है उसमें ६० रुपये तक भी वसूल नहो सिफ 
२० रुपया ही बसूल हो। ५०० रपये में से स्केल डाउन करके तो किसी तरह से ८० दपया 
हुआ और उससें से तीन बटा चार बरी हो गया तो फिर २० रुपया ही उसको मिल 
सकता है। में नहीं समझता कि किसी मोटे जमींदार के साथ इतनी बड़ी हमददों 
जो दिखाई जाती है कि उस हमसदर्दों के आधार पर उन गरीबों को जिन्होंने 
उनको कर्जा देकर उसका खेत लिखवा लिया था उनका कर्जा एकदम खत्म 
हो जाय ।- दोनों बातों का लिहाज किया गया है। जमोंदारों का कर्जा स्केल 


्ान्का पतन कन कह कह पौछ कि ० दा ५०००७) रू प्ष्य क्कृः छह च 7 
उचर प्ररश नमदारा के ऋण कपम्त करत का खथयका ४2४ 


्ँ है 
ह! 
छ््‌ 
हत चिहू.पे 


छाउन भो किया गया हे ओर कम्पस्सेशन झोर रिवेजिलिटेशन ग्रांठ से मे घरी भी 
कर दिया गया है। 


श्प्र एक गन्ना क्थ 20<0,+०7# का रियॉ । फायर दा य 2 "जज 

| जगन्नाव सत्ल | जिला देवरिया | क्या मानतीदर मंत्री जी के पाक्म इस किल्स 
भक् न पक शः ५ ४ हर 4 वो शंदानों कक ड के थी. कण 
के आंकड़े हैं कि कितता कर्शा ग्ररोवों का जमोंदारों के ऊपर है? 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--कोई झआ्रांकड़े घेरे पास इस वक्त नहीं हें लेकिन 
राजनारायण जी जानते हूँ कि कितने काइतकारों ने ऐसा किया हें। इसलिये मे 
यह कहना चाहता हूं किएकबदा चार तो पहले ही ऋष्पेलसेशन और रिन्रेव्ििलिटेशन 
ग्रांट में कर्ज की वसली के लिये बरी कर दिया गया और इसके झति रिक्त स्केल 
डाउन दिया गया। श्रव इस संझोधन के जरिये आप बह चाहसे हे छि यह १ 
ही वसूल हो और बाकी सारा कर्जा खत्म कर दिया जाय । में यह कहना चाहता 
हेकि ढाई सो सेनीचे के सब सोर ओर खुदकाइत वाले हैं और बड़े काइतक्ार 
बे हैँं। जो जोतने वाले हें। तो इसलिये राजनारायण जी ने जो दलीजे दी 
उचित नहीं है और में इस संशोधन का विरोध करता हैँ। यह संशोधन कर्जा 
देने वालों के साथ ग्रन्याय करता हे और जअनींदारों क्ा बहुत पश्चयात ऋरता हें। 
जिससे जमीदारों के साथ भी न्याय हो और कर्जा देने वालों के साथ ऊ#ी न्याय 
हो तो यही उच्चित हेकि जिस पग्रकार बिल में हे वही स्वीकार किया जाथ आर इस 
संशोधन को अ्रस्वीकार किया जाय। 


ग्रध्यक्ष--प्रशन्न यह है कि खंड ८ के अ्रन्त सें निम्नलिखित प्रतिबन्ध 
बढ़ा दिया जाय-- 


बची 
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ऐसे बाद ऋणों जिसकी मालगुजारी २४० रुपये तक रही हो के ऋण के 
सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद मं दी गयी डिक्ती जिसके विधय सें यह अधिनियम प्रवृत्ति 
होता है बन्धक किये गये श्रस्थान के प्रतिकर था उसके सम्बन्ध में देव पुनर्वाततत अनुदात 
को धनराशि के विदद्ध एक चौथाई भाग तक हो, निष्पादित ( ०६४८४८ 3 की जा सकेगी । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने घर निम्नलिखित 
सतानुसार अस्वीकृत हुआ-- 


पक्ष में->श्र 
.. विपक्ष में--१०३ ।) 
अ्ध्यक्ष-प्रइन यह हे कि संझोधित खंड ८ इस विधेयक का अंश साना जाय। 
(प्रदव उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 
* खंड ६ (ऋमागत 
ख्ध्यक्ष--खंड ६ यदि इस समय ले लिया जाय तो माननोय राजस्वमंत्री 
को कोई आपत्ति तो न होगी ? 
श्री द्वारका प्रसाद सौये-.मझे कोई आपत्ति नहीं है । 
श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, श्री जयराम वर्मा जीने जो संशोधन लंड ६ में 
उपस्थित किया हुँ उसमें से मुझे निम्न प्रकार से संशोधन स्वीकार हें-- 


खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक “ उपखंड 
(३) के स्थान पर शब्द और अंक उपखंड (२)” रख दिये जाय॑। पंक्ति ३ में 
दब्द के जोड़” निकाल दिये जाय॑ तथा पंदित ४ में शब्द “गयी और धनराशि 
के बीच में दाब्द समष्टि” (32827589 के शब्रर्थ में) बढ़ा दिया जाय 
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#१४ अक्तवर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है । 








२४२ विधान सभा .. [१४ अक्तूबर, १६४८ 


श्री जयराम वर्मा (ज्ञिला फेजाबाद)--अरध्यक्ष महोदय, वेसे तो झत्े झं८ 
एतराज नहीं है लेकिन समरष्दि शब्द व्याकरण के हिसाब से ग्रलत हैं क्योंकि हर 
समष्टि' नाउन है लेकिन यहां हमें ऐडजेक्टिव की आवश्यकता हें श्रतः ऐड त्ेक्टिब के स्थान 
पर नाउन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उसके बजाय “राशिक्ृृत' संग्रहोत ग्राईि 


में से कोई शब्द रख दिया जाता तो अच्छा होता । इसमें आप मेरी सहायता करे 


अध्यक्ष--वहु तो समरष्ठि ठीक होगा या और कोई सही शब्द होगा, उसे 
आ्राप मेरें ऊपर छोड़ दें तो उसको बाद सें ठीक कर लंगा। बाकी जो और दचीऊं 


किक 


संग्ोधन में बतलायी गयी हूँ वे आपको स्वीकार हें? उसी पर सें वोट लंगा। 


श्री जयराम वर्मा--जो हां, यहांकोई शब्द ञ्रा जाय और वही प्र्थ निकल 
जाय तोम इतसे सहमत हूं। 


अध्यक्ष--एग्रीगेंट गब्द कोई आरा जायगा। 
(कुछ क्षण पदचात ) 


प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और ग्रह 
“उपखंड (३) के स्थान पर दाब्द छौर पअ्रंक “ उपखंड (२) / रख दिये जाय॑ 
और पंक्ति ३सें शब्द केजोड़” निकाल दिये जाय॑ तथा पंति ४ में शब्द “गयी 
और धनराशि” केबीच में शब्द “समष्टि ” याजो उचित दाब्द उसके लिये एपग्रोग्रेट 
के अर्थ में हो रख दिया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


अध्यक्ष--प्रन्‍न्न' यह है कि संशोधित खेंड ६ इस विधेयक का अंश 
माना जाय। 


(प्रझ्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड ८क 


बन्धों के विरुद्ध. “£-क सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण के सम्बन्ध में कोई डिक्री जिसके 

ग्रसुरक्षित. विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी के उसके आस्थान के विषय मे 

ऋण के संबंध प्रतिकर अ्रथवा पनर्वासन अन॒दान के रूप में दिये गये बच्चों ( 50705 ) 

में डिक्रियों का क़क्नी या नीलाम हारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने बाला 

निष्पादन । न्यायालय, किसी विधि में क्रिसी बात के होते हुए भी, अनुसूची २ में बताये 
हुए सत्र के अश्रनुसार अदायगी प्रमाणित कर देंगा। 


श्री सुरेश प्रकाश सिह-प्रध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा से में निम्नलिखित 
संशोधन उपस्थित करता हूं-- 


... चवतंसान खंड ८ क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ८-क रख दिया 
जाय-- 


८>क-- सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से सम्बद्ध किसी डिक 
को जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालय 
किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची २में बताये हुए सूत्र के अनुसार 
भ्रदायगी प्रमाणित कर देगा।? द क्‍ 


उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ २४४ 


क्रीमनू, इस संशोधन द्वारा में यह चाहता हें कि जो प्रबन्ध सरकार ने 
ज्ञमीदारों को कुछ मदद देने के लिये किया हे जिनकी जमींदारी अब ले ली गयी 
तो वह जो ऋण का कम हो जाना है वह केबल सरक्षित ऋण के लिये हे। 
जो सरक्षित ऋण नहीं हूँ मेरे संशोधन से जब उनका भी पेमेंट होगा तो वह 
उसी अनपात से कम हो जायगा। झनसची २ के अनसार वे असरक्षित ऋण 
की भी अदायगी कर सकते हुूं। इस संशोधन पर समझे कुछ अधिक निवेदन करना 
नहीं हं। कंबल इतना कहना हे कि यदि किसी ऋणदाता ने किसो जमींदार 
को या किसी स्टेदठ को बन्चक रख कर ऋण दिया है तो वहां पर उसका ऋण 
कम हो. जाता हैं। परन्त यदि कोई ऐसी बात नहीं की गयी है और सरक्षित 
ऋण इस कारण रखा कि किसी और प्रकार का ऋण है तो उस समय वह 
जो ऋणदाता हैँ उसका कर्जा कम नहीं होता और वह उससे पुरा-पुरा फायदा उठाता 
हैं। तो जब इस उसूल को सानते हुए कि जमींदारों में अब अपने ऋण को 
देने की दक्ति नहीं रह गयी हे ओर उसके ऋण को कम कर दिया जाथ, जब आप इस 
उसल को मानते हूँ तो कर्जा चाहे सरक्षित हो, चाहे असरक्षित हो दोनों ही 
देने पड़ेंगे और यदि एक ऋण के देने की उसके पास शक्ति नहीं रह गई तो यह तो 
ज्ाहिर है. कि वह दूसरा ऋण भी वह नहीं दे सकता | ऐसा हो सकता है कि 
असुरक्षित ऋण किसी का हो किसी के ऊपर ओर उसका सारा प्रतिकर उसी में 
चला जाय तो इसलिये में माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब कि कानन लाया 
गया हें कि जमींदारी चले जाने के बाद अब वह ऋण नहीं दें सकता तो फिर सरकार 
को सुरक्षित और अ्रस्रक्षित में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये था और 
उसकी इजाजत देनी चाहिये कि वह अपने सरक्षित ऋण की भी अनुसची २ के 
सातहत अदायगी कर सके। 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---साननीय श्रध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन का विरोध करते 
हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुसूची २ के अनुसार कर्जे को कम्मी होगी वह सुरक्षित 
ऋण को ही होगी ओर यह व्यायसंगत भी हे क्योंकि स्टेंट को खतम किया गया जमींदारी 
ग्रबालिशन ऐक्ट के मातहत और जो कर्जा उस स्टेद पर हो उसी में कमी को जा सकती 
हुं । असुरक्षित ऋण जो सिक्‍योड डेट नहीं हे और जिसे स्टेट पर नहीं लिया गया है उसके 
संबंध में यह न्यायसंगत नहीं हे कि कर्ज सें करी की जाय जेसा कि इस संशोधन के प्रस्ताव- 
कर्ता महोदय की इच्छा हं। सुरक्षित ऋण के लिये ही इस अनुसची के अनुसार इतनी 
सुविधा दी गई हैँ कि अगर वह कम्पेनसेशन से या पुनर्वासन अनुदान से वसूल करना चाहें 
तो बसूल कर सकता हुं दुसरे किसी तरोक॑ से बसल नहों कर सकता ओर अगर असुरक्षित 
ऋण के लिये यह सुविधा दे दी जाय तो वह उतना ही वसूल कर पायेगा और किसी दूसरे 
तरीके पर नहीं कर सकेगा ओर उसकी भरपाई हो जायेगी । इस के लिये उसका स्केल 
डाउन करना उचित नहों हु क्योंकि जो सिक्‍योर्ड डेट हे वहु स्टेट पर लिया गया है और 
असुरक्षित ऋण है जो अनसिक्‍्यो्ड हे वह स्टेट पर नहीं लिया जाता हैँ इसलिये में इस 
संशोधन का विरोध करता हूं। 


राजा दोरेनद्र शाह--माननीय अध्यक्ष सहोदय, जो संशोधन माननीय सुरेश प्रकादा 
जी ने पेश किया हुँ उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मेने राजस्वमंत्री जी का भाषण सुना | 
में यह कह सकता हूं कि साननीय मंत्री जी कह सकते हूँ कि सुरक्षित ऋण स्टेट के ऊपर 
दिया गया हें और वह सिक्‍तयोडे कर्जा हे और उसके स्केल डाउन करने का प्राविजन इस बिल 
में हे लेकिन जो अनसिक्योड्ड डेट हें उसके लिये रुपया इस्टेट पर नहीं दिया गया, बल्कि जातियात 
व्यक्तिगत हेसियत पर दिया हे इसलिये उसको स्केलडाउन करने की झावद्ययकता नहीं हे। 
में श्रीसनन्‌ सरकार को बतलाना चाहता हूं कि आदमी को हेसियत उसके स्टेट, जमीन, 
या उसको जायदाद के ऊपर ही देखी जाती है और उसको देखकर ही कर्जा कोई देता है । 


का 5 5. विधानसभा... [£१४ प्रक्तूबर, १७३ 


(राजा वीरेन्द्र शाह] क्‍ । 


' लिखने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन कर्जा सब हेसियत देखकर दिया जाता है। 
कोई व्यक्तिगत मोटे पतले दुबले आदमी को देखकर कर्ज नहीं देता सब हेसियत जायदाद 
जमीन या मकान वगेरह देखकर कर्जा देते हेँ। तो श्रीमन्‌; जहां मंत्री जी ने सुरक्षित ऋण 

को स्केल डाउन किया हैं वहां इसको अनसिक्‍योर्ड डेट को भी स्केल डाउन करने के लिये 
तैय्यार हो जायं, और यदि यह नहीं किया जाता है तो इससे जिन छोटे जमींदारों ने प्रोनोद 
प्र रुपया लिया है उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर प्रोनोट लिखें हें या परसनल 
बांड के ऊपर लिया हैं। अगर हमारे संशोधन को सरकार ने मंजर नहीं किया तो यह नतीजा 
होगा कि उनसे पूरा रुपया वसूल कर लिया जायगा और उनको तकलीफ होगी। बड़े-बड़े 
जमींदारों के कर्जे तो सब सुरक्षित हें, लेकिन छोटे-छोटे जमींदारों ने प्रोनोट लिख दिया। 

वह अनसिक्योर्ड लोन हो जायगा उससे तकलीफ होगी। 


जहां तक राजस्व मंत्री जी यह कहते हूँ कि हमने यह रखा हैँ कि फिर वह दूसरा 
तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन में सरक्वार को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि कोई 
दूसरा तरीका सहाजन नहीं अख्तियार करेगा जो सरकार समझती है कि वह जेल भेजता 
चाहेगा। ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो कर्जदार भुगतेगा। उसकी परवाह सरकार 
को नहीं करनी चाहिये। 


अगर सरकार जांच करे तो मालूम होगा कि प्रोनोट में सूद तो आठ श्राने का लिखाया 
और दो सो की जगह पांच सौ का प्रोनोट लिखाया है। ये तो चीजें ऐसी हैँ जो उनके 
साथ में रियायत करना में उचित नहीं समझता हूं। द 


में उम्मीद करता हूं कि साननीय राजस्व संत्री इसको स्वीकार करेंगे। इससे 
छोटे जसींदारों को बहुत सुविधा होगी। 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हुये 
सरकार की ओर से जो कहा गया है में उससे इसलिये प्रभावित न हो सका कि यहां पर 
केबल सवाल इसका नहीं हे कि यदि जमींदारी ले लो गयी है तो जसींदारी के ऊपर जो कर्मा 
सरकार ने कम कर दिया हें और सरकार की यह लायबिलिदी थी। उद्ने ऐसा कर दिया। 
श्रीमन॒ सवाल यह है कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद खास तोर से छोटे जर्मीदारों 
के पास क्‍या रह गया है जिससे वह अपना कर्जा अदा कर सके, और उसके बाद में ऐश 
नहीं कह सकता लेकिन आराम की जिन्दगी बसर कर सके जिसका सबको हक हूं। 
श्रीमन्‌, सान लीजिये कि कोई ऐसा छोटा जमींदार है जिसका एक मकान लखनऊ या बाराबंकी 
या किसी शहर में हे उसका ७५ या ८० रुपये माहवार किराया आता हैं। भ्रब श्रगर उसका 
मकान असुरक्षित ऋण की अदायगी में नीलाम हो जाय तो वह जमीदार जिस की जमींदारी 
ले ली गयी, और जिसे प्रतिकर थ्रो ठीक से नहों दिया जा रहा है और उसको 
बसर ७५ यथा ८० रुपये पर होती थी, वह भी हाथ से निकलता है तो श्रीमन्‌ 
एकतरफा न्याय नहीं हुआ करता। न्याय केवल इसमें नहीं है कि सुरक्षित ऋण को ही 
कम्त किया जाय क्‍योंकि जैसा कि मेंने निवेदन किया असुरक्षित ऋण देते 
में ही जमींदार तबाह हो सकता है या उसकी जोविका के लिये कोई चीज रह गयी हो वह 
भी बिक सकती है और यह केवल इसीलियें हुआ है कि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया। 
इसलिये सें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगाकि सचमुच न्याय इसमें हे कि सुरक्षित 
और असुरक्षित दोनों ही ऋण कम हो जायं। 


श्री द्वारका प्रसाद सोयें---और कुछ 'विश्लेष कहना नहीं है। जो बातें थीं मेंने पहले 


उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५० रथ 


अध्यक्ष--प्रइन यह है कि वर्तमान खंड ८--क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड 
८-के रख दिया जाय 
#८घ--क--सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से संबद्ध किसी डिक्री को 
जिसके विश्यय में यह अधिनियम प्रव॒त्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालाय किसी विधि में 
किसी बात के होते हुये भी अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित 
कर देगा” 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वोकत हुआ ) 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--यह ज्ाव्दिक संज्योधन है श्रीमन, में इसे पेश करना 
चाहता हूं कि खंड ८-क को प्रथम पंक्ति के दाव्द के के स्थान पर दाब्द से” रख दिया जाय 
यह केवल भाषा का है । द 
अध्यक्ष-..प्रदन यह हैँ कि खंड ८-क की प्रथस पंक्ति के दब्द के स्थान पर 

शब्द “से रख दिया जाय । 


(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
ग्रध्यक्ष-.प्रइन यह है कि संजोधित खंड ८द-क इस विधेयक का अंग साना जाय। 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
सथा खंड ८--ख द 
श्री भगवान सहाय--.श्रीमत्‌, में ३८ तम्बर को न पेश करके ३९६ को पेद करना 
चाहता हूं। द 
खंड-क के बाद निम्नलिखित नया खंड ८-ख बढ़ा दिया जाय-- 


“प्रत्येक जमोंदार ऋणी को वही सब सुविधायें और अधिकार प्राप्त होंगे जो कि 
एक कृषि कर्त्ता (4श7०पाप्रगं४) को धारा ६० (०) (उत्तर प्रदेश) सिविल 
प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत प्राप्त हैं। * 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य-..आन प्वाइंट आफ़ आईर। श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय 
इस ससय जो संज्योधन उपस्थित किया गया है यद्यपि दब्द भिन्न हें, लेकिन बिल्कुल इस संशोधन 
का श्रर्थ यही है कि जो श्री नारायण दत्त तिवारी ने संख्या १६ पर संशोधन उपस्थित किया था 
कि किसी की परमानेंट रेज़ीडेंस इस डिक्री में । 


अध्यक्ष--निवास स्थान वाला जो है वह तो अड़तीसवां हूँ ? 


श्री द्वारका प्रसाद सौर्ये--में उंतालीसवें पर ही कह रहा हूं । इस संशोधन के 
संबंध में श्री नारायण दत्त जी द्वारा पेश किये गये १६ संख्या वाले संशोधन की ओर आपका 
घ्याव दिलाना चाहता हूँ ॥ इस संजझोधन का भी यही अर्थ है कि किसी की परमानेंट रेज्िडेंस 
कर्जे में न ली जाय, न उसको नीलाम किया जाय यानी धारा ६० जो सिविल प्रोसीजर 
कोड की है उसके अनुसार जो सुविधायें हें वह सब दी जाय । वह यह हैँ कि काइतकारों के 
मकान सुरक्षित रखे गय हें, नीलाम नहीं होते हैं तो इस विधेयक के अनुसार भी कोई मकानात 
तीलास न किये जायं । घारा ६० की सुविधा देने का यही प्र्थ हुआ । द 


अध्यक्ष--६० (सी) में मकान के अ्रलावा और सुविधायें हैं क्या? 
श्री द्वारका प्रसाद मोर्य-.-हां और सुविधायें हैं । 
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... श्रध्यक्ष--सब सुविधायें माननीय नारायण दत्त जी वाले में नहीं थीं। वे सब 
सुविधायें चाहते हैं। द कह 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यदि सब सुविधायें चाहते हों तो साफ़ कह दें। ह 


अध्यक्ष--६० (सी) वाली श्राप सब सुविधायें चाहते हें या केवल मकान की द सुविधा 
चाहते हैं ? क्‍ द 


श्री भगवान सहाय--में सब सुविधायें चाहता हूं । श्रीमन्‌, जहां तक मेरे सं्ोधन 
का सवाल है, मेरा ख्याल है कि माननीय मौर्य जी. समझे नहीं हें। माननीय नारायणदत्त जी 
का जो संशोधन था वह बन्धक की गयी सम्पत्ति के संबंध में था। मेरा संशोधन उससे ज्यादा 
व्यापक है । मेरा संशोधन यह है कि प्रत्येक ज़मींदार ऋणी को वही सुविधायें और ग्रधिकार 
आप्त होंगे जो कि एक कृषि कर्ता को धारा ६० (०) (उत्तर प्रदेश) सिविल प्रोसीजर 
कोड के भ्रन्तगंत प्राप्त हें। तो मेरे संशोधन में ओर जो उनका संशोधन था उसमें फ़र्क़ है । 


अध्यक्ष--प्राप अपना संशोधन पेश कर सकते हूँ। 


श्री भगवान सहाय--श्रीमन्‌, में अर्ज़ यह कर रहा था कि संशोधन जो 
मेंने पेश किया हैं इसके पेश करने का मेरा उदेश्य यह था कि जो ऐसे कछ्ें 
हों, जिनमें सकान सार्गेज्ड हो उन क्रज़्ों के अ्रन्दर भी जमीदार का मकान 
नीलाम न हो । सब से बड़ा सवाल श्रीसन्‌, यह है कि जेसा सेंने डिसेंटिग नोट दिया 
है कि में उसूलन इस बात को समझता हूं कि हर आ्रादमी को हक़ होना चाहिये कि उसका मकान 
क़जज से बरी रहें । जिस तरीक़ से बहुत से क़र्ज़ों में आदमी की रोज्ञी कमाने वाले ट्ल्स नीलाम 
नहीं हो सकते उसी तरीक़े से मेरे कहने का मतलब यह है कि हर नागरिक को हक़ होना चाहिये 
कि उसकी ज़रूरियात की चीज़ें यानो रोटी, कपड़ा और उसके सिर पर साया उसे मिले । 
यह श्रीमन्‌ कहा जायगा और कहा गया है कि बहुत से ऐसे ज्ञमींदार हें जिनको यह जो पहले दफ़ायें 
आयी हें उनके अन्दर राहत दी गयी है लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो यह बात साफ हो 
हैँ कि बहुत से ज़मींदार ऐसे भी हें जो शहर में रहते हें और शहर के उनके मकान ऐग्रीकल्चर 
रिलीफ ऐक्ट के मातहत शुमार नहीं होते । श्रीमन्‌, यह भी सवाल झाता है कि ज़मींदार की 
हेसियत उस क़ज्ञें को देने को है या नही है । में पहले भी अर्ज़ कर चुका हुं कि जब उसकी रोज़ी 
का जरिया ले लिया , उसको वह चीज़ें ले लीं जिनसे कि वह क़र्ज़ा की श्रदायगी करता ओर वह भी 
उसके कुसूर पर नहीं बल्कि ज़माने की मांग पर तो यह अनुचित होगा कि बह मकान जिसमें 
वह रहता है ले लिया जाय। बहुत से ऐसे मामले भी हैं जिनमें छोटे ज़मींदारों के भी 
भकान गहरों में हें या ऐसे हें जो कि ऐग्रीकल्चर रिलीफ़ ऐक्ट के मातहत रिलीफ़ मिलता, उसमें 
नहीं आते हैं, तो फिर सें यह कैसे मान लूं कि इस तरह से जो मकान हैं वें सब बड़े आदमियों के 
हैं । यह में मान लेता हूं कि इससे बहुत से ताल्लुकदारों को, जिनके मकान शहरों में हें, रिलोफ 
मिलतो है लेकिन बहुत से ऐसे छोटे जमींदार भी हें जिन्होंने शहरों में मकान बना लिये हूँ 
ओर उनके मकान भी सुरक्षित नहीं रहते हैं क्योंकि वे खेती नहीं करते हूँ ॥ फिर सवाल यह हू 
कि वे खेती नहीं करते हैं इसलिये उनको राहत नदी जाय यह ग्रलत सी बात है। राहत उनकों 
इसलिये मिलती चाहिये और सकान उत्तका इसलिये छठना चाहिये क्योंकि उनकी कैपिसिटी 
श्रब पे करने की नहीं है ॥ उनके अदा करने के जरिये खत्म कर दिया है और इसी बिना पर 
मेंने यह संशोधन रखा है कि ऐसे जमींदारों को राहत मिले । में मानता हूं कि ऐसे जमींदारों 
की संख्या बहुत कम होगी । लेकिन जहां कमी और ज्यादती का सवाल है।. 


उत्तर प्रदेश जवींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६५२ २४७ 


श्री भगवान सहाय----श्रीमन और चीज्ञ के लिये भी कहता हे और जो रहा सिविल 
प्रोसीड्योर कोड की घारा ६० सी दी गई हे वह सिलनो चाहिये और मकान का भो सवाल हू । 
ग्रागे चलकर में ओर चीजों के बारे में कहंगा । , 


श्री चरण सिह---अमन्‌, में एक प्रइत पूछता हूं कि एक जमींदार शहर में रहता 
है जिसको फंक्टरी है और वह ५ बीधे की मालगुजारी देता है। जमींदारी खत्म हो गई तो 
ग्रापके संशोवन के मुताबिक क्‍या उन लोगों के मकान शहर में बचते हूं या नहीं ? लाखों जमींदार 
दइहर में ऐसे हैं। 


श्रं। भगवान सहाय--श्रीमन्‌ राजस्व मंत्री जी ने जो सवाल पेश किया है में उनके 
तक को मानता हूं । हो सकता हे कि ऐसे केसेज हो और यह॒नी हो सकता हे कि ऐसे कसेज 
लाखों हों । लेकिन जसा कि में बतलाता हूं ऐसे केसेज ज्यादा होंगे । यह माने, क्यों सान ले, 
किस तरह से सान लिया जाय इस बात को कि ऐसे ही जमींदार शहर में होंगे जिनकी फक्टरी: 
है । ऐसे भी जरमींशर हे जो किसी बजह से गांव छोड़ कर दाहर चले आये हैं और उनके पास कोई 
जरिया नहीं हे अगर हे भी बहुत छोटा है। यह फंक्टरी वाले जमींदार तो मुझे यकीन हे मुश्किल से 
दो चार ही होंगे । जिस प्रकार के जमींदारों का में जिक्र कर रहा हूं वह बहुत से है । महज्ञ इस 
बिना पर कि वह शहर में रहते है और उनका एक मकान है । इसी बिना पर में इसको अपोज 
करता हूं । 


अब श्रीमन्‌ हमें देखता यह है कि सकान एक जरूरियात की चीज है ऐसी चीज ह जिस के 
बिना आदमी नहीं रह सकता हु और इसके कांसीक्वेंसेज बहुत सोरियस हैं श्रगर आदमी के 
मकान हो जाये। 


अध्यक्ष--प्राप बार बार दृहरा रहे है । कोई इभ्पोट्ट बात हो तो बतला दीजिये 
झोर कन सो सुविधा की चोजें है वह बतलाइये क्योंकि सकान के ऊपर तो काफी बहस हो च॒की हू । 


श्री भगवान सहाय--.आऔमान्‌ सवाल यह है कि जब मकान नहीं रहेगा , और बातों 
पर में आगे झआऊंगा । इस समय इस बात को क्लेरीफाई कर दूं श्रीमन्‌ कि जब उसके 
पास मकान नहीं रहेगा तो उसकी क्‍या हालत होंगी । विक्टर हा गो के नाविल में जसे जीन 
बेजीन की हुई नही होगी वह कहीं जा नहीं सकता था वही हालत इन जमींदारों को हो जायगी 


अध्यक्ष-.-माननीय सदस्यों की बुद्धि पर आना विश्वास कीजिये कि सकान के जाने 
का क्या परिणाम होता है यह माननीय सदस्य समझते हे । 


श्रो भगवान सहाय--श्रीमन्‌ मुझे उनकी बुद्धि पर तो विद्वास है लेकिन इससे मकान 
की कमी पूरी नहीं होती है अगर हो जाती तो में समझता हूं और में पुरा विव्वास दिलाता हूं 
कि इस संशोधन को लाने की जरूरत न पड़ती । में ज्यों ज्यों इसके कांसीक्वेंसेज में देखता हूं 
हेरान हो जाता हूं । अगर कांसीक्वेंसेज सोचे जांय तो यह कोई साधारण सी बात नहीं हे । 
झ्रादमी को वे सकान करने के साने यह हो जाते हूँ कि में 


अध्यक्ष--में समझता हूं कि आप इसको दोहराने को कृपा न करें । इशारा काफी 
हो चुका हैं । 


श्री भगवान सहाय---श्रोमन्‌ इसे दृहराना नहों चाहता हूं मेंने जो संशोधन रखा है 
उसे अगर गौर से पढ़ा जाय तो मेंने जमींदारों के लिये वही राहत मांगी हें जो कि सिविल प्रोसी- 
डियोर की धारा ६० सो में हें । में चाहता हूं कि मेंने अपने संशोधन के सिलसिले में जो दलोलें 
पेश को हे में उनको दुहराना नहीं चाहता हुं । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये वह इन 
सब राहुतों के मुस्तहक हें और उन्हें वें मिलनी चाहियें और उसको सिलना चाहिये । 


बे .... विधान सभा - (११ ग्क्‍्तूबर, ११४३ 


[श्री भगवान सहाय| 


इन शब्दों के साथ में माननीय राजस्व मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर 
विचार करें ओर मेरे संशोधन को मान लें । 


(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हे 
गया । ) 


| कलासचर्द्र भटनागर, 
लखनऊ, *... सचिव, विधान सभा, 
१५ श्रक्तूबर, १९५२। 00७62 


ऋ, से. 


_नत्यियाँ -श्ड््६ 
नत्थी क 


(देखिये १५ अक्तूबर , १६५४ के तारांकित प्रइन १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर ) 
जिसके यहां चोरी हुई माल जो चं।री किया गया 


, 


जिलाघीश के चपरासी डाल चंद १३१२० ४ ग्राना के कपड़े वबरतन। 
(आऊट हाऊस ) 


श्री के० के० सिंह असिस्टें. ८झ८झर ० नकद एक पिस्तौल और 


इज्जीनियर (ट्यूब वेल्स) कुछ कपड़े। 
श्री राम नारायण सिंह डी० उस० पी० १६६५ रु० की क्रीमत के कपड़े और 
जेवरात । 


श्री आर० एल० शर्मा, डिप्टी कलेक्टर के ६५ रु० की कीमत के कपड़े व नकरी 
नोकर के यहां (आऊट हाउस) 


2 #० 


१ 





बविधान:सभा [१४ श्रक्‍्तूबर, १६४३ 


नत्थीं:.ख 
(देखिये..१ ५. अक्तूबर, १६५२ के तारांकित प्रह्नन, १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ .१६० पर) 
 अ्रमायुकत कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों को सूची 





२ 


(अकाएाए उन अर उदााात, २फारजाह ना ऋपणवा८ पार एु५200 ६४०5 ;आपपाक बनवा का ८2लामन- १६:७९ आपात १4७ पाप हु स्‍तर हैलप2०-# ७0२०8 एक पक :डमाएथ८५ #स्‍ाह ४४८७ ।का काम 40गमच जाप पास खासा, आम व्याग; >प्रफकए एल मन 


क्र० स० हाता का नाम 


टटिट्यों का निर्माण श्र अन्य काये 


१ 


आप, हि 
के | हे ह 


40 के कक था 


डी. 6 


अब परमार पाक: (०४ इज याद: आप्ाप ८: 22४: दआकव्यक 20परयाका १4200 २: ;थ: खाद २५४४०2०५ ० ८नटअनाकषा ;कमंक्रार०-4३ उजे४-5०१७ फ्नासाञप८ या! सर करक अयालरंजरप काया ॥जय१६25) एमए अमढम हउ मान, आरूअाधाणद ; जवाब. 


कक. से. 


र्‌ 


राजा बाब का हाता, जही 


- बीबी का हाता, जही 


-:- बद्री श्रसाद का हाता, जूही 


प्रमेशचन्द्र का हाता, ग्वॉलटोली 


. -लल्लूबाब्‌ का हाता, दर्शनपुरवा 
सत्यनारायण का हाता, द्शनपुरवा 


रास सिह का हाता, दर्शनपुरवा 
परमेइ्वरी देवी का हाता, कर्नेलर्गंज 
रूकाना कुंवर का हाता, कर्नलगंज 
रामेश्बर दयाल का हाता, दर्शनपुरवा 


नालियां ठीक की गई । 


६ टट्टियां। यह दहद्ठियां. हाता 
सालिक ने बनवाई है। 


...... गली पक्का कराना। 


६ ट्द्व्याँ 
न टी 
छू » नालियां और गली को 
. पक्का कराया। 

२ टट्टियां 

र्‌ 8 

ड 8 


लालियों और गलियों को पकक्‍की कराया। 


नगर सुवार बोर्ड कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों की सूची 








हातों का पता उनका सुधार विवरण ट्ट्र्यां 


ह 


डरे 


! कद >याउुआद अएयकज उमा; कंधकरपए. फाटलाएर फरकस-2द उदकपंदय पापा अर २१॥०क2८० कय९4०० (फडासतढा, 02222; तड::०नक धसलाप३3॥ जाप >पका अत्यवापका 2सभांअप [नाक ९, .स्‍करान्‍ऊान हारा; ताजकपका: -2928:-:4 प्रशा००७७+ था, (सा १७: 820 खाक पका लटक, प्रथा; ३अभ काका फ्रा्य नरक अया४स्‍अप2 ५४ राा प्रा: ता#0 2 कक 


5५/१६४ लक्ष्मीपुरवा नालियों और गलियों का 


( रासेंड्वर खेरेश्बर का हाता) सुधार 


८५/६७ झकरकटी नालियों ओर गलियों ३ ठट्ठियाँ 


(रोलिग मिल्‍स का हाता) को ठोक कराना तथा पानी कें 

दल की व्यवस्था । 
३६३ कौशलपुरी हा 3 ४ड 
(लोमड़ीवाला हाता ). 


झंड/८रे जी० दी० रोड़ नालियों और गलियों को ठीक 
(सकेरा स्टेड ) . कराया गया। 


हड्डी गुदाम, दलेंल पुरवा. नालियों और गलियों का सुधार 
द तथा पानी की व्यवस्था। 


+ई 


रो 


जि 5 


तत्यियां २५१ 








हातों का पता उनका सुधार विवरण टद्ठियां 
२ डे ४ 
२६ १०७ रोटो गृदास पानी की व्यवस्था 
(ग्र असाद का हाता ) द 
६ श्य ए०, कर्नलगंज एक पानी के नल की अधिक 
व्यवस्था । 
६ ३६ बेना फाबर हे हि मर 
१२ ४००, ग्वालटोली पानी की व्यवस्था 
२२८, कौशलपुरी न्‍ः 
३०३, कौशलपुरी 7 
२३०५, कोशलपुरी छः 


१६/३१, सिविल लाईन्स. एक आस पानी के नल की 


व्यवस्था । 
६६/६, डी० परेट पानी की व्यवस्था 
७२२, कौशलपुरो न 
के० एन० ११०, दर्शनपुरवा 7 


पो० एस० यू० पी० ए० पी०--११४५ एल ए--१६५२--८५० 











४8 #स । कि 7 
उत्तर अदिश विधान सभा 
बहस्पतिवार, १६ अवतृबर, १६५२ 


विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिल में अध्यक्ष, 
श्री आत्मारामस गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 





उपस्थित सदस्यों को सूची (३४६ ) 


श्रक्नयवर सिह, कभी 
अज्ञीज़ इमाम, श्री 
अतहूर सेन ख्वाजा, श्री 
अननन्‍्तस्वरूप सिह, श्री 
श्रब्दुल सुईद्ध खां, श्री 
इ्रमतनाथ मिश्र, श्रीं 
ग्वधशरण वर्मा, श्री 
ऋवधेदाचन्द्र सिह, श्री 
आशथर ग्राइस, श्री 
आाशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ञा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उमाहंकर, आर -* 
उमाहकर तिवारी, श्री .. 
उसाहंकर सिश्र, श्री 
उम्मेंद सिह, शी 
उल्फ़त सिह चोहान निर्भेय, श्री 
ऐज्ाज़ रसूल, श्री 
कन्हँयालाल बाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कसला सिंह, की - 
कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
करन सिह, श्री 
कल्याण राय, श्री .. 
कामता प्रसाद चिद्यार्थों, श्री 
काशीअसाद पाण्डेय, श्री. 
किन्दरलाल, श्री ... . 
किदान स्वरूप भटनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, औी-. : 
रृपाशंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, ओऔ . 
कृष्णदारण आर्य, औ:-. 
केवल सिंह, श्री हु 


केशव गृप्ल, श्री 
केदानव पांडेय, श्री 
केशवराम, शी 
खयालीराम, श्री 
ख़ण्ीराम, श्री 


 छब सिह, को 


गंगधर, श्री 


. शृंगाधर जाटव, श्री 

. गंगाधर दार्मा, श्री 

. गंगाप्रसाद, श्री 

: गंगाग्नसाद सिंह, श्री 

' श्जेन्द्र सिह, श्री 

: ग्ज्ज्रास, श्री 

. गणेश चन्द्र काछो, श्री 
. शणेदा प्रसाद जायसवाल, श्री 
गण प्रसाद पांडेय, श्री 
 गिरजारमण दाक्‍्ल, श्री 
 गिरघारी लाल, श्री 
 शुप्तार सिह, श्री 

: शुरू प्रसाद पांडेय, श्री 
. गुरुप्रसाद सिंह, श्री 

' शुलज्ञार, श्री 

: शंदा सिंह, श्री 


बल भर 3 की बचुआ उ कल का व #क 5, 5०३ “87२३३ त हर 


गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
सौरोराम, श्री 
घनद्यामदास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्मुज दर्मा, श्री 


! चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
 चन्द्रवतो, श्रीमती 

: चन्द्र सिह रावत, श्री 

' चख्रहास, श्री 


* चरण सिह, श्री 


र्ध्र्ड 


चखित्तर सिंह निरजञ्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 
छेंदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण , श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्रो 
जगन्नाथप्रसाद, शो 
जगन्नाथबख्दा दास, श्री 
जगन्नाथ मल्ल, श्री 
जगज्लाथ सिंह , श्री 
जगपति सिह, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगुल किश्लोर, श्री 
ज्ोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडेराय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेव्वरो, श्री 
तिरसल सिह, श्री 
तुलसीराम, श्री 
तुलारास, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 

तेजा सिंह , श्री 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशॉेनराम, श्री 
दलबहादुर सिह, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्रो 
दीनदयाल हार्मा, श्री 
दोनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्रो 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 
देवनन्दन शक्ल, श्री 
देवमतिराम, श्री 
बेबरामस, श्रो 


देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 


हारका प्रसाद भोये, रो 


विधान सभा 
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ह्ारिकाप्रसाद पांडेय, श्री 
धनुषधारी पांडे, श्री 
धर्म सह, श्री 

धर्म दत्त बचा, श्री 

नत्थू सिह, श्री 

ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नामेडवर द्विवेदी, श्री 
नाजिम अली, श्री 

नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 


: नारायण दीन, श्री 

| निरंजन सिह, श्री 
नेकराम शर्मा, श्री 

: नेत्रपाल सिंह, श्री 


पद्मनाथ सिह, श्री 


। परमानन्द सिन्हा, श्री 
- | परमेश्वरोी रास, श्रो 


परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चोधरी, श्री 
पुत्तूलाल, श्री 

पुददनराम, श्री 

पुलिन विहार बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमतो 
प्रतिपाल सिंह, श्री 
प्रभाकर श॒क्‍ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
फ़तेह सह राणा, श्री 

फूल सिह, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्रो 
बतारसी दास, श्री 
बलदेव सिंह, श्री 

बलदेव सिह आय, श्री 
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्रो 
बलवन्त सिह, श्री 
बशोीरअहमद हकीम, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्रो 
बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दन, श्री 

बाबराम गप्त, श्रो 
बाबलाल कुसुमेंश, श्री 


बावलाल मित्तल, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सच्चा स्श्प 


ब्रिश्म्भर सिह, श्री 
बेचनरास, श्री 

बेचनराम गणष्त, श्री 
बेनी सिह, श्री 

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
बेजराम, श्री 

ब्रह्दगत दीक्षित, श्री 
भगवतीदीन तिवारी, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्रो 
भगवती प्रसाद दक्‍ल, श्री (बाराजंको) 
भगवान दोन मिश्र, श्री 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 

भुवर जी, श्री 

जपाल सिंह खाती. श्री 
भगुनाथ चतुर्वेदी, ओो 
भोला सिंह यादव, श्री 
सक़लसद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद , श्री 

सथरा प्रसाद त्रिपाठी 
मथरा प्रसाद पांडेय, श्री 
मदनगोयाल बंध, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराज सिह, श्री 
सहोलाल, श्री 

सान्धाता सिह, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
मिहरवान सिह, श्रो 
मुत्रीनद्रयाल सिंह, श्री 
मुन्न॒लाल, श्री 
मुरलीधर कुरोल, श्री 
मुइ्ताक़ अली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 
मुहम्मद नसोर, श्री 
मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री 
सोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्रों 
मोहन सिह, श्री 

मोहन सिंह शाक्‍्य, श्री 
यमुना सिंह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्रो 
रघुराज सिंह, श्री 


. रघुबोर सिह, श्री 
रणज्जय सिह, श्री 
. रमा चाय खरा, श्री 


रमेशचद्ध दार्मा, श्रो 


. रमेश वर्मा, श्री 

' राजकिशोर राव, श्रों 

. राजदेव ज्पाध्याय, श्रों 
. राजनारायण , श्री 


राजतारायण सिह, श्रो 


: राजबंशी, श्री 


राजा राम. श्री 
राजाराम किसान, श्री 


. राजाराम मिश्र, श्री 


राजाराम दार्मा, श्री 
राजनद्र दत्त, श्री 


. राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 


राबामोहन सिह. श्री 
रामअबीन सिह यादव, श्री 


. रामअवबंध सिह, श्री 

. राम किक्तर, की 

: रामकुमार झास्त्री, श्री 

. रामगुलाम सिंह, श्री 

. रामचन्र विकल, श्री 

. रामजीलाल सहायक, श्री 
. रामजी सहाय- श्री 


रामदास आर्य, श्री 


. रामदास रविदास, श्रों 

. रामदुलारे मिश्र, श्री 

. रामनरेद शुक्ल, श्री 

. रामनाथ तिवारी, श्री 

. रामनारायण त्रिपाठी, श्री 

... रामप्रसाद, श्री 
“| रामप्रसाव देशमुख, श्री 

. रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
 रामबली मिश्र, श्रो 

| रामनजन, श्री 

. रामरतन प्रसाद, श्री 

. रामराज शुक्ल, श्री 

. रामलखन, श्री 

। रामलखन मिश्र, श्री 

: रामलाल, श्रो 

' रामवचन यादव, श्रों 

: रामझकर द्विवेदी, श्रो 

. रामशेकर रविवासी, श्री 
: रामसनेंही भारतीय श्री 
' रामसहाय शर्मा, श्री 


र्द्५ 


रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 


रामस्वरूप भिश्र विशारद, श्री 


 रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामेइवर प्रसाद, श्री 
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मण राव क़दम, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिंह, श्री 
लालबहादुर सिंह कद्यप, श्री 
लीलाघर श्रष्ठाना, श्री 
लत्फ़ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, 

बंधा नारायण सिंह, श्री 
बंदीदास धनगर, श्री 
बंशीधर मिश्र, श्री 
बशिष्ट नारायण शर्मा, री 
बसी नक़वी, श्री 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्ण दरण दुब्लिद, श्री 
वीरसेन, श्री 
वीरेन्द्रनाथ सिश्र, श्री 
बीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
वीरेन्द्रवक्रम सिंह, श्रों 
बोरेन्रशाह, राजा द 
व्जरानी मिश्र, श्रीसती 
बजवासी लाल, श्री 
त्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
दंकरलाल, शी 
इम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रयन्न दार्मा, श्री 

. शिवकुसार सिश्न, श्री 
 शिवकुमार वर्मा, श्री 
 जिवदान सिंह, श्री 
दिवनारायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री 


विधान सभा 
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। दिवप्रसाद, श्री 
| शिवमंगल सिंह कपुर, श्री 


शिवराज बली सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
दिवराम पांडेय, श्री 
शिवरामराय, श्री 

शिववक्ष सिह राठोर, श्री 
दिववचन राव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 

शुकदेव प्रसाद, श्री 

शुगतचर्ध, श्री 

इयाससनोहर सिश्न, श्री 
इ्यामलाल, श्री 

इ्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री 
श्री चन्द्र, श्री 

श्रीनाथ राम, श्रो 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीपति सहाय, श्रो 

सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, श्री 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमतो 
सत्यनाराण दत्त, श्री 


| सत्पानन्द, श्री 


सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 
सावित्री देंवी, श्रीमती 
सियारास गंगवार, श्री 
सियाराम चोधरी, श्री 
सीताराम डाक्टर, श्री 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 
सुरुज॒राम, श्री 

सुरन्द्रदत्त बाजपेयो, ओो 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सुय्यंग्रसाद श्रवस्थी, श्री 
सुय्येवली पांडेय, श्री 
सेवाराम, श्री 
हबीबुरहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरंहमान खां हकीम, श्री 
हमीद ख्रां, श्री 
हरगोविन्द सिह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 


_ हरदेव सिह, श्री 


हरिप्रसाद, श्री 


हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री 


हरिइ्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
हरि सिंह, ४ 


उपस्थित सदस्यों को सूची 


: हमवतोनन्दन बहुगता, श्रो 
 होतीलाल दास, श्रो 


रा 


श्श्द विधानसभा... [ १६ श्रक्तूबर, १६४२ 


प्रश्नोत्तर 
ल्पसचित तारांकित प्रश्न 


ज़िला बोर्ड हमीरपुर के श्रध्यक्ष पद के लिए चुनाव 


*१-....श्री ज्ञोरावर वर्मा (ज्ञिला हमीरपुर )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा 
करेगी कि क्या डिस्ट्रिक्ट बो्डे , हमीरपुर के अध्यक्ष पद के रिक्त हुए स्थान का चुनाव जो 
सरकारी ग्रादेश द्वारा १८ तवम्बर, सन्‌ १९५२ ई० को होना निश्चित हुआ था स्थगित कर 
दिया गया हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हु ? 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम ) ---जी हां, जिला बोर्ड, हमीरपुर के 


विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच की जा रही ह जिसके कारण चुताव का स्थगित करना बांदित 
समझा गया। 


श्री ज्ञोरावरे वर्मा--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
पह शिकायतें किस प्रकार की हें और उन्हें वह कब प्राप्त हुईं? 


श्री मोहनलाल गोतम-..-शिकायतें बहां के इंतज़ास सें गड़बड़ी और रुपये के 
नुक़सान की हें लेकिन इस वक्‍त में यह मुनासिब नहीं समझता कि वह सब शिकायतें यहां रखूं 
क्योंकि सालूम नहीं उनसें से कितनी ठीक हें और कितनी ग़लत हैं। इसलिये .जांच से पहले 
यह मुनासिब न होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस तरह बुरा भला कहा जाय | 
श्री ज्ञोराबर वर्मा--मेंने अपने सवाल सें यह भी पूछा कि उन्हें वे शिकायतें किस 
तारीख को प्राप्त हुईं? 
. श्री सोहनलाल गोतम-...शिकायतें वक्‍त वक्‍त पर कई बार आई हैं। 


श्री नेकरास शर्मा ( जिला अलीगढ़ )--क््या माननीय मंत्री जी बतलाने क 
कष्ट करेंगे कि यह शिकायतें जो झायीं वह जो तारीख निश्चित हो गई थी उससे पहले श्राई 
या बाद में? 

श्री मोहनलाल गोतस-..वह कुछ पहले भी आई और बाद में भी झाई । 

क्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़ )--क्या साननीय मंत्री कृपा करके बतावेंगे 
कि इस सिलसिले सें उनसे एक डेपुटेशन सिला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग ओर कांग्रेस 
कमेटी के पदाधिकारी भी थे? 

़ श्री मोहनलाल गौतम-..मुझे इतने डेपुटेशन रोज़ मिलते रहते हैं कि हरएक क 
झारे में डायरी तक में नोट करना सुहिकल है। 
का न २--नी ज्ञोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की क्रपा करेगी कि चुनाव 
कितने दिनों तक के लिये स्थरिप्त किया गया हें? ्िः द 
... श्री मोहतलाल गौतस--सरकार इस जांच को शीघ्र से शीघ्न पूरा करके इस विषय 
घर निकट भविष्य में निर्णय देने के लिये प्रयत्नशील हैं। 
बस्ती ज्ञिला अ्रस्पताल से संबंधित श्रीमती किस्सता के सासले में पुनः जांच 
. *३--की रामतारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज्ञाबाद)--क्या स्वास्थ्य मंत्री छुपा 
कर यह बतलायेंगे कि यह सत्य हैँ कि बस्ती जिला अस्पताल सें १४--५-५४२ को होने बाले 


प्रतनोत्तर ण्पछ 


श्रीमती किस्मता के मासले में पुनः जांच करने के लिये सरकार ने कोई उच्च अधिकारों 
नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने इस संबंध में श्रस्पताल के संबंधित डाक्टर 
के संबंध में क्या रिपोर्ट दी हे ? 

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास )-..जी हां, इस मासले को 


एडीज्ञनल डाइरेक्टर ने स्वयं जांच की थी । उक्त अ्रधिकारी की रिपोर्ट तो गोपनीय हैं 
परन्तु उनकी सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है : 

डा० रत्नचन्दानी (सिविल सर्जन)--इनको चेतावनी दी जा रहो है कि ऐसे 
मासलों में ज्यादा छानबीन किया करें। । 


डा० टी० पी० बनर्जी (असिस्टेंट सर्जन)--इनको सजा देने के बारे सें पब्लिक 
सर्विस कमीशन की राय ली जा रहो हैं । 

डा० रन्धीरासह (सब-सर्जत])--इनको चेतावनी दी जा रही है कि [5पए८ा६ 
८४5८५ की चिकित्सा में ज्यादा होशियारी करें । 


श्री रामनारायण त्रियाठी-..-क्या मंत्रो जी को सालम है कि इतनों शिकायतों के 
बावजूद भी डाक्टर बनर्जो का ट्रांसफर नहीं हुआ ? 


श्री बनारसीदास-..उनके ट्रान्सफर के श्रादेश हो चुके हें श्रौर वह वहां से जाने 
वाले हें । 

श्री रामनारायण त्रिपाठी-.क्या यह सत्य है कि डाक्टर बनर्जी ने अपने सब-प्रसि- 
ध्टेंट सर्जेव को लिखित श्रादेश् दे दिये थे कि श्रीसती किस्मता देवी की गोली न निकालें और 
कह दें कि गोली नहीं लगी ? | 

श्री बनारसीदास-...इस तरह का आदेश नहीं दिया था बल्कि उनका आादेश था 
कि उनका ड्रेंसिग आदि कर दिया जाय। 


# श्री रासकुमार ज्षास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि 
इसा सिलसिले में बी० के० मिश्र, जुडीशियल मेजिस्ट्रेट का भी तबादला हुआ हैं ? 


श्री बनारसीदास--जी हां, यह नहीं कह सकता कि इसी मामले में तबादला हुआ 
है लेकिन तबादला अवब्य हुआ हैं । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या यह सत्य हूँ कि किस्मता के पैर की 
गोली सरकारी डाक्टर से नहीं निकाली । 


क्री बनारसीदास-..-यह सही है कि गोली एक प्राइवेट डाक्टर, श्री श्रीवाल्तव 
द्वारा निकाली गयी जिसे नेशनल हेरल्ड के कारेसपांडेट ने लाकर लखनऊ में माननीय चीफ 
मिनिस्टर को दिया। 


श्री शिवनारायण....कक्‍्या सरकार किस्मता देवी को उसके पैर खराब होने 
के कारण कुछ सहायता देंगी। 


मे 


श्री बनारसीदास-...उसका पैर खराब नहीं हुआ है । डाक्टर श्रीवास्तव के 
ट्रीटमेंट में बहु १ सप्ताह तक रही और उसका पर ठीक हो गया है । 


श्री रामकुमार श्ास्त्रो-..क्या यह मालूम हो गया है कि वह गोली किससे लगी ? 


२६० विधान सभा [१६ अक्तूबर, १९४२ 


श्री बनारसीदास--.जो हां, उसके बारे सें यह रिपोर्ट हे कि वह ग़नश्ञाट को 
थी । इसके बारे में कोई सूचना नहीं हे कि वह किससे लगी थी ? 


श्री नेकरास शर्मा---क्या यह सही है कि सरकारी डाक्टर ने किस्मतादेवी को 
गोली निकालने से इन्कार कर दिया था ? 


श्री बनारसोदास-...जो नहीं, उस वक्‍त सरकारी डाक्टर का मत यह था कि 

उसे किसी दरख्त को टहनी से गिर कर चोट लगी है श्रौर उसके पर में गोली नहीं है । 
काइतकारों से वसूल किया गया दसगना लगान 

+४-..-श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह (ज्ञिला गोरखपुर )--क्या सरकार कृपा 
करके यह बतलावेगी कि दसगुना जो काइतकारों से सिला है, वह रक़म कितनी है ? 

माल मंत्री के सभा सचिव (श्रो द्वारकाप्रसाद मोये )--अगस्त ३१, १९४२ 
तक कुल ३३,२६,५६, १४५ ₹ु० प्राप्त हुआ हे-। क्‍ 

. श्री रामनारायण त्रिपाठी-....इस टोटल रक़म में ऐसी रक़म कितनी है जो एक से 

ज्यादा लोगों ने उसी खेत के बारे में जमा की हे ? 

साल मंत्री (श्री चरण सिह ) -.ऐसे कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हें । लेकिन 
इतना मालम हें कि ऐसी रक़म नहीं के बराबर हैँ, बहुत कम है । 


५४--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह-..-क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जो 
दस गुना लगान वसुल हुआ हे वह रक़म जसा हे या ख़ें हो गयी ? यदि ख़र्च हो गयी, 
तो कहां ख़र्च की गयी और कितनी खर्च हो गयी ? 
श्री द्वारकाप्रसाद सौये-....उपरोक्त रकम में से श्रभमी तक कुल ४,३६,७४,६७० 
रुपया खत हुआ है जिसका व्योरा निम्न प्रकार हैं 


(१) भूमि व्यवस्था ([.800 7२७(००75) कमिइनर के अ्रन्तर्गत नियुक्त 
कमंचारियों के वेतन आदि पर १,१०,६५,२४६ रु० और द 


(२) काइतकारों को लौटाये गये लगानों तथा ज्मींदारों को लगानों के प्रतिश्ोधन 
( लनाए्प्राइ्टयाथा ) के रूप में दी गई रक़में ३२६,०६,७२१ रु० 


०७४७४ ७ब०ंपध; अध८ा):००० ० नहा “अप डे; स्‍५स्‍काता॥ पका ४००५४३७-७५०४०० अमान आधा स्‍ममालावा "मार २०४४७ जए 40005 ४० +इ से 4ल्‍५०जा +वानातथे क+आ+ाक ०2ाभाक-मरारा0१३ व मकान, 





कुल जोड़ ... ४,३६,७४,६७० रु० 





श्री देबेन्द्र प्रताप नारायण सिह-..इसमें से कितता रुपया इसकी वसूलयाबो में खर्च 
हुआ ? द 

श्री चरण सिह---जो १ करोड़ १० लाख रुपया लेंड रिफ़ार्स्स कमसिदतर के कर्मचारियों 
झ्रादि पर हे उस “आदि में सब खर्चा शामिल है । द 

श्री नेंकराम हॉर्मा--इस समय ख़च्चें के बाद कितना रुपया सरकारी कोष में जमा 
हे? 

श्री चरण सिह---यह तो जमा नफ़ी करने की बात है । ३३ करोड़ ३६ लाख 
में से ४ करोड़ ३६ लाख घटा दें तो २८ करोड़ € ० लाख रुपया जमा है । द 

श्री हेमबतोनंदन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार यह बताने को 


कृपा करेगी कि जितना बकाया रुपया इस स॒द में चाहिये वह खजाने में अलग इसी सद में जमा हूं 
या दूसरे खर्चों में इस्तेमाल हुआ है ? 


प्रडनोत्तर | 


हि है है 


र 


श्री चरण सिह--यह २८ करोड़ ६० लाख दुपया गवनेमेंट के पास सोजद है लेकित 
किस ख़ज़ाते में कितता रुपया जसा हे इसके लिये सूचना को आवश्यकता होगी । 


ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता 


*६--अ महोलाल (जिला मुरादाबाद )--क्या शिक्षा मंत्री बताने को कृपा 
करेंगे कि प्रान्त के ऊंचो कक्षाओं के हरिजन विद्यार्यीयों को मिलने वाली आथिक सहायता व 
छात्रवत्तियों को स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो किस तिथि तक उन्हें सहायता प्राप्त हो जावेगी ? 


शिक्षा मंत्री के सभा सचिव(डाक्टर सीतारास)-जी हां, रक़म मिलने को 
कोई तिथि निश्चिचत नहीं हे, बहुतों को मिल चुकी है तथा बाक़ी को मिलती जा रही हे । 


७--श्री महीलाल--क्या यह सही हैँ कि चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के एस० 
एम० कालिज के हरिजन छात्रों को आर्थिक सहायता व छात्रवत्ति के देने के लिये स्वीकृत धनतराज्षि 
ग्रभी तक प्राप्त नहों हुई हे यदि हां, तो क्‍यों 


डाक्टर सीताराम---जो हां, कारण यह हे कि प्रिन्सिपल ते झनो तक बिल ही 
नहीं भेजा। उसको स्मृति पत्र भेजा जा चका हे । 


श्री सहीलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्सिपल 
महोदय को यह स्मृति पत्र कब भेजा गया 


डाक्टर सीतारास-..यह पत्र प्रिन्सिपल महोदय को सितम्बर के महीने में भेजा यया था । 
श्री सहीलाल---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य 
में ऐसे प्रिन्सिपलों को देर के लिये सुचित करने का विचार सरकार रखती है ? 
डाक्टर सीतारास---जी हां, हरिजन विभाग को ओर से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं । 
तारांकित प्रइन 


"#ंा 


*१-३--अी रमेश वर्मा (जिलाआगरा)--[६ नवम्बर, १६५२ के लिये स्थगित 
किये गये ।| 


*+४--६--श्री पुत्त्लाल (जिला आगरा )--[२८ अक्तूबर, १६५२ के लिये स्थगित किये 
गये ।] 
लौनी परगना, ज्ञिला मेरठ के इलाके का विकास 
*3--श्री तेजा सिह (जिला सेरठ)--क्या सरकार को मालूम है कि लोनी परगना 


जिला मेरठ का बहुत सा इलाका हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है ” क्‍या सरकार अपनी विकास 
योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के विकास पर भो विचार करेगी? 


नियोजन उपमंत्री (श्री फल सिह)--जो हां। जीहां। 
श्री तेजा सिह--माननोय मंत्रों जी जो काम इसके इलाके में कराने जा रहे है 
क्या मंत्री जी उसकी डिटेल देने की कृपा करंगे? 


श्री फल सिह----उस ज्विला प्लानिंग आफिसर को लिखा गया है कि वें इस इलाके 
के संबंध में एक योजना बना कर भेजें? पा 


२६२ ह विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 
एटा, सेनप्री और फ़रुंखाबाद के लिए संयुक्त कम्युनिटी स्कीस 


८--शी सुल्तान श्रालम खां (जिला फ़रुंखाबाद )--क्या सरकार मेहरबानी करके 
बतायेगी कि ऐटा, सेनपुरी और फरूुंखाबाद में मुइझ्तरिका तोर पर पाइले प्रोजेक्ट 
(?॥0 770०८) स्कीस मंजर हो गयी हैं ? 


श्री फूल सिह--इन स्थानों के लिये कम्यूनिटो स्कीम मंजूर हुई है न कि पाइलेट 
प्रोजेक्ट स्कीस । 


श्री सुल्तान आलम खाँ--क्या सरकार मेहरबाती करके बतायेगी कम्युनिटी 
प्रोजेक्ट और पाइलेट प्रोजेक्ट में क्या फ़क हूँ ? 


श्री फूल सिह-- पहले जो स्कीम चाल की गयी थी यह पाइलेट प्रोजेक्ट को 
स्कीस थी । उसके पदचात उसकी कामयाबी की बिना पर ६ जिलों में कम्यनिदी 
प्रोजेक्ट के नाम से स्कीसे वाल की गयीं । 


श्री सुल्तान आलस खां---ये स्कीम्स ऐटा, सेनपुरी, फरंंखाबाद इन तीनों जिलों 
में एक दम जारी की जायेंगी या किसतों में, एक एक जिले में एक एक बार? 


श्री फूल सिह--सैनपुरी में यह स्कीम चालू कर दी गयी है इसके बाद ऐटा और 
फरुखाबाद में शुरू की जायगी। 


“६--भ्रीं सुल्तात आलम खां--क्या सरकार उन मौज्ञों की तादाद बतायेगी कि 
जो स्कीम में शासिल किये गये हू ? 


श्री फूल सिह---तीनों जिलों को सिलाकर कुल ३७३ गांव इस सस्‍्कीस में शामिल 
किये गये हूं। 


*१०--.श्री सुल्तान आलम खाँ--इस स्कीस को मंजूर करने से पहिले किस किस 
की राय ली गयी थी ? 


श्री फूल सिहु--इस स्कीम के मंजर करने से पहले जिला नियोजन समिति को 
कार्यकारिणी के सदस्यों तथा जिले के अफ़सरों से राय ली गई थी। 


श्री सुल्तान आलस खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि इन स्कीस्स 
के लिये जगहों का इंतखाब करने से पहिले बहां के मुकासी असेम्बली के सेस्बरान ओर 
कॉसिल के सेंम्बरान से भी राय ली गयी थी? 


श्री फूल सिह--इस स्कीस का पहिला मांग बहुत जल्द शुरू किया गया था 
लेकिन जो स्कीम अगले साल शरू की जायगी उसके लिये यह आदेश भेज दिये गये हैं कि 
म॒कामी सदस्यों से इस मासले में राय ले ली जाय । 


*११-१३--शी ब्रह्मदत्त दीक्षित-. (अनुपस्थित), (जिला. कानपुर)-- 
[दिखिये झागे पृष्ठ २३६-२६७ पर] द 


द ४१४-१६--ओी गोवधन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[६ नवम्बर, १६४२ के 
लिये स्थगित किये गये ।] 


३. 


प्रध्नोत्तर 


अप 


है 
ह 8 


सहारनपुर जिले के इक़बालपुर स्टेशन पर शगर मिल खोलने के लिय 
प्राथना-पत्र 


४9 3--श्री दीनदयाल श्ञास्त्री (ज्ञिला सहारतपुर)--क्या सरकार बतलाते को 
कृपा करेंगी कि सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर शगर सिल खोलने के लिये उसके 
पास कोई प्रार्थतापन्न आये हैं? 

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिह )--महालक्ष्मी शुगर सिल्‍स कम्पनी लिमिटेड: 
हनीरा (पेपसू) ने राज्य सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें अपना वर्तमान प्लांद सहारनपुर 
जिले के इकबालपुर स्टेशन पर उठा लाते की अनुमति दी जाय। 


श्री दोनदयालु शास्त्री---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दरख्वास्त 
कब आयो और प्रान्तीय सरकार ने क्‍या सिफ़ारिश की ? 


श्री हुकुस सिह--.किस तारीख को दरख्वास्त झ्रायी है, तारोख बतलाना तो कठिन 
हें लेकिन सिफारिश सरकार ने मसुझ्लाफ़िक की। 


“१्८घ-- भी दीनदयालु श्ञास्त्री-..सरकार ते इस मिल के खोलले के संबंध में 
क्या निवचय किया है? 


श्री हुकुम सिह-...यह विषय अ्रब केन्द्रोय सरकार के विचाराधीन है। 


डोईवाला मिल द्वारा ज्वालापुर और पयरी स्टेशनों के गन्ने वालो 
के रुपये की अदायगी 


*१६--श्री दीनदयाल ज्ञास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि डोईवाला मिल ने 
ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों का कितना रुपया अदा कर दिया हु. और कितना 
नहीं किया ? यह रुपया कब तक मिल जायेगा? 


श्री हुकुम सिंह-..डोईवाला मिल ने ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों की 
साढ चौदह लाख रुपया अदा कर दिया है और डेढ लाख रुपया नहीं किया बकाया 


रुपया गन्नावालों को कब तक मिल जायेगा यह निश्चित बताना संभव नहों हुं। परन्तु 
सरकार उसकी अदायगी के लिये भरसक प्रयत्न कर रही हं। 


श्री रासदास आये (जिला मुजफ्फरतगर |--क्या मानतनोंय मंत्री जी यह बतलाने को 
कृपा करेंगे कि जिन काइतकारों का एक हज़ार तक का गन्ना मिलों में आया और उनका 
पेमेंट बाकी हे उनको सूद दिलाने का विचार कर रही हु! 


श्री हुकुम सिंह-..-कुछ बात समझ में आयो नहीं। 

श्रा रामसदास आाय-बात तो बहुत सीधी सी हे और यह कि जिन काह्तकारों 
का एक हजार रुपये तक का गन्ना मिल मालिकों के पास आया ओर उनका पेमेंट बाकी 
तो क्या सरकार उनको सूद दिलाने का विचार करेगी : 

श्री हुकुम सिह--..नियम में कुछ सूद का प्राविज्ञन है नहीं। आइन्दा हम नियम 
बना रहे हें जिसमें सुद के लिये प्राविजन हें । 


*२०-२१--शी कृष्ण शरण आये (जिला रामपुर)--[२४ श्रकक्‍्तूबर, १६५४२ के 
लिये संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानानतरित किये गये ।] 


र्दड द विधान सभा [१६ अक्तुबर, १६५२ 


२२-२३--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[२० अक्तूबर, १९५२ के 
लिये स्थगित किये गये। | 


चमडा उद्योग की उन्नति तथा सधार 


+२४--ओ रासदास आय-.-.चमड़े के कार्य को उन्नति करने और देहातों में बरबाद 
होने वाले चमड़े को बचाने के लिये सरकार कया कार्य कर रही है ? 


श्री हुकुम सिह--सरकार ने चमड़े के कार्य की उन्नति करने के लिये उत्तर प्रदेश 
में कई स्थानों में जहां जहां यह व्यवसाय किया जाता हे, सरकारी लेदर विंग टियइनल 
क्लासेज़ और सरकारी ट्रेनिंग टियूइनल क्लासेज़्ञ खोले हें। उन केन्द्रों में शिक्षा का भी प्रबन्ध 
हैं तथा माल भी तेयार किया जाता हैे। कई स्थानों में सहकारी समितियां भी खोलो गई हूं 
उत्तको सरकार की ओर से अनुदान और ऋण के रूप में सहायता दो गई है। 


देहातों में बरबाद होने वाले चसड़ें को बचाने के लिये सरकार ने फ्लेइंग स्कीम 

जारी की हे।. 

श्री रामदास आये-...क्या साननोय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्लेइंग स्कीम के 
प्रधीन क्‍या क्‍या कार्य हो रहा हे । 

श्री हुकुम सिह---इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है। में नहीं जानता हूं। 

क्री रासदास आयें-.क््या माननीय मंत्री जी फ्लेइंग स्कीम पर प्रकाश डालने को कृपा 
करेंगे ? 
श्री हुकुम सिह-नोटिस की ज्ञरूरत है । 


*#२५---अभी रामदास आये-..-क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सृजफ्फरनगर 
के ग्राम गफ्रगढ़ में चसड़े की भारी पेंठ लगती हैं? यदि हां, तो वहां चसड़े की उन्नति 
तथा सुधार के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है? 


श्री हुकूम सिह-...हां। इस व्यवसाय के अवनति की सूचना अभी तक सरकार 
को नहीं प्राप्त हुई। ढयाल यह है कि वह ठीक ढंग से चल रहा हूं। यदि प्रइनकर्त्ता कोई 
सुझाव देना चाहतें हें तो दे सकते हें। सरकार उस पर आवश्यकतानसार विचार करेगी। 


रायबरलो जिले की तालाब खोदाई योजना 


*२६--श्री गुप्तार सिह (जिला रायबरेली)--क््या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि रायबरेली जिला में तालाब खोदाई योजना में कितने तालाब खोदे गये और कितना 
रुपया खर्च हुआ ? हे 


श्री फल सिह---रायबरेली जिले में तालाब खोदाई योजना के अन्तर्गत १६ तालाब 
खोदे गये तथा ४,०४६ रुपया २ आना का कुल खर्च हुआ है। 


द श्री गुप्तार सिह--क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह १६ 
तालाब किस किस ग्राम में खोदे गये हैं ? हक 


श्री फूल सिंह--.माननीय भेम्बर श्रगर नोटिस दें तो में फेहरिस्त दे दूंगा। 


प्रदनोलर २६५ 


श्री हेमवतीनन्‍्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 
तालाबों से कितनी भूसि को सिचाई होती हे? 


श्री फल सिह-..इसके आंकड़े हमारे पास नहीं है । 


श्री हरदयाल सिह पिपल (जिला अलीगढ़ )--माननीय मंत्री जी यह बतलाने को 
कृपा करेंगे कि यह जो १६ तालाब खोदे गये हूं, कच्चे हें या पक्के बना दिये गये हें ? 


श्री फूल सिह---ये खोदे गये हैं बनाये नहीं गये हैं ? 
सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों की पदोकति के नियम 
२७--आी हरदबाल सिह पिपल-.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


बा ऋटेड्ियिट किक 2३ 


सिविल सेक्रेटेरियट ((पर्ञी 5ठटांशापंक्ा) लखनऊ के कर्मचारियों को निम्न श्रेणी 
श्रेणी पर तरक्की देने के लिये किस नीति को निर्वारित किया जाता है ? 


श्री फल सिह--निम्नश्रेणी के असिस्‍्टेंटों को उच्च श्रेणी में स्थायी तरक्‍्कों पाने 
के लिये ?प७॥८ $छाएंटट 0.0म्रागांडञअं०ण9 की 2575शा६८ परीक्षा पास करनी पड़ती हू 
इस परीक्षा में उच्च श्रेणी के कुल जगहों में से एक तिहाई जगहें निम्न श्रेणी के असिस्‍्टेंटों के 
लिये सुरक्षित (:252८:४2) रक्‍्खी जाती हूं बच्चतें कि उन्होंने तीन साल की 4579705४26 565 
पूरी कर ली हो और उनका काम संतोषजनक पाया गया हो । 


*२८--ल्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
१९५०-५१ सें ऐसे कितने कर्मचारियों को निमत श्रेणी से उच्च श्रेणी पर तरक्की दी गयी? 


श्री फूल सिह-- एप्णञा० $टएशं०८ (!09775»0॥ के दिसम्बर, १९४६ की परीक्षा 
के फलस्वरूप १९४०-४१ में निम्न श्रेणी के ४२ असिस्टेंटों को उच्च श्रेणी में तरक्की दी 
गयी थी। 


श्री हरदयाल सिंह पिपल-..-क्या सानतनोय संत्री जी यह बतलाने को कृपा करेंगे 
कि गत वर्ष कुछ ऐसे कर्मचारियों को भो निम्नर्षेणी से उच्च श्रेणी पर प्रोमोशन दिया गया था 
जो कि पब्लिक सविस कसीशन की काम्पेटीटिव परीक्षा में नहीं बठे थे ? 

श्री फल सिह-.इसके लिये नोटिस चाहिये । 


श्री हरदयाल सिंह पिपल-.माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चाल 
वर्ष में लोअर ग्रेड के कर्मचारियों के स्थान रिक्त हुये हैँ तथा उनकी पूर्ति के लिये सरकार 
नें क्या व्यवस्था की हू ? 


श्री फूल सिह-....इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिखित प्रश्नों के उत्तरों का साध्यम 


*२९---श्री तेजबहादर (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
पब्लिक संविस कमीशन की नौकरियों के लिखित प्रइनों का उत्तर पंग्रेजी के साध्यस 
में देता अनिवाय॑ हे। 


*#३०---यदि हां, तो कया सरकार पब्लिक सविस कमीशन को आाज्ञा देगी कि 
इन नोकरियों में लिखित प्रदनों का उत्तर हिन्दी के साध्यस द्वारा दिया जाय ? 


२६६ विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 


श्री फल सिह--जी नहीं, पब्लिक सविस कमोशन द्वारा लो जाने वालोप सोक्षा्रों 
के लिखित प्रदनों के उत्तरों को अंग्रेजी के साध्यस में देने के संबंध में केवल यू० पी० सिविल 
पुलिस तथा एकाउन्द्स सर्विसेज्ष में भर्तों के लिये की गई सम्सिलित प्रतियोगिता को छोड़कर 
कोई विशेष आदेश नहीं है। राज्य को उपरोक्त नौकरियों के लिये निर्धारित न्यूनतम 
योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होने के कारण सभी परिक्षाथियों से यह आज्ञा की जाती 
कि वे शअ्रंग्रेजी के माध्यम में प्रहतों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। फिर भी, यदि कोई 
परीक्षार्थी अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर अन्य ऐच्छिक नियमों के प्रइनों का उत्तर हिन्दी में 
देता है तो कमीदान इस पर कोई आपत्ति नहीं करता हू । 


दर : मंद मे अर 


कानपुर शहर व जिले की रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज 
को सहायता 


४१ १--श्री ब्रहम्दत्त दीक्षित (भ्रन॒पस्थित)--क्या सुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे 
कि कानपुर शहर व जिले में कितनी रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआ्रापरेटिब सोसाइटीज़ हैं और उनके 
क्या नाम हू ? 


सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद ) )--कानपुर शहर में २४ कोआ्ापरेटिव 
हाउसिंग सोसाइटियां हूँ इनके अतिरिक्त जिले में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं हैँ। उनके 
ताम निम्नलिखित हूँ :-- 


१--आदश कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, श्रीनगर, कानपुर । 
२--कानपुर कलक्ट्रेट कोझ्मापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० । 
३--माडेल कोझपरेटिव बी० एन० एस० डी कालेज हाउसिंग सोसाइटी लि० । 
४--आद्श कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०, नवाबर्गंज, कानपुर । 
५--ी नागर जी कोग्रापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०॥। 
६--गलेश कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटो लि०। 
७--कानपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 
८--श्री कृष्णा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०। 
६--सित्र मंडल कोआपरेटिव हार्इसग सोसाइटीज़ लि०। 
१०--पेंजाब कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज लि०॥। 
११---दी सिन्धी रिलोफ़ कोश्रापरेटिव हाउसिंग लि०। 
१२--ी गनेश शकर विद्यार्थी कोझ्मापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० । 
१३--पढेल नगर कोझापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 
१४--तवीत सहकारी निवास गृह निर्माण समिति लि० । 
१५--एयर फोर्स सिविलियन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०। 
१६--मिडिल क्लास कोआपरेठिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 
.. १७--शिवाजी नगर कोग्मापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 

 १८--दर्किन कोझ्रापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 
१६--दयानतन्द कालेज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। 
२०--रिफ्राहें आस कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइंटी लि०। 
२१--पंजाब आइरन एन्‍्ड स्टोल-मापचेन्ट एन्‍ड मेनफेक्चर्स कोझआपरेटिव हाउसिय 

सोसाइटो लिं० ॥ क्‍ 


नोट--अइन संख्या ११-१३ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे । 


प्रदनोतचर 


रू 
लक 
कर 


२२--ही पेशझावर सफ़रस कोआपरेटिव हास्य सोसाइटो लि०, कानपुर । 
:३--पानइनयर कोआझपरेटिव हाउसिंग सोसाइटों लि० । 
४--हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सहकारी समिति लिए । 


*#9२--नभा ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित ])--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की 
क्रपा करेंगे कि किन किन सोसाइटीज्ञ को जमींने दी जा चक्की हें! 


*र! 


# 


आल... आशा 


क्षा मंगला प्रसाद-"निम्नलिखित कोग्रापरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज को जमीने 
प्राप्त हो च्की हैं। 
१--श्री कृष्णा कोआपरंेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज़ लिमिटेड । 
२--श्री गनेश् शंकर विद्यार्थो कोझआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड ! 
३--क्षी नागर जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० 


$आ 


४---हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सह्कारों समिति लिमिटेड | 
५---कलक्टेट कोआपरंटिव ह्राउइसिग सोसाइटी लिमिटेड | 


४१३--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित])--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि ऐसी सोसाइटीज्ञ को सरकार क्या और कंसे सहायता देती 


कक्षा मगला प्रसाद-दरणार्थों सहकारी भवन निर्माण समितियों की रिलोफ़ 
व रिहसिविटेशन विभाग द्वारा ४ से ५ प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जाता है। 
परन्तु अन्य कोझ्मापरेटिव हार्डसाग सोसाइटीयों को इस प्रकार को आर्थिक सुविधायें 
नहीं प्राप्त हैँ। 

इन समितीयों को लेंड एक्यूजोशन ऐक्ट में भूमि प्राप्ति में सहुलियत दी जाती हे । 


पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जारो करने से अ्रमरोकी सा म्राज्य- 
वाद का प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध सें काय स्थान प्रस्ताव की सूचना 


थे 


अध्यक्ष---मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा हे 
जो कि कम्यनिटी प्रोजेक्ट्स पहाड़ी इलाके में जारी किये जा रहे हैं उसके 
सम्बन्ध में हु, और उन्हें यह आशंका हें कि अमरीकन लोगों का उसमें प्रभाव अधिक 
हो जायगा और वह स्ट्रेटेजिक स्थान हे तो अमरीकी साम्रज्यवाद का भी प्रभाव 
बढ़ेगा। इस प्रकार के उनके कारण हैं, इसलिये इसके ऊपर विचार करने के लिये 
वह चाहते हें कि इस सदन का काम रोका जाय । 


यह एक अनिश्चित सा कारण है और दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात हे कि जो परराष्ट्र 


नीति केन्द्रीय सरकार की हैँ उससे सम्बन्धित हे, इसलिये इसके ऊपर इस सदन में विचार 
नहीं किया जा सकता हूँ । में इसकी इजाजत नहों देता । 


उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामशेदात्री समिति के एक रिक्त स्थान 
पर निर्वाचित सदस्य के नाम को घोषणा 

अध्यक्ष-एक सचना यह हे कि उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामशंदात्री 

समिति में एक रिक्त स्थान के लिये निर्धारित समय के भीतर कंवल एक नामांकन 


पत्र श्री पुलित बिहारी बनर्जी के नाम से प्राप्त हुआ हें ओर वह नियमानुछल हें। 
इसलिये में श्री पलिन बिहारी बनर्जों को उचित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं । 


हर 


विधान सभा | १६ अक्तबर, १६४२ 


२२ सितस्बर, १६४२ को शिक्षा मंत्री हरा कथित विशेषाधिकार 
की अवहेलन। के सम्बन्ध में स्पष्ठीकरण 


श्री झारखंड राय (द्विला आजमगढ़ )--साननीय प्रध्यक्ष सहोदय, सेने २२ 
सितम्बर को माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भाषण इस सदन में दिया था उसकी 
बाबत ६ अकलबर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। उसका जवाब मे १० गअक्तयर 
को मिल चुका हे लेकिन में आपसे चाहूंगा कि कुछ इसके सम्बन्ध सें स्पष्टीकरण 
हो जाय तो उचित बात होगी इसलिये कि वह उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ 


अध्यक्ष--आपको जो उत्तर मिल गया है उसको सदन के सासने पढ़ कर 
सुना दें इसके लिये में आपको अनुमति देता हूं। 


श्री झारखंड राय-..जो उत्तर आया है वह इस प्रकार हँ-- 


“गत २२ सितम्बर, १६९५२ ई० को मसानसनीय शिक्षा मंत्री द्वारा कथित 
' विशेषाधिकार की अवहेलना पर आपने पत्र दिनांक ६ अ्रव्तूबर, १९५२ ई० द्वारा उठाये 
गये प्रदन के सम्बन्ध में सुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ हूं कि उस दित 
चेरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक) १६५२ ई०, पर सदन में विवाद 
का उत्तर देते हुये शिक्षा मंत्री ने जो बातें कहीं उससे सदन का अ्रथवा आपके व्यक्तित्व पर कोई 
आक्षेप प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सदल में एक पक्ष के व्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यक्तियों के 
मसतों से निष्कष॑ भिकालते ही रहते हैँं। झ्रत: कोई विशेषाधिकार का प्रइन नहीं उठता।” 


अध्यक्ष--.यह स्पष्टीकरण हो गया कि आपके ऊपर आक्षेप नहीं हैं और 
किसी के सत्तों से परिणाम निकालकर कोई चीज़ कही जाय तो किसी का 
अपमान उससें नहीं होता और यही इसमें स्पष्ठ कर दिया गया हैं कि यह विश्येषा- 
घिकार का प्रदन नहीं हे । 


माल मंत्री (श्री चरग सिंह )--में यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेट 
रिडेम्पशन बिल पर बहस हो रही थी और वह बिल्कुल बीच में था। एलेक्ट्रिसिदी 
विधेयक प्रइन उसके बाद में था इसलिये उसको बाद में विचार करेंगे। वह ॒डेंद 
रिडेम्प्शन बिल अभी पास कहां हुआ । 


अध्यक्ष-बात यह हुँ कि सरकार की तरफ से सूचना आयी थी कि यह बहुत 
ऋावश्यकीय हु और पहले रख दिया जाय इसलिये पहले उसको रखा गया था। 
झगर सरकार ने अपना विचार बदल दिया तो सझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, 
बह बाद में हो जायगा क्योंकि नियम तो यही होना चाहिये कि जो जारी है 
वह काम पूरा हो जानें के बाद फिर दूसरा काम होना चाहिये ॥ 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक*, १६५२ 
क्‍ नया खंड ८ ख (क्रमागत) 


अध्यक्ष--प्रब॒ उत्तर प्रदेश ज्मोंदोरों के ऋण कस करने के विधेयक, 
१६४५२ पर विचार जारी रहेगा 


साल मंत्री (श्री चरण सिह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्मींदार या सध्यर्वतियों 
के खिलाफ़ डिक्तियों में उनके मकान कुर्क या नीलाम न हों. इस आशय का एक 


.. अश्रवर समिति द्वारा संशोधित बिघेयक ६ अक्तबर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है। 


उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक १६५२ ० 


अप) 


5६ 


संशोधन पहले यह सदन अस्वीकार कर चुका है। अब उसी आहय को लेते हुये सातनीय 
भगवान सहाय जो ने दूसरा संझोधन पेश किया हे। लफ्ज उसके दूसरे हूँ, आदय 
बिल्कुल उसका वहीं है जो पहले संशोधन का था। इसलिये मुझे उसके सिल- 
सिले में कुछ अधिक नहीं कहना है । एक ही बात कहनी हे कि माननीय भगवान सहाय 
कल इस बात पर बार बार बल दे रहे थे कि ज़मीदारों की जो पेइंग 
कंपेसिटी हे वह कम हो गई अर्थात्‌ उसके -कर्जा चुकाने को बिसात या काबि- 
लियत थी वह कम हो गई हैं। हमने इसीलिये तो उनके कर्जा चुकाने कीजों 
बिसात थी जो ओर जिस हिसाब से कम हो गई हैँ उसी तनासुब से उसी 


हि] 


अनुपात में हमने उसका ऋण कम कर दिया है। सान लीजिये एक झ्स है। 
कर्ज उस आदसी के मकान पर हूँ जो शहर में होने की वजह से इस्टेट की 
तारीफ़ के अन्दर नहीं आता ओर गांव सें जो जायदाद है, ज्रमीन हे उसके ऊपर भी 
है, तो जो गांव में जायदाद थी उसकी वह ले ली गयी, इसलिये उसकी कीमत 
कम हों। गयी और जिस कदर कर्जा उसके गांव की जायदाद परआता था बह कर्जा 
सी घटा दिया गया। लिहाजा उनकी पेइंग कंपेसिदी रेड्यूस हो गयो तो डेट भी 
रेड्यूस कर दिया गया उसी अनुपात से । यहीं सारी इस बिल की स्कीम हैँ ओर 
इसको बार बार दोहराया जा चुका हे लेकिन फिर भोजों एतराज झुरू मेंथा 
वह एतराज सानतोय भगवान सहाय जी का कायम है कि पेइंग केंपेसिटा रेड्यूस 
हो गयी। बात बहुत मोटी हैँ, में कितनी बार साफ़ कर चुका हूं और अब 
मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार समझाऊं। मकानों के मुताल्लिक यह 
कहा जा चुका हें कि जो लोग खेती करते आये हूँ उनके मकान तो चाहें मकदूला 
डिक्री हो चाहे सादी डिक्री हो न कुर्क हो सकते हुँ और न नीलाम हो सकते हैं । 
झ्गर कोई खेती नहीं करता हू तो यह समझा जाय कि वह झहर में रहता हूँ या 
और कोई पेशा करता है और अगर उस पर कोई कर्जा हूँ तो बह नहीं घटना 
चाहिये । इस बात को में एक साकल बात समझता हूं। खेर जेसा मेंने कहा 
में अपनी दलोलों को दोहराना नहीं चाहता। में इस संशोधत का विरोध 
करता हूं। 


राजा वीरंन्रशाह (ज़िला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
भवन के सासने है उसके समर्थन में सें खड़ा हुआ हूं । श्रीसन्‌ ज़्रमींदारों की 
पेइंग कंपेंसिटी के बारे में कई दफा कहाजा चुका हूँ में इसको मानता हूं लेकिन 
में यह चाहता हूं कि यह संशोधन सरकार स्वीकार कर ले। इसका कारण यह हे कि 
ज़मींदारी एबालिशन होने के बाद ज़्मीदारों का गांवों में रहने का ज्ञरिया छुट गया 
झौर वे हाहरों में आ गये। शहरों में जो उनके मकान थे उन्हीं में बे रहने लगे। 
लिहाजा वही उनके रेज्षिडेंडल मकान समझे जाय॑ देहातों में खेती बाड़ी होतो जरूर 
है .लेकिन वे अ्रब वहां के मकानों में नहीं रहेंगे। श्रव वें शहर में झा गये हें। 
इसलिये कम से कम उनका हाहर का सकान बच जाय। जिन साहूकारों ने रुपया दिया था 
वे बहुत होशियार थे। सरकार थोड़े दिनों में यह देखेगी कि ज़मोंदारों के मकान किस 
तरह से कुर्क हो रहे हें। इसलिये में समझता हूं कि सरकार इस तरह से विचार 
करेंगी कि झगर वे शहर में रहना चाहते हें तो उनका शहर का सकान छोड़ 
दिया जायगा । _ इसीलिये यह संशोधन रखा गया हे। अगर यह चीज़ नहीं रहेगी तो 
उनका सकान नहीं बचेंगा। कर्जा अगर घटा हैं तो ठोक हे लेकिन इसमें घटने 
बढ़ाने का सवाल नहों है। सवाल यह हैँकि जो उनका हाहर में रहने का मकान 
है वहु किसो तरह से बचाया जा सके। इसलिये यह संझोधन रखा गया हैँ ओर 
में समझता हूं कि साननीय राजस्व मंत्री इसको इसी रूप में समझेंगे कि क्षमींदार 
जो श्र शहर में रहना चाहते हें उनके रहने के लिये मकान छोड़ा जाय ओर 


२७० विधान सभा ...[ १६ अक्तूबर, १६५६ 
[राजा दीरेन्द्रशाह| 

यह समझा जाय कि वह रेज़िडंशल सकान है। इसलिये सरकार अगर हम 

पंशोधन को स्वीकार कर लें तो ज़मींदारों के प्रति बड़ी सदद होगी । 


श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में कोई बाइ- 
विवाद की शबल में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं बल्कि एक अपील की तौर पर माननीय 
राजस्व मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि एक बात पर थे गौर करेंगे कि पेइंग कैपेंसिते 
की बात जो कही जाती है तो जिस वक्‍त किसी ज्मोंदार को अपना सकान देंचने को नौबत 
आा जाय और सकान नीलाम कराने की नौबत महाजन को झा जाय तो इसके माने यह 
हैंकि उसकी पेइंग कैयेंसिटी ह॒द से ज्यादा गिरगयी ॥ दूसरी बात यह है कि माननीय 
राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि अगर गांवों में उसके सकान हें तो उसकझे लिये दृपरे 
कानूनों के मातहत बचत की गुंजायश है। मेंतो ऐसा समप्झ्ता हूँ कि जिम शाह के 
ऊमीदारों ने गांव में अपना मकान नहीं बनाया उन्होंने चाहें अ्रवतो सजबूरों से नहों बताया 
या किसी वजह से नहीं बनाया वह॒उन गांव वालों के ऊपर थोड़ा उपकार हुआ । क्योंकि 
अगर उन्होंने गांव में मकान बनाया होता तो गांव वालों के ऊपर कुछ तो थोड़ा बढुत उनका 
ज्ञोर पड़ा ही होता। तो ऐसो हालत में अगर शहर में ही उन्होंने अपना मकान बताया है तो. 
उसमें केवल इतना कहना हैँ कि भगवान सहाय जो का कि जो उनका रहने का घर है बह 
के के भार से मुक्त कर दिया जाय ॥ यह उनका सतलब कभी नहों हो सकता हे कि ग्रगर 
किसी ज्मीदार ने फैक्टरी बना लिया हो या वह किराये पर अपना मकान चढड़ाता हो तो उस 
सकान की भी इस कानून के ज़रिये से हिफ़ाजत हो जाय या क़ज्ञे के रुपये में उत्को न लिया 
जाय, यह मतलब जहां तक में समझता हूँ माननीय भगवान सहाय जी का नहों है। 
अन्त में केबल एक बात में कहना चाहता हूं कि एक बात सम्भव हैँ कि हमारे अन्दर भो 
अआंति का काम करती हो और साननोीय राजस्व संत्री के दिसाग़ सें भो वह अरान्ति 
का काम करतो हो। पंजोीवानी इन ज्ञमींदारों को समझ लेना, छोटे या बड़ों को 
शोर उनसे कुछ प्रगतिशील सूदखोर मसहाजनों की समझ लेना यह॒सुनासिब नहों होगा 
शोर माक्स साहब के साथ भी कुछ ज्यादती होगी क्योंकि उन्होंने जितने पूंजीवादियों 
को प्रगतिशील बताया है वह उनको बताया है जो उत्पादन के कास सें अपने पैसे को लगाओे 
हैं। इसलिये में श्रन्य कोई दलील न देकर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 
अगर ज़्मींदारों के पास रहने का मकान नहीं हे और गांव में उन्होंने अभी तक श्रपनों 
आबादी रखी थी और अब वे शहर में आ जाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में रहने के. 
मकान को इस क़र्जे के भार से मुक्त कर देना चाहिये। 


के श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर ) --आीमन्‌, में इसका कोई उत्तर नहीं 
। चाहता हूं । ् द ््ि का 


श्रो चरण सिह--मुझे और कुछ नहीं कहना है। ह 
.. अध्यक्ष-.-श्री भगवान सहाय जो, क्या ञ्राप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हें! 
पा श्रो भगवान सहाय--जी हां, में अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं। 

...._. . (सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) . ह 
परिवतेनों के सांथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुज्ञारा या सरण 


.. क्षा८व००८ /]0फ्र्ा०2) की बकाया की वसूली की डिक्री या वा दें, 
_ भी आंस्थान भ्रकेले या अन्य' सम्पत्ति-सहिते बन्धर्क कियां गया हो, प्रथवा 








उत्तर प्रदेश ज्षमोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, २६५२ २७? 


किसी विधि, डिक्री, अनुत्रन्ध (222८:८०४) अथवा नेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से 
भारित हो, उसी श्रकार लाग होंगे सात्तों गृज्ञारा या भरण-पोषण की वत्ति ऋण हो और 
धारा ३, ४ और £ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल 
सम्पति वन्धक को हुई सम्पति समझी जयगी । 


स्पष्टीकरण :--पद “भरण-ोषण हो वि ( ५०७८7३ 
अ्रन्तगंत अवध स्टेट्स देबट, १८६६ की घारा २४ अबवा यू० पी० इस्टेड्स ऐक्ट, १६२० की 
घारा १३ के अन्तर्गत “द्ञागप्रोप” (वाधिक वत्ति ) भी हूँ । 


डक है. 


3१02 +]0फएऋद्वाएटट) 
ँ 


के 


अध्यक्ष-.-प्रशन यहु है. कि खंड ६ इस विधेयक्र का अंग माना जाथ ॥ 
(अंदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
संड २० 


१०---इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त 
के बाद राज्य सरकार नियम बता सकती हूं 


श्रो गंदा सिह-.-माननीय अध्यक्ष महोदय, से खंड १० के गअन्‍्तसें हा 
उसे लाग करने के पर्व. सदन के सम्मख रखा जायगा और स्वीकृति ली-ज्राज्षता-: 
बढ़ा दिये जाय पेश करता हूं । 


में इस पर कोई दलील देना नहीं चाहता हूं। में फिर साननोय रा 
यह कहना चाहता हूं कि जंसा कि पहले भी उन्होंने बहुत से नए 
किया है यदि इस नियम को बनाने के बाद भी सदन के सामने ” 
होगी ओर उससे सम्भव हुँ कि सदन के सामने आने से उः 
जाय वे दुरुस्त हो जायें। तो ऐसी हालत में बजाए 
में कोई दूसरी दलील दूं केबल इतना ही कहना चा 
तो अच्छा हो। 


श्री चरण सिह--.-.साननीय गेंदा सिल 
मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर निः 
जनहित होता। ज़मींदारी विनाश अं 
जो क़वायद बने हें वे बहुत बड़ा १ 


इसलिये इसमें धारा ३४४ में रखा 
लिहाजा कौंसिल और असेम्बली यानी दोन 
' वालों का एक बहुत ही सीधा सादा साई 
नहीं हें श्रौर यदि बने भी तो सीधे सादं 
बना लोगों के राइटस को अफंक्ट करः 
बनाने की जरूरत होगी । इसलिये इस धा 
रखा नहीं हे, बल्कि इसको अगर हम रख 
लोजिये कि विधान मंडल की बंठक दें: 
एक खराबी होती । लेकिन यह बा 
में झ्रा जाय. तो वक्‍त खराब नहीं हें 
आना चाहिये। कि यह विधेयक १ 
क्‍ हो चको है। माननीय गेंदा सि 
. फिर इस पर बहस हो गई तो सें तो यह नह 


२७२ | विधान सभा हद अक्तूबर, १६४२ 


[श्री चरण सिंह] 
बिल ज़रूरी था वह हाउस के सासने श्राया। लेकिन रूल्स को हाउस के सामने 
रखने की जरूरत नहीं है। इसलिये भें इस संशोधन का विरोध करता हूं प्लौर 
आद्य करता हु कि वह ॒ ज्यादा प्रेस नहीं करमे। 


श्री गंदा सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, भें समझता था कि मेरे संशोधन की क्या 
गतिहोगीओऔर में यह भी समझता थाकि अगर इसकी खामियां की दृष्टि में लाने 
की कोशिश करू और उसे समझा सक तो बहुत सम्भव हूँ कि सानतीय राजस्व 
मंत्री राजी हो जायं। लेकिन कोई हज नहीं हैं। ठीक हूँ, सुझे यह यकीन हे कि 
जिस दृष्टिकोण को रख कर यह कानन बना है उस दृष्टिकोण का ठोक ठीक 
उपयोग  तियस बनाने सें होगा। अच्छा होता यदि वह मान जातें। यदि नहीं मानते 
हेतोी में इसे वापस लेता हूँ । 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 
अध्यक्ष---प्रइदन यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय। 
(प्रहचन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुसूची १ 





१--धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (+टव्ा०0 00) ऋण की कमी के लिए सूत्र 


(07778) । 
& च्ू 29»8 


िनलननन 


४8 ७ 





२--उकत सत्र में 


(१)“ऋ” का अशिप्राय धारा ३ और ४ सें अभिदिष्ट कस की गयी धनराशि से हुं। 
(२) “0” का अ्रभिपष्राय 
(क) यदि बन्धककर्ता (पठ/8880) या वाद-ऋणी (उपफ्तंशाला 
ल्‍06000) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के 
रूप में (| ०० णाा) अधिकारी रहाहो, तो यथास्थिति निस्‍्त- 
लिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है 
(१) धारा रे की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा 
(२) उक्त घारा को उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा 
(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अ्रथवा 
(४) उक्तघारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा 
(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अ्रधिक हों तो यथास्थिति, निम्न- 
लिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित घनराशि 
ह्‌, 
(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), झयवा 
(२) उक्त धारा को उपघारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२),प्र 
(३) घारा ४ की उपधारा (२) औौर (३) के ख़ड (ख) के उपसंड (२) । 


उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १६५० >ऊ३ 


[ ३।":४८''का अभिप्राय य्‌० पी० इन्कम्ब् स्टेट्स ऐक्ट, 2६३४, के अधीन आस्थान के 
मल्य झवधारण के लिए गणक (छार्टांप0०) से है और जब कोई बन्धक्रकर्ता या बाइऋणी 
ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए 
उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों को व्यवस्था को गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के 
सम्बन्ध में गणकों का औसत ; 


किन्तु सदेज यह प्रतिवन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ६८६ ४० से अधिक 
हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा । 


श्री रामबचन यादव (छिला श्राज़मगढ़ )--सानतीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया 
जाय : 

“४ किल्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दह्षा में जब कि बंधकी ने बंधक किये हये आस्थान से 
कोई लाभ न उठाया हो, ४ 57 ब्नन्‍्धक् के मसल धन सेकम न होगा हु 


मानलीय अध्यक्ष सहोदय, सें ऐसे लोगों के लिये यह संशोध्त लाया हूं कि जिन लोगों 
को उन ज़मीन पर कर्जा दिया जिसका उन्होंने क्जा कभी नहीं किया ओर उससे 
कोई लाभ नहीं उठाया , रुपया दिया ओर उस ज्ञायदाद से रुपया लेने वाले फायदा 
उठाते रहे और उन्होंने कोई फायदा उठाया नहीं तो इसके बाद मेरी समझ में 
जितना दिया उसमें से भी कम हो जाय तो यह उचित नहीं हे । क्योंकि आज कल जो 
कर्जा देने वाले हें वह मामूली किसान हैं जिन्‍्होंने जर्मीदारों को कर्जा दिया हूँ। 
बड़े बड़े मसहाजनों ने जो कर्जा दिया था तो बह तो पहले ही नीलाम कराकर जक्षमींदार 
हो गये । बहुत से लोगों का कर्जा ऐसा है कि कर्ज लेने वालों से उन लोगों की दच्चा अच्छी नहीं 
हैं। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह हैं कि उसको असल मिल जाता चाहे सूद न मिलता 
क्योंकि अगर वह १ हजार रुपये का कर्जा दिये हुए है और असल में कम हो 
ग़्य तो यह अनुचित होगा। इसलिये प्रतिबन्ध हे. कि जो सूद में कम हो लेकिन 
ग्तिना उन्होंने दिया है उससे कम न किया जाय । में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी 
इसको स्वीकार कर लेंगे। 
माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौय्य )-..नावनीय उपाध्यक्ष महोदय, 
जो स्गोधन उपस्थित खकिया गया है यह तो विधेयक की मंशा के ही ख़िलाफ़ है। विधेयक 
तो ऋ" को उसी अनुपात से कम करना चाहता हूँ जिस अनुपात से सुआ्राविजा और प्रतिकर 
किया था है । 
अयक्ष-में यह सोच रहा था लेकिन राजस्व मंत्री ने इस के ऊपर कोई वेधानिक 
आपत्ति हों उठाई। में समझता हूँ कि बधानिक आपत्ति हो सकतो हैं क्योंकि 
तोन और चार खंड को यह संशोधन असेंड करता हूं। 


श्रीश्वरका प्रसाद मौ्य--ठोक है। 
अध्य-....तें इसकी इजाजत नहीं देता कि यह पेश हो। 
किक श्री रका प्रसाद सोौर्ये--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
ऋतुसूचः * चंड २ के भाग (३) की पंक्ति ४ के शब्द “औसत ” के बाद निम्नलिखित 
इाब्द बढ़ा प्रे जायं-- 
वसकी गणना नियत रीति से को जायगी ” । 
इसक्म्बन्ध में कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं हे । 


र्छ्ड -... विधान सभा |. 4 [१६ अक्तूबर, १३४२ 
अध्यक्ष--प्रदन यह हे कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (३) की पंक्ति ५ 
क दाब्द झौसत ” के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जाय॑-- 
“# जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
अध्यक्ष--प्रइन यह है कि संज्योधित अनुसूची १ इस विधेयक का अंग सानी जाय । 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अतुसूची २ 





(देखिये धारा द-क | 
बेचे गये बन्ध (७070) में दिखायी गयी धनराशि के प्रत्येक रुपये के लिए, ऐसी 


धनराशि जो उसकी पर होगी । 


उक्त सूत्र सें जीप का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद 
(३) 
श्री जयराम वर्मा (जिला फैज्ञाबाद)--अध्यक्ष महोदय में प्रस्ताव करता हूं कि 


अ्रमसची २ की पंक्ति १ में शब्द दिखायी गयी धनराशि ” के स्थात पर शब्द “अंकित 
सलल्‍्य रख दिये जाय॑। द 


श्रीमान जी अंग्रेजी में शब्द फेस वेल्य ” आये हूँ इस फेस बेल्यु का श्रत- 
वाद इस तरह से किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन रक्खा गया हे और उसके 
समान श्रर्थ वाले कोई हिन्दी के शब्द नहीं रक्‍खे गये हें तो एक्सप्लनेदान से 
काम नहीं चलेगा। इसके लिये तो कोई भी उसी अर्थ के दाब्द होने चाहिये। मेने 
ये झाब्द “अंकित सूल्य ” रख दिये हें जो उसी श्रर्थे के हें। चूंकि ये शब्द वा 
बार आयंगे इसलिये उनको जगह पर ये शब्द होने आवश्यक है। सें समझता हूँ * 
माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे। 


श्री द्वारकाप्रसाद[मौयं--मुझे स्वीकार है। 


अ्रध्यक्ष---प्रइन यह है कि अनुसूची २ की पंक्ति १ में शब्द “दिखाई गई धनरश 
की स्थान पर दाब्द अंकित सूल्य ” रख दिये जाय॑। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक का अंग मानीनाव। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) . 


.. खेंड-१ 
संक्षिप्त शीषनाम, १--(१) इस अ्रधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश ज़मींदाके ऋण 
सार तथा प्रारम्भ । . कस करने का अधिनियम, १९५२ होगा। 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
(३) यह तुरन्त प्रचिलित होगा। 


कं 


उत्तर प्रदेश ज्ञर्म के ऋण कम करने का विधेयक, 7६५२ म्ड्पर 
श्रा साराबणदत्त तिवारों (जिला नभीसाल |--अ्रध्यक्ष महोदय, से आपको 
ग्राज़ा से यह संशोधन उपस्थित ऋाता उझाहता हें कि खंड १ के उपलंड २] 
के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय : 

(२) इसका असार उत्तर प्रदेश के उन सभी हिस्सों में होगा, जहां कि उत्तर प्रदेश 
ज्षमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिसिग्रम, १६५० लागू होता है।” 


इस विधेयक में जो प्रसार का स्पष्टीकरण क्रिया गया हे वह यही हे कि इस का प्रसार 
समस्त उत्तर प्रदेश में होगा और इसके कारणों / यह बतलाया गया हैं कि 
ओरिजिनल ऋण से वही अनपात होगा जो हुमींदारी विनाश के उपरान्त जुमीदारी 
के हस्तगत करने के लिये प्रतिकर लिर्धावरण के निमित्त निश्चित पक्‍की निकासी 
में संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पनर्वासन अग्रनदात के गणक उस गणक के साथ होगा । 
तो बह स्पष्ट हे कि यह समस्त ऋण को कम करने का विधेयक केवल उत्तर प्रदेददा के 
उन क्षेत्रों में लाग होगा जहां पर ज्मींदारों के आस्थान लिये गये है और श्रीमन्‌ हमको 
मालम हे कि बहुतसे ऐसे क्षेत्र हे जैसे हमारा कमायं डिवीज्ञन हे जहां पर अ्रनी ज्मींदारी 
खत्म नहीं हुई है. और वहां पर निकट भविष्य में आने की सम्भावता नहीं हू और 
ग्रगर था भी जाय तो सम्भवतः वह धारा वहां के लिये न बने जंसा कि इस 
विधेदक में है। इसलिये में यह समझता हूं कि इसका प्रसार समस्त उत्तर 
प्रदेश में होना चाहिये ओर मेंने जो यह संझोधन रखा हे यह विधेयक की सिफारिश 
के अनुसार हैं। मुझे आशा हे कि माननीय मंत्री जी इसकों स्वीकार करेंगे। 


श्री चरण सिह--माननोय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन सर ज़रूरों हे लेकिन 
ग़लतफहमी पर आधारित है। माल लीजिये कि कोई शब्स नेनीताल में रहता है और 
ज्मींदारी उसकी पीलीभीत में थी तो बजाय इसके कि नेनीताल में जहां वह 
मकरूज रहता हूँ जर्मीदारी खत्म नहीं की गई और चंकि पीलीभीत में खत्म की गई 
तो उसका कर्जा उसी कदर घद जायगा जिस कदर उसकी ज्ञसमींदारी की कीमत 
घट गई और उसी कदर उसकी कीमत मुकाबले में दिये हुये मुआविजे से कस ह क्योंकि 
यह जो जायदाद जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत ली गई उसी के हिसाब से 
कर्जा घढटता हैं। कोई दज्स कहीं रहता हो उससे कोई सम्भावना इस बात की 
नहीं हेकि जहां जहां ह्र्मीदारी अवबालिशन ऐक्ट लागू हूँ वहीं कोई स्वेंट ली गई हो 
वह तो जहां कहीं भी रहता हो उसका कर्जा घट जायगा तीन चोथाई जहां पर कि 
जर्मीदारी अबालिशन के मुताबिक जमीदारों ली गई हूं। 


गया 
मे 


श्री नारायणदत्त तिवारो--मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टी- 
करण दिया है वह उसको स्पष्ट नहों कर पाये। उदाहरण के लिये असी नागर 
जमींदारी विधेयक हमारे सामने आने वाला हैं। वह उससे सम्बन्ध रखता हे जो 
ज़मीदारी शहर के अन्दर हैँ वह उस पर लागू होता हें और अगर बाद में 
उसको बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो वह बढ़ सकता हैँ लेकिन अगर इस चोज 
को समस्त, उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात लिख दें तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा 
बढ़ जायगा और ऐसे सब एरियाज सें भी यह लागू हो सकता हे जहां पर ज़र्मीदारों 
अबालिशन इस वक्‍त लागू नहीं हुं। इस वजह से यह पूरा स्पष्टीकरण नहीं 
बतलाया गया और अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाय तो बहुत श्रच्छा हो । 


ओ चरण सिह--यह यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐंड लेंड रिफ़ार्स 
एक्ट जहां लागू होता चला जायगा जहां की जायदाद पर यह कानून लागू होता चला 
जायगा। इस्टर्न एरिया में अभी नहीं होगा जहां जहां ह्रावध्यकता समझी जायगी वहां 


२७६ - विधानसभा [१६ अक्तूबर, १६४२ 


(भी चरण सिंह] कक ४ - 

वहां होगा। ससलन्‌ पूर्वी एरिया सें १२ म्ल्टठीपिल हैं यहां ८ मल्टीपिल रखे गये 
हैं क्योंकि जहां पर ज्मींदारी अबालिशन एऐक्टे लागू होगा वहीं पर यह चीज़ 
आयेगी। हम सोच रहे हैं कि बनारस और, राखपुर जिले में भी इसको लाग कर 
दिया जाय। तो जहां पर यह लागू ता चला जायगा वहां पर यह ऐक्ट खुद ही 
लागू हो जायगा और जहां पर ज़मींदारी खत्म दाहरों में होगी बहांकेलिये और तरमतोम 
करनी पड़ेगी और हमें अर्बन एरिया में तो ८ को. जगह १२ रखना पड़ रहा है प्रौर 
शायद कुछ और भी करना पड़ेगा। 


अध्यक्ष---माननीय सदस्य देख लें कि जो अधिनियम का आपरेटिव 

पार्ट हे उसमें प्रतिकर अनुदान जो हे उसका रिडम्पशन इन डेट तभी हो सकता 

है जहां ज़्मींदारी उन्‍्मूलसल अधिनियम के हिसाब से किसी का आस्थान लिया गया 

हो, और जहां वह अधिनियम लागू नहीं होता वहां तो यह सवाल हृ्लीः पैदा नहों 
पे 


होता । छ 
_ श्री नारायणदत्त तिवारी--जो नया अरबंत एरिया क्छलिये विधेयक आा रहां है 
उसमें १२ गुना प्रतिकर रखा गया है। ! 


अध्यक्ष--यदि आप इसको दफा हे देखें तो उसमें लिखा हैँ कि “यदि 
बन्धक को गई सम्पत्ति में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १६५० ई० के 
उत्तर प्रदेश ज़समींदारा विनाश ओर भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन” तो उसी के 
सम्बन्ध में इसका जि है झोर कहीं पर इस प्रकार का जि नहीं है कि जिसमें 
शहरी इलाके की जमीनें आ सकें। अगर साननीय सदस्य इस पर ज्यादा जोर' 

देना चाहते हैं तो में इस पर राय लिये लेता हूं। जा पडा 
श्री नारायणदस तिवारी--समैं इस पर जोर देना नहीं चाहचा। 
अ्रध्यक्ष-क्या सदन की अनुमति है कि संशोधल वापस लिया जाय । 

(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 
अध्यक्ष-..प्रदल यह हैं कि खंड १ विधेयक का अंग सासना जाय। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


शीर्षक तथा प्रस्तावना 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४५२ 
उत्तर प्रदेश अधि- १६५० ई० के उत्तर प्रदेश ज्ञमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
नियस १, १६९५१॥ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तमर्त 
किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिये 
विधेयक । | 
. उत्तर प्रदेश अधि-._ यह आवश्यक है कि उन ज़मींदारों के ऋणों को कम करने 
नियम १, १६५१॥ ($८४॥78 00एा) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १६५० ई० 
द के हा उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के 
न हस्तगत किये जा चुके हें; 
अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- | 
अध्यक्ष--प्रन्‍त्त_ यह है कि प्रस्तावता और शीर्षक इस विधेयक का अदा 
माने जाय॑। | द 








(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अर ७ 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १६४२ 


डर 
छत 
ई 


क्री चरण सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि थह बिल जंसा 
संशोधित हुआ हे पारित क्रिया जाय। 


क्‍ अध्यक्ष--प्रदतन। यह है कि उत्तर प्रदेश ज्ञमीदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक्र, १६५२, जेसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन 
द्वारा संशोधित हुआ हे, पारित किया जाय। 


( प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हआा 
काय रची के सम्बन्ध से 
श्री रासतारायण त्रिपाठी (जिला फैज्ञाबाद |--में आपकी आ्राज्ञा से बह जानता 


चाहूंगा कि इस एलेक्ट्रेसिटी के बिल के बाद सेल्स टेक्स का बिल लिया ज्ञायगा 
या जोतसार भावर वाला ? 


8 वी आर, सिल् ४ हा ह 
उद्योग मंत्री (श्री हुक्म सिह )-.-.इसके बाद सेल्स इंकस बाला ! 


हक | छः 


ह। 
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भू 
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हि 
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५५७: प्रा हि पार 
| ता ्् 


कर 


+अमवाबद। (80७ जद कि पक >यक०” “हु 0०4७४ आज, 0 ०" /+* फलामाका आरा ० ५ बह अ>यक ः हर आककक हाहः “बा 
ष्ड त्त्तू ् ञ्र प्र [ (0५ हैं है: दओ धिट: । | हफ्आ ) थ्ि आचध्यू ही आ, हऑलपओशआ जुआ हि का है हु (जे 
9 





उद्योग मन्त्री (श्री हृकमे सिह )---अध्यक्ष महोदय, में आपको आक्ना से उत्तर प्रवेश 
विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एलेश्टिसिटी 
(ड्यूटी) विधेयक्र, १६५२, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्ाख स़िफ़ारिश किये संशोबनों की 
प्रतिलिप सेज पर रखता ई । 


कछ ठहर कर में श्रीमान की आज्ञा से प्रस्ताव करता हे कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रसियी 
(ड्यूटी) विधेयक, १९५२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा सिफारिश किये गये संझोधनों 
पर विचार किया जाय । डे. 


श्री नारायणदत्त 2. ( जिला नैनीताल )--में एक वेधानिक आपत्ति उठाना 
चाहता है और एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट झापके सामने रखना चाहता हूं जिस के अ्रनुसार बह 
प्रस्ताव जो पेश किया गया है इस पर विचार नहीं हो सकता। इसका  क्यूरण यह हे कि 


ध 
०] 


एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट जो कि अभी पालियामेंट में पास हुआ हू उस के विरुद्ध हे; उस 
की दफा ३ में यह साफ़ साफ़ दिया हुआ हूँ कि ह 

४ ९१३० 39 ॥ग4206 कीट 98 207फढठ70ट060 छत पाी5 ९ 0ए 8 7 525:8ए72 
रण 8 >द्वा8 प्राएएणडाएत।ए 0 8छ7णाहत2 राह पराए0जंप्र0ा ७० 3 ६8४ जा 2 5६2 07 
फपाएं858 छा आए 80005 06<टदा6तठ 09४ 75 2०0 988 855छय34 0 2 ४68 ठ छा2 
00प्रशशप्रए 5797 4978 ट8िट पघा655५ ॥ 795 937 इठघशएडए 0 00570 23007 
07६6 ?7850शा 370 485 78टटए2ए 5 8558४. 

[किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के ऋय 
या विक्रय पर कोई कर आरोपित करतो हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो जो 
इसअधिनियम हारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम 
के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
नहीं की गई हो और उनकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो |] 


तो प्रेसीडेंट की आज्ञा और स्वीकृति इस विधेयक में कहीं भी नहीं हे । 





 अध्यक्ष--में यह जानना चाहूंगा कि आपका प्वाइंट क्‍या यही हे कि इसके ऊपर जो 
विधान परिषद्‌ ने अपनो सिफ़ारिशें भेजी हें उन पर विचार नहों किया जा सकता । 


जे विधान सभा ।१६ अक्तूबर, १६५२ 


श्री नारायणदत्त तिवारो--जी हां, ऐक्ट पर विचार नहीं हो सकता। 


अध्यक्ष --ऐक्ट तो सदन पास कर चुका है, उसके ऊपर कोई वेधानिक आपत्ति 
झ्ब इस समय नहों हो सकती । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--तो परिषद्‌ को सिफारिशों पर उठाता हुँ । 


अध्यक्ष---जिस ससय हरएक सिफारिश पर विचार होगा उस समय उठाना 
चाहिये । 


क्री नारायणदत्त तिवारी--अगर आप आज्ञा दें तो में समझा दूं 
अध्यक्ष---समझाइये । 
श्री तारायणदत्त तिवारी-.हेड्यूल की ८ वीं धारा इस प्रकार है-- 


+ (08 पररएंपकार ००६8 2ाएँं. 06 (ंशापफदा।पएट5, ए9४7060॥7 7060९ 
फरठाएवासआर 78007 शरंता, 8200 लटाए९क लाशाएफ ऋषटलएा लाशा2ए ४0680 07 
8076870 छ३8९. ... . . 

[कोयला जिससे कोक तथा दूसरे उद्भूत पदार्थ सम्मिलित हूँ, मोटर स्पिरिट सहित 
पेटोलियम से उत्पन्न पदार्थ और घरेल उपयोग के लिये अभिप्रेत शक्ति के अतिरिक्‍त 
विद्युत शक्ित.......] 

ओर तीसरी धारा इस प्रकार हैं -- 
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[आ्रावदयक सालों के क्रय अश्रथवा विक्रय पर करों का विनियम न किसी राज्य के विधान 
संडल द्वारा बनाई हुई कोई चिधि जो किसी साल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित 
करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत हो जो इस अधिनियम हारा समाज के जीवन के 
लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं 
होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उसकी अनुमति 
न प्राप्त हो गई हो ॥| 


अ्ध्यक्ष--आपका मतलब है कि विधेयक के अन्दर यह सब बात आनो चाहिये कि 
[६ 48 उ6इक्षएढत॑ 0ि 6 85507 04 ॥86 ?7०४१७॥६ ला के अन्दर होना चाहिये ? 


श्री नारामणदत्त तिवारी--हां । धारा ८ इस प्रकार है-- 


४ (30005 66हलंा०्त 635०आगव्व 070 ४6 6 ए ० एञएाग्रप्रशॉष ; ए०० 
7रतापक्राए ०08 बातें ठ0॥8' ठलाएए्श्ञांएट5, एडटएॉच्प्र-्य [0०4९5 सएप्ठत& 7700 
शत, ते छ850776व%7 शा०-१ए €5०९ए शाथएप्र 7.8066व [07 60776४00 प४8. . . . - - - ह॒ 

[समाज के जीवन के लिये आवद्यक घोषित किये गये साल कोयला जिसमें कोक तथा 
अन्य उदभूत पदार्थ सम्मिलित हूँ, मोटर स्पिरिट सहित पेटोलियम से उत्पन्न पदार्थ तथा घरलू 
उपयोग के लिये अभिम्रेत शक्ति के अतिरिक्त विद्युत शक्ति] 


तो केवल डोसेस्टिक यस के लिये इलेक्टिकल एनर्जी इस्तेमाल को जा सकती हैं 
झौर उस पर टेक्‍्स लग सकता है। लेकिन इस विधेयक सें पहले पार्द टेरिफ़ के अलावा 
दूसरे पार्ट में इन्डस्ट्यल एनर्जो में भी और एग्रीकल्चरल आपरेशंस में भी, जो कूषक के 
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अलावा हो सकता है, इन सब में यह टेकक्‍्स लग सकता है । में आपको तवज्जह इस मख्य 
बात को तरफ दिलाता चाहता हूं कि केवल डोसेस्टिक यस के लिये ही हम देक्स लगा 


नशा 
ह् 
सकते ॥०प औक. है ख्क भ्ल्चे ५ 
पकते है, बाकी इग्डस्ट्रियल कसजम्पशन के लिये ट्रम्म देश्स नह हीं लगा सकते ह ! 


७७.४ ०8 आऊक सुर कप कक के उलबंननन के फरल्काल- ज्णफ कक 

क्षी हुकुम सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जुझे ऋपने निनत्र को बहस सन कर जरा 
कक, | कक धधा के 
री आइचय नहीं हुआ क्योंकि उनकी आदत है कि इत सोडन और आउट आझ सोदन जो 


कक 


|| 
फुछ मुनासिब समझें कह दें। 
अध्यक्ष--.मं सानतोय उद्योग संत्री जी से कहुँगा कि आदत पर हमला न हो ! 


के 

ध्य्री हुकुस यह ः ह ; माह दम. अकल्टगा 

श्री हुकुम सिह--धह दिल इस सदन के सामने पेश हुढा। इस सदन में क्ष३ रोज 
०१५] ऋण, 


| (/ बह ५० लि किक निर्णय ५ के, टाइल 
इस पर बहस हुंई आर बहुस होते के बाद इस सदन का निर्णय हुआ। आर उस वक्‍त 


(ओ, 
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हमारे साननीय सित्र आ्राहय को, जिस आदह्ाय की कि उन्होंने आपक्ति उठाई है 
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कोई आपत्ति मेरी जातकारी में नहीं उठाई। इस सदन ने अपने अधिकार रस 
विधेयक को पारित किया और पारित करके भ्रपर हाउस में भेजा । वहां भी यह विश्वेयक्ष पास 
हुआ। उसमें वहां से कछ सिफारिशों आई । सिफारिशों के साथ यह विवेयक मंजर होकर 
यहां नंजा गया। अब सदन के सामने सवाल यह हें कि आया उस सिफारिश को बद सदन 
मंजर करता हूं था नहों करठा हैं । जब यह विधेघक इस सदन में आया आ आर 
प्रपने अधिकारों के अन्दर उसने पास कर दिया उस वक्‍त तो आपने झकोई एतराज नहों किया 
लेकिन अब तो सहज्ञ सिफारिशें आई हु। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उन सिफारितों के 
बारे में पूछा था कि उनको बारें में उनके कोई आपत्ति हे था नहीं। हमारे मित्र को उनकी 
बाबत अपनी राय जाहिर करनो चाहिये कि विधान परिषद से जो सिफारिश आई हें उनको 
मंजर किया जाय या नहीं । 
इसके संबंध में जो दूसरी बात कही गयी वह भी आइचयंजनक रही । आपने फरमाया 

कि प्रेसीडेंट के वास्ते जो बिल रिजवे किये जाते हैँ उसका इस कानून में कोई प्राविजन 
नहीं हें। यह मुझे पहिले पहल मालम हुआ। ज़र्ीदारी अबोलिशन ऐक्ट पास छुआ। उससे 
प्रेसीडेंट के असेंट की आवद्यकता हुई । वह बहुत बड़ा ऐक्ट हें ज्ञायद हमारे माननोय मित्र ने 
पढ़ा हो, उसमें भी कोई ऐसा प्राविजन नहीं हुआ । कायदा यह हें कि किसी विधेयक के 
पास होने के बाद कांस्टीद्यूशन को रू से देखा जाता है और अगर प्रेंसोडेंट की असेंट 
की आवश्यकता होती हे तो वह रिजर्व करके भेज दिया जाता हुं। उसके लिये विधेयक 
में कोई प्रावीज्ञषन करने को आवश्यकता नहीं होती । लिहाजा इस बिल में भी कोई ऐसा प्राविज्ञन 
करने की जरूरत नहीं है। अतः मेरा नम्न निवेदन यह है कि यह विधेयक बिलकल कानूनी 
दायरे के अन्दर हें और हमारे मित्र ने जो प्वाइंट आफ आडेर उठाया है बहु बिलकल गलत हैं। 


श्री नारायण दत्त तिवारो---माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि यह चीज हमने 
बिल के पेच्च होने के समय नहीं बतलाई थी । भ्रतः उसके बारे में इस वक्‍त कुछ नहीं कहा जा 
सकता। ऐक्ट में जो संशोधन झा रहा है उसकी धारा १० की ओर में आपका ध्यान दिलाना 
चाहता हुं उसमें अंक ३० के बजाय ७ रखने का प्रस्ताव किया गया है । जब सरकार को इतना 
खुद पता नहीं हें कि इंडियन कंपनोज्ञ ऐेक्ट में यह लिखा हैँ कि अगर कोई कंज्यूमर कंपनी 
क॑ बिल के रेदस पें नहीं करता हे तो उसका कनेक्शन ७ दिन के अंदर काट लिया जायगा । 
अतः इस हाउस ने उसको ३० दिन संजर कर दिया। जब सरकार को इस बात का खुद 
पता नहों हे जिसके पास अनेक साधन हें तब फिर अगर हमको जिनके पास साधन सोमित 
हैं किसी बात का पता न चला तो उससें हमारा दोष नहीं है. और फिर यह बिल शअ्रभी तो 
पूरा पास भी नहीं हुआ है, श्रभी तो हमारे सासने हें। हम उसके ऊपर श्रीमान्‌ की व्यवस्था 
रूग सकते हें और जब तक यह ऐक्ट नहीं बन सकता तब तक इस पर विचार किया जा 
सकता है 


२८० विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 


अ्रध्यक्ष--यह वेधानिक आपत्ति उठायी गयी है कि यह विधेयक जो इस सदन 
के सामने प्रस्तुत है उसके ऊपर जो सिफ़।रिशें विधान परिषद्‌ ने भेजी हें उनके ऊपर विचार 
नहीं किया जा सकता और इस कारण कि चूंकि विधेयक में यह कहीं वह लिखा गया है कि 
यह विधेयक जब पास हो जाय तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये यह रिजर्व किया जायगा। 
चूंकि ऐसी कोई चीज इसमें मोजूद नहीं हे, ऐसी अवस्था में वह अवेधानिक है और जब 
विधेयक अवेधानिक है तो उसके ऊपर जो सिफारिशें हें वे वेधानिक नहीं हो सकतीं। यह 
बात मातनीय नारायण दत्त जी ने उठायी। में एसेंशियल गुड़तल (डिक्लरेग्रशन ऐंड रेगुलेशन 
ग्राफ टेक्‍स आन सेल, ऐंड परचेज) ऐक्ट, १९५२, की दफा ३ पढ़ कर सुना देना चाहता हैं, 
ताकि सदन को स्पष्ट हो जाय-- 
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[किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय 
या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो, जो 
इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आरवद्यक घोबित किया गया हो, इस अधिनियम 
के प्रारंभ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचाराथ रक्षित नहीं 
की गई हो और उसको अ्रनमति न प्राप्त हो गई हो । | 

तो पहला सवाल यह आता हे कि इससें क्‍या यह शब्द हे कि कोई कानून नहीं बनाया 
जा सकता। यह शब्द इसमें नहीं हे। इसमें तो शब्द है (“२० |8७ $४॥8 ॥8५९ शीश ) 
(कोई विधि प्रभावी नहों होगी...... ) यानी उस कानून का एफेक्ट ने होगा तब तक 
जब तक कि रिजर्बे न किया जाय और प्रेसिडेंट की अनुमति नहो। ये दोनों चीजें आवश्यक 
है। तो इस हिसाब से पहले कानून बनाना आवश्यक हैं। कानून बनाने के लिये कोई बाधा 
नहीं हैं । तो आपत्ति जो उठायी गयी है कि यह सदन कानूत नहीं बना सकता, यह उचित 
झ्रापत्ति इस दृष्टि से नहीं दिखलाई देती। दूसरी बात यह भी हैँ कि अगर यह भी माल लें 
कि इस पर आपत्ति हो सकती है, तो भी जब सदत ने एक अधिनियम बना लिया है ओर 
विधेयक को पास कर दिया है तो उस वक्‍त देखना चाहिये कि वह विधेयक इस सदन में 
विचार के हेतु मौजूद है या नहीं है । में यह कहना चाहता हुं कि इस वक्‍त केवल सिफारिशों 
विधान परिषद्‌ की सदन के सामने मौजद हैं। यह संविधान अनुच्छेद १६८ के अनुसार 
हैं, जिसे में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं-- 
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[(१) विधान-परिषद्‌ में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायगा। 

(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान सभा से पारित हो जानें के पदचात्‌ 
धत-विधेयक विधान परिषद्‌ को उसकी सिप८रिश्ञों के लिये, पहुंचाया जायेगा, तथा 
विधान-परिषद्‌ विधेयक को प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालाबधि के भीतर 
विधेयक को अपनी सिंपारिशों सहित विधान सभा को लौठा देगी तथा ऐंसा 
होने पर विधान सभा विधान परिषद्‌ की सिपारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार 
या अस्वीकार कर सकेगी । | | - पृ । 


उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १६५० पर विधान परिधद द्वारा ४८१ 
सिफारिश किये गये संजोघन द 


सिफ दो ही काम यह सदत इस वक्‍त कर सकता हें कि जो सिफारिशें व्रिधान परिषद 
ने यहां भेजी हैं वे या तो पूरी को पूरो या उनमें से कोई मंजर करें था प्री की परोया 
उनमें से कोई नासंजूर करें। इसके सिवा सदन के सामने दसरा प्रइन इस वक्त उपस्थित 
नहीं है। पूरे विधेषक के ऊपर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। न विधेयक के 
संबंध में कोई प्रदनन ही उठाया जा सकता है कि वह वेधानिक है या अवंधानिक हैं। क्योंकि 
वह सदन में स्वीकत हो चुका हे। एक बात और भी इससे स्पष्ट होती है । अ्रनच्छेद १६८ का 
खंड ५ जो हे वह यह है 
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[यदि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद्‌ को उसको सिपारिशों के 
लिये पहुंचाया गया धन विधेषक उक्त चोदह दिन की कालाबधि के नीत: जेधान-सभा 
को लोटाया नहीं जाता तो उक्त कालाबधि की समाप्ति पर वह दोनों सदतों द्वारा उस रूप 


अगर वह सिक्तारिशें विधान परिषद्‌ ले को होतो तो यह समान लिया जाता कि 
दोनों सदनों ने विधेयक पास कर लिया हैँ क्योंकि विधान परिषद्‌ को अधिकार इस बात 
का नहीं हे कि वह कोई संशोधन इस मनीबिल में पेश करे, सिर्फ सिफ़ारिशें वह दे सकती हैँ 
ओर अगर सिक्रारिश न दे तो इस सदन का यह पूर्ण अधिकार है कि उसने जो विधेयक 
यहां पर स्वीकृत किया हे वह दोनों सदनों का स्वीकृत साना जाय तो इस अबस्था में 
सदन के सामने कोई विधेयक विचारार्थ मौजूद हे ऐसा नहीं माना जा सकता और न उस 
पर कोई बंधानिक आपत्ति उठाई जा सकती हैं ओर जब उसके विरुद्ध «पत्ति नहीं उठाई 
जा सकती तो उसके संबंध में जो सिफ्रारिशें संशोधन के लिये भेजी गया हें उनके ऊपर 
भी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। इसलिये अवध होने को जो बात है वह में समझता हूं 
निरर्थंक हे और में इस श्रापत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता । 


श्री हुकूम सिह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक विधान परिषद्‌ को सिफ़ारिज्ञों का 
संबंध हैँ उसमे सुझे कुछ ज्यादा तफसील के साथ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
ग्रधिकांश जो सिफारिश है वे शाब्दिक तरमीसे हेँ जिनके पास हो जाने से भाषा दुरुस्त हो 
जायेगी और नम्बर ४ पर जो सिफ़ारिदों हें वह खंड ३ के उपखंड घ को ज्यादा विस्तृत 
बनाने के लिये की गई हैं। उस विधेयक में जो यहां से पास हो कर गया या यह संक्षिप्त में 
था कि काइतकारी के लिये जो जरूरत हो उसके इस्तेमाल के लिये जो जरूरत हो उसको 
जगह पर इसको एक विस्तृत रूप दें दिया गया है ताकि कोई गलतफ़हमी न हो और समझने 
में दिक्कत न पड़े और जगहों पर “ऐसा” के स्थान पर 'ऐसे झोर घन की जगह पर “मूल्य 
ऐसी शाब्दिक तरमीमें हैं। उनसे उसूली तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि 
सदन इसे स्वीकार करेगा । हि 


श्री नारायण दत्त तिवारी---मुझे आइचय हुआ, श्रीमन्‌, जब मेंने माननीय मंत्री जी 
को यह कहते सुना कि कूल सिफ़ारिशें शाब्दिक ही शाब्दिक हें। 


श्री हुकुम सिह--कुल नहीं, अधिकांश । 


श्री नारायण दत्त तिवारो--शअ्रच्छा, अंशतः जो दाब्दिक हें उनके बारे में कोई 
स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। में समझता हूं कि जो संदोधन 


ले 


विधान सभा द [१६ अक्तूबर, १६५: 


[श्री नारायण दत्त तिवारी| 


हैं वे बहुत उसली हैं और उससें एक तो इस सदन में पहले से स्वीकृत किया जा दक्का हे. 
कि ७ दिन के अन्दर कोई एलेक्ट्सिटी ड्यूटी न दे सकते के कारण किसी भी कज्ज्यमर के. 
कनेक्शन नहीं कट आर किये जायंगे। यह सिद्धांत यह सदन स्वीकार कर चुका है तो 
उसको इन सिफारिशों के हारा दुकराया जा रहा हैँ में समझता हूं कि 
इसमें इंडियन एलेक्टिसिटी ऐक्ट का हवाला दिया जायगा कि इंडियन एलेक्टिसिटी ऐड 
की धारा र४े के अनुसार सरकार दोबारा यह अंक ७ रखने जा रहो हू 
लेकिन जो इंडियन एलबकिद्सिटो ऐक्ट है १९१० हैँ उससे कहीं ऐसा नहीं कि सात 
दिन के अन्दर कोई कनेक्शन काट दिया जायगा। इससें यह भी लिखा हे कि अगर कहीं 
- भी कोई मतभेद हो किसी रेट के बारे में और इंस्पेक्टर मामले को हाथ में ले ले तो, लाइसेंतो 
को इस बात का अधिकार मिला हुआ हे कि वह चाहे तो ते भी काटे कनेक्शन सात दिन 
के अन्दर । कोई जरूरी नहीं हे उसके लिये वह हर बिजली का कनेक्शन कठ जायगा। इसलिये 
में समझता हूं कि संख्या १० की जो सिफ्कारिशें आयी हूं व॑ बहुत महत्व की है 
माननीय मंत्री जी से कहंगा कि वह इसका स्पष्टीकरण करें। हम को कस से कम यह 
 बतायें यह सिफ़ारिशें क्‍यों हुई, खासंतोर से नम्बर दस के बारें में उसका स्पष्टीकरण 
 करें। तब हमें फेसला करने में भी आसानी होगी । 


क्री हुकुम सिह--सानसीय शअ्रध्यक्ष सहोदय, ३० के बजाय ७ दिन इस लिये रखा 
हैं कि जल्दी हो जाय और कोई बात नहीं है । 


अध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रेसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १६५२, 
में उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा सिफ़ारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


अध्यक्ष--भ्रब इसका तरीका यह होगा कि माननीय उद्योग मंत्री एक एक सिफ़ारिश 
को भवन के सासवें पेश करते जाय॑ं और उसके ऊपर से राय लेता जाऊं। 


श्री हुकुम सिह--साननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड 
(क) (२) की पंक्ति ५ में ऐसा” दाब्द की जगह ऐसे” कर दिया जाय 


अध्यज्ष---प्रशन यह है कि खंड २ के उपखंड (क) (२) की पंक्ति ५ में “ऐसा 
शब्द की जगह “ऐसे” कर दिया जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकत हुआ ।) 


भी हुकुम सिह--साननोय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड 
(ज) (३) में जहां जहां दाब्द “धन” आया है उसके स्थान पर दब्द “मुल्य” रख दिया जाय। 


अध्यक्ष---प्रइन यह है कि खंड २ के उपखेंड (ज) (३) में जहां जहां शब्द 'घ्ता 
 आ्राया हैँ उसके स्थान पर शब्द “सलल्‍्य” रख दिया जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


भ्री हुकुम सिह--साननीय अध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड 
(ज) (५) के स्पष्टीकरण में झादि शब्द “इकाई के बाद का दब्द 'धिन बदल कर 
“सल्य” रख दिया जाये । 


अध्यक्ष--प्रदत यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) (५) के स्पष्टीकरण में झादि 
शब्द इकाई ” के बाद का दाब्द “घन” बदल कर “सूल्य” रख दिया जाय | 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
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ऋा मारांथधण बच हदार-औ-भमानतीय अध्यक्ष महादय, में समझता हे हू जिस 
प्रकारकी सिफारिश लम्बी हो कर के घट विधान यरियद्‌ की ओर से हमारे यहां आयी है. यह 
स्पष्द नहीं है और जैसी की पहुले इस सदन ने स्वीकार किया था पर ओई इसमें संशवत् 
होता भी था तो इतना ही काफ़ी था कि परिनाया में, कृषि का उपयोग क्या हैं इसको 
स्पष्ट कर दिया जाता कि ह्ष्यावद्ा कार्य हैं। आखिर में इसमें की लिखा हुआ है कि श्ब्य क्ार्य 


है 


३ 9७८. 
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जापण पे काय कप ह ३०, पाक खाधपणता न्‍ 2 2 क 
कृषि उपयोगी कायों में सभी गाते हो है ओर दिजली का जहाँ पर सवाल ग्राधगा, हृ 


उपयोग में ये सब आयेंगे । तो में समझता हूं कि जला पहले हसारा संशोधन था, “का 
के उपयोग के लिय्रे' वही दीक था ! ; 
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अध्यक्ष--'घ के पंबंध में यद॒ बात है ? कि “किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि संबंधी । 
यह तो बहुत बड़ा है । 


आल नारायण दत्त तिवारो--में यहां जो सदन सें मंजर हुआ था, उसी को पढ़ 
रहा हूं, कृषि के उपयोग के लिये आवश्यक जो श्री रामनरेश शुक्ल जी ने रखा था और 
जो परिषद से अदल कर आया हे कि किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि कार्यों में वह 
बहुत बड़ा है ओर जेसा पहले यहां से पास हुआ था वहीं रहे । वहीं संक्षिप्त भी हे 
आर इतना लम्बा छोड़ा जो इसमें कर दिया हैं, इसके अतिरिक्त में इससे दर्जनों गिना 
सकता हूं जो अभी इसमें रखे गये हें । में समझता हूं कि जंसा पहले था ओर जेसा साननोय 
सदन ने शुक्ल जी के संशोधन को साना था वही काफी हु । 


श्री हुकुम सिह-..भाननीय अध्यक्ष महोदय, खेती के काम में पहाड़ और इचर 
प्लेंस में बड़ा फर्क रहता हैं । यहां बहुत से कार्य हैं जो पहाड़ पर नहीं होते और जो पहाड़ 
पर होते हैं वह यहां नहीं होते। जो पहले घर इस सदन से पास हुआ था 
वह सहमसिल था। अब उसका विस्तार कर दिया गया हें कि सभी पहाड़ और 
प्लेन की बातें थ्रा जायं और साफ तौर से एक्सप्लेन कर दिया गया हूं, जसो 
की ज़रूरत है बनिस्वत इसके कि सासले को मुहसिल रखा जाय और हर झल्स अपनो राय 
अलग अलग रखें। इसलिये जो डिटेल दे दी गयी वह ज्यादा ज्रकरी थो और जो सिफारिश 
आई हैँ वह ज्यादा ज़रूरी हे । में इसी को ताईद करता हूं । 


अध्यक्ष-..प्रदत यह हैँ कि खण्ड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपलंड “((घ)" के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाय-- 


( घ्‌ ) किसी कृषक (८परांपए४०-) द्वारा एसे कृषि कार्यों ( 3शार्पाएाव: 
0०फुथाध7ा००७) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायें यथा सिंचाई 
लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना पीसना या 
उपयोग के लिये श्रन्य क्रिया करता (लअपडआणड एग्रीछा8 ० एंथ्थाँ9) या चरा काटना ।* 


(प्रन्‍न) उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्दोड विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६४२ 


श्री हुकुम सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के दूसरे 
प्रतिबंध में शब्द “उसके लिये लगायी गई दर” के स्थान पर शब्द “इकाई धन” रखे जाय॑। 


अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबंध में शब्द “उसके लिये लगायी गई 
दर” के स्थान पर शब्द “इकाई धन” रखे जाय॑ । 
(प्रइल उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआा। ) 


ही रामनरंश शक्ल (ज़िला प्रतापगढ़ )--एक प्रार्थना हे । अध्यक्ष महोदय, 
ग्रभी परिभाषा में पास कर दिया गया हुँ कि जहा जहां शब्द धन झाया हे उसके स्थान पर 
शब्द 'सूल्य” आ जाय । इकाई घन यहां है, इस लिये मूल्य का होना श्रावश्यक मालूम 
होता है । ' 
अध्यक्ष---वह्‌ तो खंड २ के उपखंड (ज) (३) में संशोधन हुआ है और यह खंड 
है । 
श्री हुकुम सिह-..में प्रस्ताव करता हुं कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में दाब्द “लगायी 
गयी दर और “उसके लिये लगाई गई दर के स्थान पर दाब्द “इकाई धन" रखे जाय॑। 


अध्यक्ष---मं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शायद इसमें कुछ ग्रलतो 
है । इस संशोधन (६) को मिलाने से “उसके लिये लगायी गयी दर” की ज्ञरूरत हे या 
नहीं । यह (६) और ७ तीसरे प्रतिबंध के संबंध में हें। सातवें संशोधन में यह है कि खंड 
३ के तीसरे प्रतिबंध की पंक्ति २ में तो” शब्द के बाद का समस्त अंग निकाल कर 


श्री हुकुम सिह-..“लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी 
कम घनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ६ आजा प्रति यूनिट से अधिक न हो रख दिया 
जापं । 


अध्यक्ष---तो यह जब निकाल दिया जायगा तो यह जो छुठवें नम्बर पर आप का 
है उसके लिये लगायी गई दर” ये शब्द कहां रहेंगे । 


श्री हुकुम सिह-.../इकाई धन” रहेगा। 
अध्यक्ष-. इकाई धन कहां रहेगा? 
श्री हुकुम सिह-....इसमें तीसरा प्रतिबंध यह है कि यदि लगाई गई दर..... 


अध्यक्ष - लगायी गई दर” तो रहेगा लेकिन “उसके लिये लगाई गई दर ये जो 
इूसरे दाब्द हें ये तो उसमें आते नहीं क्योंकि चौथी लाइन के जो दब्द हें “जो उसके लिये लगाई 
गई दर के साथ € आने से श्रधिक न हो” बे खत्म हो जायंगे | तो छठवीं जो श्राप की सिफारिश 
हैं उसमें श्राप यह कहते हूं कि “उसके लिये लगाई गई दर” की जगह “इकाई घन हो और दूसरी 
जगह आप उन शब्दों को निकाल करके दूसरे शब्द रखना चाहते हें । इसलिये में समझता हूं 
कि आप सिफारिश ७ को पहले पास करालें और फिर ६ को लें। 


श्री हुकुम सिह-....३इसकी शक्ल. यों हो जायगी कि तीसरा प्रतिबंध यह है कि “यदि 
इकाई धन £ आना प्रति यूनिट से कम हो, तो लगायी गयी एलेक्ट्रेसिटी ड्यूटी (विद्युत 
शुल्क ) 


 अध्यक्ष-..../इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से € श्राने प्रति यूनिट से 
अधिक न हो _। अगर यह आयेगा तो इसके लिये कहां स्थान हैँ जो छठवें में आप ने पेश किया 


“उसके लिये लगायी गई दर” के स्थान पर दाब्द “इकाई धन रख दिये जाम । तो यह झाप 
काट दीजिये। ; ॥॒ क्‍ 


उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसटी (ड्यूटी) विधेयक, १६५८ पर विधान परिषद सब्र 
रा सिफारित किये गये सं झोवन 


क्री हुकुम सिह --यह तो निकल जायगा। “इकाई घन” तो लगाई गई दर 
की जयह रखने। 

अध्यक्ष--तो आप का संशोचन यह होगा कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबंध में शब्द “दागायी 
गयी दर के स्थान पर दाब्द इकाई धन रहेगा। और उसके लिये लगायो गई दर बह 
लिकल जायगा। 


श्री हुकुम सिह--जी । 


अध्यक्ष--तो में अलग अलग ले लेता हूं। ६ के दो भाग करता हूं । एक को 
माननीय सदस्य मंजूर कर लें ओर दूसरे को नासंज़्र कर दें। 


९, 


प्रद्न यह हे कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द लगायी गयी दर के स्थान पर 
हाबद इकाई धन रखे जाय॑ । 
( प्रदत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
अध्यक्ष--प्रशन यह हे कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शबद उसके लिये लगायी 
शयी दर के स्थान पर शब्द “इकाई धर रखे जाय॑। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और बअ्रस्वीकृत हुआ। ) 
श्री हुकुम सिह-...में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के तौसरे प्रतिबन्ध की पंक्त २ 
रू तो शब्द के दाद का समस्त अंश निकाल कर लगायी गई एलेक्ट्रिलिटी ड्यूटी (विद्यत 


शुल्क ) इतनी कम धनराज्षि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर € आना प्रति यूनिट से 
भ्रधिक न हों” रख दिया जाय । 


अध्यक्ष--प्रशन यह हे कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में “तो” द्वब्द के 
बाद का समस्त अंश निकाल कर लगायी गई एलेक्ट्रेसिटों हुयूंटी (विद्वत शल्क) इतनी कस 
धत राक्षि होगी जो लगी हुई दर से सिल कर € आना प्रति यूनिट से अधिक न हो” रख 
दिया जाय । द 


(प्रइल उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


श्री हुकुम सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण को पंक्ति 
अंतिम द्ाब्द जो के बाद दर्द उसके अपने बढ़ा दिये जाय॑। 


अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण को पंक्ति ३ में अंतिम शब्द जो 
के बाद दब्द उसके अपने बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


«५, 


श्री हुकुम सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ की पंक्ति २ में 
“दारा” शब्द के बाद समस्त शब्द निकाल कर एनर्जो (विद्युत शक्तति) की पूति किये जाने 


से प्राप्य धनराशि का प्रथम सार (फ़स्ट चार्ज ) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार क 
ऋण होगा” रख दिया जाय। 


श्री रामनरंश शुक्ल-औअध्यक्ष महोदय, इसको हिन्दी इतनी साफ़ नहीं है । 
वह साफ़ होनी चाहिये । श्रगर इसको श्रीमन्‌ ठोक कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ॥ 
अध्यक्ष--आप क्‍या सुझाव देते हें। 


श्य्द विधान सभा [१६ अक्तूबर, ११४४ 


श्री रासनरेश शुक्‍्ल--..“अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपलृंह 
२ में शब्द एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूति की जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार 
(फर्स्ट चार्ज) होगी यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा के स्थान पर निम्त 
लिखित शब्द रख दिये जाये :-- 


“उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के निर्मित्त, जिसकी उसने पूर्ति की हो प्राण 
धनराश्षि पर प्रथम भार (फर्स्ट चाज ) होगी ओर यह राज्य सरकार का उस लाइसेन्सी 
श्रथवा नियुक्त प्राधिकारी पर ऋण होगा 


भ्रध्यक्ष सहोदय, जो सिफारिश उद्योग मंत्री कर रहे हँ उससे साफ़ जाहिर नहों होता 
कि जितनी बिजली का वह प्रयोग करेंगए उतना ही उसे देना पड़ेगा । 


श्री हुकुम सिह--इससे भाषा साफ़ हो जाती है। मुझे स्वीकार करते में कोई 
श्रापत्ति नहीं है १ 


अध्यक्ष--.सवाल यह हैं कि या तो झाप इसको मंजर करें या नामंज्र करें। 
ओर हुकुम सिह--ें मंजूर करता हूं। 


श्री रासनरेश शुक्ल--अ्रध्यक्ष महोदय, यह तो आप के श्रधिकार की बात है कि 
आप भाषा ठोक कर लें ओर सेरे संशोधन को रहने दें। 


श्री नारायण दस तिवारी--श्रीमल, नियम १२५ (ख) यह है कि “परिषद 
हारा किये गये संशोधनों पर विचार करते समय, ऐसे संशोधनों के विषय से सुंगत संशोधन 
प्रस्तावित किये जा सकेंगे, किन्तु विधेयक सें कोई अन्य संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा 
सकेगा जब तक कि वह परिषद द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनषंगिक था वेकल्पिक 
संशोधन न हो 


तो यह आल्टरनेटिव अमेंड्सेण्ट है.,....... / 
अध्यक्ष--यह तो उससे लागू नहीं होता है । श्राप संविधान का अनुच्छेद १६८ 
(२) देखने की कृपा करेंगे-- 
>ध चुजठल 46शा580ए2 55277 कब मरञझाशआएणा गा 8०2०क णा 7दुच्ए 
दा 07 द्वाएए छ 068 762ट0ग्रात्ृआ्त078 ०796 4.6858#98 ("0प्राणों ,? 


[ऐसा होने पर विधान सभा, विधान परिषद्‌ को सिफारिशों में से सबको, या किसी को 
स्वीकार यथा अस्वीकार कर सकेगी। | 


तो या तो आय इस सिफारिश को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यह दो ही तरीक़े हो सकते हूं 
तो माननीय उद्योग मंत्री इस बात को तय करें कि वह इस सिफारिश को मंजूर करते हैं या 
रिजेक्ट करते हूँ। 


श्री हुकुस सिह-.सिफ़ारिश तो ज्वकूर मंजर करूंगा। 


अध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में द्वारा शब्द 
के बाद क समस्त शब्द निकाल कर एनर्जी” (विद्युत्‌ शक्ति) की पूरति किये जाने से प्राप्य 
धनराशि का प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण 
होगा” ये झब्द रख दिये जाय॑े। द 


(प्रइत्त उपल्यित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
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डाएा छत सिह ॥55छ2टज 245 इाए्टा मिड टहसश॑507॥. 
अध्यक्ष.माननीय सदस्य शायद इंडियन एलेक्टिसियों ऐक्ड की उस धारा को ओोर 
कक. 4७३, के किक प 


संकेत कर रहे हैं जिसमें ३० रोज्ञ उसके विरुद्ध पड़ते है इसलिये धझायद सात रोज विधान परिषद 
कत ट्ठों & ह. # 


श्री नाराधण दर लिवारी-.-एक संभावित क्रारण बतला रहा हं। ऐसी मेरी 


कल्पना है कि यही कारण हो सकता है कि इंडियन एलेब्ट्रिसिटी ऐक्ट में ७ रोज़ दिये हुये हूं... 
हे भी बतलायें कि 


ध्यक्ष--वानतीय सदस्य ने जब यह प्रहदन उठाया तो बहु ये 


इंडियन एलेक्टिसिटी ऐव्ट में दिये हये हैं। तो ७ रोज का नोटिस देने के अधिकार को रद 


के 


करने का यह सदन कंसे क़ादन पास कर सकता हे, इस विषय झें बहु कृपा करके बतलायें। 


श्री नारायण दत्त लिवारी-श्रीमान, में आप की आज्ञा से उस्तकी बंधता के रे में 
बह कहना चाहता हें कि जब एलेबिट्रसिटी बिल पर डिबेट चल रही थी तो इंडियन एलेक्ट्िसिदी 
ऐक्ट, १६४८ जो हैं जो कि पछिले ४ साल से लागू है उसकी धाराओं को यहां लागू किया जाय 
तो जितनी मोहलत इस सदन ने ते की थी वह मिल सकती थी। साथ ही साथ इंडियन ऐले- 
वदीसिटी ऐक्ट में लाइसेंसी की जो परिभाषा है उसमें गवर्नसेंट अंडरटेकिंग नहीं आती । राज्य 


//े 


सरकार से संचालित जो विद्यत्‌ गह हैं जो कंज्यूपमर को घिजली देते हैं वें इंडियत ऐलेक्ट्रिसियी ऐक्ट 
के झनसार लाइसेंसी की परिभाषा में नहीं आते । हमारे इस विधेयक में लाइसेंसी और गवने- 
सेंट अंडरटेकिंग को अलग अलग ट्वीट किया गया हुं अर कम से कम सरकारी अंडरटेकिग्स के लिये 
तीस दिन वाला प्राविजन लाग हो सकता है । में समझता हूं क्वि ड्यूटी ओर रंट को एक हीं में मिला 


देना उचित न होगा, हमने फर्स्ट चार्ज ज़रूर माना हैँ लेकिन रेदस के साथ हमने ड्यूटी को नहीं 
मिलाया । इसलिये अगर हम ड्यूटी के सिलसिले में तीस दिन दे देते हैं तो में समझता हूँ कि 


गा ढ़ 


स्ष् ... विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 


[क्री नारायण दत्त तिवारों | 


यह कोई अनुचित नहीं हे, यह न्यायपूर्ण बात हैं + यह अधिकार हम हर कंज्यूमर को दे सकते 
हैँ कि बह तीस दिन के भीतर अपनी ड्यूटी अदा कर सकता हूँ । फिर जसा मेने कहा इंडियन 
एलेक्टिसिटी के ऐक्ट, के प्राविद्ञों २४ के अनुसार साफ हैं कि उलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ७ 
दिन के नोठिस के होते हुये भी उसको काटा जाना रोक सकता हुं। ओर महीने भर 
तक जब तक कि डिफरेंस का समझोता न हो जाय तब तक बिजली न काटी जायगी। 
तो इस दष्टिकोण से आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी और सावनीय सदन से यह निवेदन 
करूंगा कि यह जो सिफारिश, विधान परिबद्‌ ने को हु उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। 
एलेक्टिसियी ऐक्ट १६१० ओर १६४८ के ऐक्ट के जरिये से आप सुविधा कंजमसस को दे सकते 
हैं। उस ऐक्ट को में पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकित इनके अन्दर काफी धाराओं से रिलीफ दी जा 
सकती हैं। सरकार की कम्पनी जो कानपुर सें है उसमें आप अ्रण्डर टेकिंग दे सकते हैं । 
में सदन से फिर प्रार्थना कझूंगा कि जो स्टेंड सदन से पहले लिया था बहू उसी पर कायम रहे और 
३० के बजाय जो ७ किया गया हैँ उसको रिजेक्ट किया जाय। 


श्री हुकुम सिह--प्रन्‍त बहुत सीधा सादा है कि आया नोटिस ७ दिन को दी जाय या 

३० दिन की दी जाय । अब सवाल यह हैं कि नादेहन्दगी को बढ़ना मुनासिब हे या नहों। 

में समझता हूं नादेहनदगी को बढ़ाना मुनासिब न होगा कि लोग ज्यादा दिल तक जायज चीज़ 

को अदा न करं। अगर वह नहीं करंगे तो ७ दिन के अन्दर बहू कट जायगी। लिहाजा ३० 

दिन का जो वक्‍त था बहू बहुत ज्यादा था और उसकी जगह पर श्रब ७ दिन कर दिया गया हैँ बह 

मुनासिब बात हू इसलिये में यह निवेदन करता हूं कि यहु ७ दिन की सिफारिश स्वीकार 
को जाय । 


क्री नारायण दत्त तिवारी--गवर्तमेंट एलेक्ट्रिकूल अप्डरटेकिग इसकी परिभाषा में 
खाते हूँ या नहीं ? 


श्री हुकुस सिह---] छह 0 ए& फ़ाठशंअंग्लाड 0ी पाांणाड 823... (से विभिन्न 
अधिनियमों के उपबन्धों का निर्देश करता हूं ।) 


अध्यके--प्रत्न यह हुँ कि खंड ४ के उपसंड (३) में अंक “३०” के स्थान पर अंक 
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७” रखा जाय | 
(अदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री हुकुम सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ६ के उपसंड (२) 
को अंतिम पंक्ति में शब्द नियुक्त के स्थान पर दाबद “मिश्चित रख दिया जाय। 


अध्यक्ष--प्रइत यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) की अंतिस पंक्ति में शब्द 
“नियुक्त के स्थान पर दाब्द “निश्चित रख दिया जाय । 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ४) 


श्री हुकुम सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ के उपखंड ख 
की प्रथम पंक्ति सें आदि के दब्द “किसी दूसरा” निकाल दिये जाय॑ं और दाब्द “की” के बाद 
“किसी अन्य शब्द रख दिये जाय॑ । 


अध्यक्ष--प्रइुद यह है कि खंड ७ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति में आदि के 
शब्द किसी दूसरा” निकाल दिये जाय॑ और दाब्द “कौ” के बाद “किसी अन्य” दाब्द रख 
दिये जाये । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


के शक 


उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटा! (ड्यूट) विश्वेषक, १६५२ पर विधान परिबद्‌ स्थर 
द्वारा सिक्का रिश किये गये संझ्ोधन 


श्रीह़ ऊुस सिह-..-में प्रस्ताव करता हे कि खंड १० उपखंड (२) में 
के बाद कामा (,) लगाकर दाबद तथा को “किन्त' शब्द से बदल दिया जाय | 


अध्यक्ष--प्ररत यह हे कि खंड १० के उपखंड (२) में दब्द 
काना (,) लगाकर शब्द तथा” को किन्तु शब्द से बदल दिया जाय । 


( प्रइ्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अर; उच डा 5 द्वा वृद्ध नऋ्ा- हे | ई संञ्ो रस ) वध नं ते के रे 3 डक ञ्‌ 
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उद्योग मंत्री (श्री हुकुम मिह)--सें प्रस्ताव करता हे. कि उत्तर प्रदेश बिक्रो-कर 
(संशोधन) विवेबक, १६५२ पर विचार किया जाय । 


क्री नारायगदस तिवारो (जिला नैनीताल)--सेरा एक प्वाद ड आफ आाईर है, 
प्राईइरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संज्ञोधत विधेषकु हमारे सामते अभी विचार के लिये प्रस्तुत 
क्रिया गया है यह सदन उस पर विचार नहीं कर सकता, यह अल्दावाय रस है और स्कोप के बाहर ह | 
इसके ३ कारण हूं । पहला यह कि इस विधेवक के द्वारा सेड्शन ३ जो प्रिन्लिपल ऐक्ट 
का है उप्तमें लिखा हुआ हुँ कि उसके खंड (२) के झनुसार-- 


+9/09860 रारशा डा की 76 द्रग्मछप्गा शाटड ढएं प्रांटाः 0:5952 ॥7) 
णी 8 ए/2०टटठप्३ छा0ज50 5 <वंपटटए तंपाएर 37 85525्ञाहा पटशा, . . - . - - - 
पितिबन्ध यह भो हे कि यदि पूर्वगासी प्रतिबन्धात्मक खंड (२) में निर्ारित 
धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय ... .. . . ] 


हु 


अध्यक्ष--यह आप कौन से ऐक्ट का हवाला दे रहे हैं ? 


क्री नारायणदत्त तिवारी--.में कह रहा हूं कि मूल ऐक्ट जो है उसके क्‍्लाज 
३ के उपखंड (२) में रिडक्ठान का प्राविज्ञन भी हैं । 
* छाठ्रशांवेटठ चघिाएिशा पीदा गयी 498 क्षष्रणएएओा। एजाधटा096ठ प्राएंश ए3छ852 [) 
० ४7९ फछा०९०टव72 एा0एणं50 75 7200०80 0तफ्ावाएर 2 85505डग्ृटग ६टकछ7. . . . . - धर 
प्रितिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित 
धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में क्र कर दी जाय . .. . . . - -] 
ओरीजीनल ऐक्ट की दफा रे (२) में लिखा हे--- 
" 3 ठछवाहा प्रत052 पागए0टा ॥ िट ए8ए७005 ४६३० $5 | (080 रि५, | छत - 


07 5छतए"जी शिश्रश का0फफा 85 परा8ए 98 08527920, ॥9। 7ण॑ 92 ॥998 40 989 ६92 
[5४ छातंद्ा ग्रीं5 &टा छा ॥06 35585हगथा। एटथा 


[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी 
बड़ी रकम से, जो निर्चारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर-निर्धारणवर्ध के लिये 
कर देने का दायित्व नहीं होगा। | 

तो इसमें रिडक्शन का कोई प्रावीज्न नहीं हुं। यह ओरोजोनल छुक्‍्ट के स्कोप के 
बाहर है चंकि जब मल ऐक्ट में रिडक्शन का प्रावीजन नहीं है तो इसमें रिडकशान हो हो ऋसे 
सकता है ” जब तक धारा ३ को उपधारा (२) संशोधित नहीं को जाती तब तक यह 
प्रावीजन झा ही नहीं सकता है । दूसरे जो नये संशोधन विधेयक की घारा ६ में जो उपखड २ हैं 
उसके अनुसार इस ऐक्ट का स्कोप इतना बढ़ाया जा रहा है कि जो पुराने ऐक्ट का लक्ष्य नहीं 
था। यहां तो हिन्दुस्तान भर के किसी भी टैक्‍स से इस सेल्स टेक्स को संबंधित कर दिया 
गया हैं। यह अ्रनृचित है। पुराने सेल्स टेक्‍स ऐक्ट का बिलकुल यह मकसद नहाँ था 


जो इसके प्रिएम्बल से साफ हो जाता है । 


कल." 





अबेतबर, शै्ए॑४२ का ऋषवहू मम छपा हू) 


लिए 
(22 
है 


विधान सभा द [१६ अक्तूबर, १९४ 


अध्यक्ष--में समझता हूँ कि साननीय सदस्य भ्रजीब सी बहस शुरू कर रहे हैं। 
पहुले स्‍्कोप क्‍या था और अब उसे बढ़ाने का ऋधिकार हूँ या नहीं, यही तो आपका प्रद्न हे, 
इस प्रदन पर आपकी वेधानिक आपत्ति हो सकती हूँ । लेकिन किसी विद्येष संशोधन के स्कोप 
बड़ जाने से विधेयक के बारे सें विचार करने के लिए जेधानिक आपत्ति नहीं हो सकती 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.-सेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने टैक्स को 
किसी और प्रान्त के या सेंटल गव्नेसेंट के टेक्‍्स से संबंधित नहीं कर सकते । इसका चंकि नाम 


यू० पी० सेल्स ढेक्स हे और इसके प्रिएम्बिल सें लिखा हुआ हुँ कि “५४॥८८85 ॥ 5 ८४०६7 


[67६ ६0 [70966 07 [06 [6५ए एा (दद 00 ४6 586 0एा 80065 ॥ 06 ए। 
गिद्वत250. 


[चिंकि यहु उचित ओर झ्रावद्यक हे कि उत्तर प्रदेश सें साल की बिक्री पर कर लगाने 
की व्यवस्था की जाय | 


किसी ओर दूसरे प्राविस से पुराने ऐक्ट का कोई संबंध नहीं हूं। इसलिये यह हमारे 
स्‍्कोप में नहीं है और इस सदन को अधिकार नहीं हे कि हम ओर प्रान्तों के सेल्स टेक्स को 
अपने सेल्स ठेकस से मिला दें। इसके द्वारा दे तमास स्टेट्स से इसको मिला देते है । सेंट्रल गवर्नमेंट 
से ही यदि होता तो किसी हालत सें माना भी जा सकता था लेकिन सब स्टेट्स को इसके 
द्वारा सिला दिया जाता है जब कि किसी भी प्रान्त में ऐसा प्रावीज्ञन नहीं है । 


झब तीसरी झ्ापत्ति धारा ४ के ऊपर हूं । 


अध्यक्ष-.-अगर कोई धारा वेधानिक न हो तो किस प्रकार पुरा ऐेक्‍्ट विचार के 
योग्य नहीं हैं ? इस पूरे बिल पर किस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता अगर उस पूरे 
बिल के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हें। आय धाराशओों के बारे सें वधानिक 


कोई आपत्ति इस समय पेश नहीं कर सकते। - क्‍या यह संशोधित विधेयक पर कोई आपत्ति 
“बी, हे 


ओऔ नारायणदत्त तिवारी--यह हमारे स्कोप के बाहर है इस प्रकार का संशोधन 
पेश करके हम और प्रान्तों को भी बाधित करते है । 


अध्यक्ष---माव लीजिये कि आपने जिसका जिक्र किया वह संशोधन रिजेक्ट कर भी 
दिया तो बाकी विधेयक तो रहेगा ही । आप ने यह नहीं बताया कि पुरे विधेयक पर विचार 
करने के लिये इस सदन को अधिकार है या नहीं । 


श्री हुकुम सिह--.अध्यक्ष महोदय, मुझे यह इकबाल करना पड़ता हैँ कि मानवीय 
मित्र ने जो कुछ कहा वह न तो समझने की बात ही थी ओर न मेरी समझ में आयी । इस सदन के 
सामने जो प्रदन उपस्थित हे कि आया इस बिल पर विचार किया जाथ या न किया जाय। 
हमारे मित्र इंकार करते हें इस प्रकार का विचार करने से । हमारे मित्र ने यह भी बताया कि 
यह बिल प्रिन्सिपल ऐक्ट ओर इस सदन के स्कोीप के बाहर है। उसका कारण यह बताया 
हें कि उसमें तरमीस कर दी गयी है । अरमेंडिंग बिल के मानी कया होते हैं ? किसी ओरीजिनल 
ऐक्ट की तरसीम के लिये अगर कोई विधेयक लाया जाता हैं तो वह संशोधन विधेयक कहलाता 
हुं। उससे उससे तरसीस होती है। कुछ चीजें उसमें से निकाल दी जाती हैं और कुछ का 
इज्धाफा किया जाता हैं। ऐसी हालत में यह कहना कि यह इस सदन के झख्तियार के बाहर हूं 
मेरी समझ में नहीं आता। मेंने यह विधेयक रखा और इस विधेयक के द्वारा प्रिसिपल एक्ट 
सें तरमीस करता चाहता हूं। श्नगर उसमें कोई प्राविजन्स ऐसे हें जिन पर विचार नहीं किया 
जा सकता तो उन्त पर विचार करते समय हस्त उसको क्रिटिसाइज् करके रिजेक्ट कर सकते हैं। 
लेकिन यह कहना कि विचार ही नहीं हो सकता यह कौन सा कानून है यह कौनसा नियस हूँ कि 





आर [0] कक आऔट5 मच तय पीर 
शा श्र ! ख्चार घ् प्याथ्ा श्क्या साकला द््थ्ण न जा. पार द्र्दान्ना दा ्क ऋण एप्स फाड़ प्रा 
ट्स चर घ्३४ छूएई गलुई $ क्या जा सकता | घर अब हा आज हा आऋण कक रह औक, 8 
बन न 
कक ४ कक, रे अह+७ कः का 
सतातन शाधयलमर हा सं एजयनकअट क्का ध्यू द्थ (भय... मकबरा है ह००* अलकख्ीब:.. (था ऋषड!/लतरमाकसइम 
सटल गवन्मद सइस गः ठट का सत्य अपन कर द्ला # | मे अारान का / हा पकह रो, है 
०्ऊ का पक देना क्न्ताः हे । 
प्र रक् न फ्र 
कर्क हु हर 7) न (प्‌ नबी ए! कक आम (१ ६११६ 9 है कण (लय, न्दे लक. 3 कक गए. 5 ०३ | हलक 7० बन भुँ.. हत्गू के 2. शक हक ० 4 मा जूक कक हे कक हम यू का हक के हाथ 
जी आह हज ६७७ ७8 न ५0 ८८५७४ +» कक 34 ५६०३ ४2५0० ५.३. & ५० या, ब्ध ० का कि... ; के ी थक बज! फेक... पक 0 पणक न < कक 2. २०७ ६ जप... जल 
है ९, हा है. है है जौ कै, ५ हू 
हक लत (3 हल का ट ॥ जु लक (के हे है ६8 हल हा जज ८5 नी सकल ला कद ७ पन्षकव्तताए ह० 7 ॥ तन कर जे के ध्आ जक 20 2ह0 कक.. की एल 
६ ६0 ० कक, है 2.७ ७ फ (205 0032 ध+ 5 40०८2. ७. 5 ष्छ्् 4 2... कई ५.६ ६.८ २, 2, 8 नी () ष् लक है| ३, 4.५ बिक हा आल ४ 5... 2०५ कर 
हे कक । हा हा (३ & + जा इज्पआी फू ते बे कक (३ चुत हि क्‍्त ब्ओ चूत इक पृ प्रऊहल लक ७. (फल चल हि कक ० पल मा नबी पद क्या एक नी 0 हक, कर्क 
मी 777: 0८6 &६52:६८४:४५०७४८५ & 3७.4. ८४#& बल न (2 4 कि ० बह > ५ ६५४०८ ४2 ४७८८६ ५ ८७ ५६.० ० पे 0 बट मी ६4 3. 2.8 
है रथ का हि कल ्ः 
न है टाभ हा कल... है हच इक (१0 ना्टा >> हों. ह#% 5 ह छा शी ता गे हाल 7 7 हदक ता, दत ह ३ 2 5 चहल हल 20 परदी एन (० हा इन दो | ८७ 
एह(:8& 45% मची हु आत कक ५७ ६ 0. ()५ ८5% छाछएसचसट<< पक जम अ4 0 है. 2०८ फल ४ फीकी... 8 पे. ६६०० ४ ०4८०३. ६.४.४०० 
गा ली थ् की  श्य अल स्तर कि हे 4 ् हि दे 
]हण्ओआाआटय ४० हुक (60 पा एटा , मत 0 एए.. को हर ताक हज जज ध्ओ की | ४७ तह ह का (कक *%. 70 कक 27% तक 8 ए हु कलह / £ 
[टए्ट (हक है हम आन पक 5 व &%&.5 ६४६३५ न अजित (ज॥ र्< व था ५) शर्ट बब्+जत 4 न े अर्जी » अं च य पक पक 2. के जा ० #. 
हद रत खा ५ ञ्ध का रा न्क हु रा 
५ वन] का ( कब कुंण (20 ४०0 (27% कण 25 के हे ४] ॥7% 7 प्‌ हक 9८2८७ का ड़ मत दि हे लए कक पल नए था हज आह ताफे 5 हो 7 हड हक 2 ? ना कान (हक रु फमथ 
दी, 405४2 3/)0 जाइए! 4 ५ [१8 ए2थ८7/:१0७5ट & ६८40७ 3३०५ ४ ६00७ /% 6 ० 5.३० 5,3०० ५०७८ ३७४ ७६. 
व्क ञा हि हक जा है: डक 
न कह दा सजा । ्‌ घ हड का शए (0 5 ताक एफ ४५ 
ँ ० है है हक (के (जा ५725 ६-2 ५ के (9) 4:00./ ५. -< ५ ४८६ | 


[इस ऐक्ट ऋूथवा उसके अधीन बले नियमों के अनसार जो विवरण पत्र यथा लेखे था 
लेख पत्र प्रस्तुत किये जाय॑, अथवा जो साक्ष्य या दपथ-पत्र, जो इस ऐक्ट था उसके प्रधीन बने 
नियमों के अन्तर्गत क्रिसी भी कार्यवाही के संबंध में दिये जाये, अथवा किसी मांग को उगाहीं 
से संबंधित किसी कार्यवाही के जो लेखे इस ऐक्ट अथवा उसके श्रधीन बने नियमों के प्रयोजन 
के लिये तैयार किया जाय, इन सब में जो कछ विधय होगा, वह्न गोपतीय साना जायगा । 

इस धारा की रू से यह जो कार्ववाही है बहु क्रास्फोडेशियल मानी जाती है ओर किर्र 


को कृम्युनिकेट नहीं को जाती । 
अध्यक्...-पह आप किस धारा की कह रहे हू ? 
श्री हुकुम सिट-...भरः २३ की कह रहा हूं। 


जो इस विधेयक में रखा गया हे उसका सतलब, तात्पय सिर्फ इतना है कि हम इस 
प्रोसीडिंग को अगर खसेंट्ल गवर्नसेंट को कम्यूनिकेट करें तो वह कांफी्डंशियल न रखी जाय । 
इसके अलावा न हमने उनसे कोई रिद्दता जोड़ा हे, न संबंध जोड़ा हू । और न आपके स्कोप के 
बाहर जाता हैे। अभी तक गवरमेंद किसी को डिस्क्‍लोज नहों करती थो लेकिन सेंद्रल 
गवर्नमेंट डिस्कलोज करती है क्योंकि उन्होंने अपने इनकम टंक्‍्स के बारे में हमको डिस्कलोज 
किया है तो हम नी डिस्कलोज कर सकते हैें। यह एक बिलकुल रेसिप्रोकल बात है। कोई 
किसी ऐक्ट को इबेंड न कर सके इसलिये इस बात की जरूरत पड़ती हे कि हमें कुछ इसलात 
मिलें ताक जो कंफिडेंशियल बात को हम उन्हें बतला सकें। पहले हम उनको ऐसी कोई चीज 
देते नहीं थे लेकिन अब देंगे। महज इस दिक्कत को दर करने के लिये यह तरमीस रखी 
गयी हैं। इसमें ओर कोई आपत्ति की बात नहीं मिलती। इन दाबव्दों के साथ में अर्ज 
करना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने कोई कानूनी बात नहीं कही, जिसको वजह से इस 
विधेयक पर विचार करने में कोई दिक्कत दररेश झावे। मे समझता हें कि श्रीमानू, सदन 
को श्राज्ञा देंगे कि इस प्रदन के ऊपर दिचार किया जाये। 


श्री चाराययदतस तिवारी....5, दी, सी, स्टेट्स से आप इसकों कंसे लक करते हूं 


अध्यक्ष--जव खंड में आप कोई आपसि उठावें तो उस वक्‍त आप कह लीजियेगा 
यह स्पष्ट नहीं है कि बेधानिक आपत्ति इस विषय में हे क्या, इस विधेयक पर विचार 


करने के बारे रें। जो एक बात दइतलयी शंयी कि जो मल अधिनिःय्म हैँ उसकी 
परिधि के बाहर यहू नया विधेयक जाता हे या थोड़ा बहुत जाता है। तो में इस बात को 
पहले भी कह चुका हूं कि हर एक संशोधन कुछ न कुछ परिधि के बाहर तो जाता ही है। दूसरी 

बात यह भी स्पष्ट है कि जो मल अधिनियम हैँ वहु इस सदन का ही है। इस सदन को पूर्ण 


अधिकार है कि बिलकुल शरू से आखिर तक पहला जो अधिनियस हे उसको परिवर्तित करके, 
उसका संशोधन करके उसे नया रूप दे सकता है । यह अधिकार होते हुये भी इस सदन को देखना 


कण] 


हैं कि यह स्कोप के बाहर जाता है या नहीं जाता हैे। यहां तो सिर्फ उसके गुणों पर विचार 


श्र और विधान सभा [१६ अक्तूबर, १ श्श्र 


[भवध्यक्ष | ह 
होगा और यह सदन निर्णय करेगा कि उसको मूल अधिनियस के स्कोप के बाहर जाना चाहिये कि 
नहीं जाना चाहिये। इस सदन को अधिकार हू या नहीं हुं इसका कोई सही कारण नहीं बतलाया 
गया न कोई सही कानूनी श्रड्चन बतलायी गयी कि सदन इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर 
सकता। इसलिये सें इसके ऊपर घिचार करना अवेधानिक नहीं समझता हूं। 


(इस समय १ बजकर २० भिनद पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट 
पर अधिष्ठाता, श्री हरिइ्चन्र बाजपेयी, की अ्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।) 


श्री नारायणदत्त तिवारो-.-यहां कोई मिनिस्टर तो है नहीं क्या कार्यवाही होगी। 
अ्रधिष्ठाता-श्ली मंगरला प्रसाद तो हैँ। 


क्री नारायणदत तिवारो--श्रोमनू, कार्यवाही कैसे होगी क्योंकि जि्होंने 
विचार करने के लिये उपस्थित किया था वें तो यहां है ही नहीं । 


ग्रधिष्ठाता--वे आ गये । मानवीय उद्योग मंत्री जी, क्‍या ग्राप कुछ और कहना 
चाहेंगे ? 


श्री हुकुस सिह--कक्‍्यों यह विधेयक लाया गया उसके बारे सें केवल आ्राबजेक्ट्स 
और रीजन्स पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। वह श्राबजेक्ट्स ये हें--/एक पृथक विधान 
द्वारा बिजली के उपभोग पर कर लगाने का विचार हें। अतः संयुकत प्रान्तीय बिक्री 
कर ऐक्ट में से बिजली संबंधी उपबन्ध निकाल दिये गये हें। इसलिये बिक्री कर ऐक्ट 
में संशोधन करना आ्रावदयक हो गया है । इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ झन्य साधारण 
संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जेसे विक्रय घन की न्यूनतम सीमा, जिस पर किसी 
व्यापारों के कर देने का दायित्व अ्रवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी 
जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये 
जाने या उसकी वसुली के संबंध सें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी 
के साथ सूचना के पारस्परिक झादान प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था । 


उपयुक्त उहेदयों से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। 


जेस) अभी एलेक्ट्रेसिटी बिल इस सदन ने पास किया है कौंसिल की लिफ़ारिशों का 
तो इस बिल के पास हो जाने के बाद इस मौजूदा ऐेकक्‍्ट में कुछ तरभीम की आवश्यकता पड़ी 
क्योंकि बिजलो एक्जेम्प्ट थी लिहाजा उसका निकालना जरूरी था और जब यह तरमीम 
लाना आवश्यक समझा गया तो उसमें दो एक चीजों की जरूरत थीं वहु भी लाई गई जैसा कि 
झाबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी और बिल में भी दिया गया हैं। और इसी उद्देश्य से यह बिल 


ध्थ 


कराया हैं। से समझता हूं कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। द द 


श्री नारायणदत्त तिवारो-.माननीय सभापति महोदय, अ्रभी माननीय उद्योग मंत्री 

जी ने माननीय वित्त मंत्री जी को ओर से जो यह सेल्स टेक्‍्स संशोधक विधेयक रखा उसके उद्देहय 

आर कारणों को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिलकुल निर्दोष विधेयक है ओर इसमें 

जो संशोधन किये जा रहे हैं वे संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट में से बिजली के संबंध में उपबन्ध 

निकाल देने के लिये है । चूंकि एलेक्ट्रसिटी ड्यूटी ऐक्ट के अनुसार बिजली पर से सेल 

टैक्‍स हुदठा दिया जा रहा है। इसलिये इन उपबन्धों से और सेल्स टैक्स विधेयक से बसे 

भी कुछ उपबन्धों का मिकाल दिया जाता आवश्यक था इसलिये ही यह संशोधन लाया 

गया है। बहुत ठीक है और शायद इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र भी हैं। लेंकित वह उनकी 
सजबूरोी थी। चूंकि एलेक्ट्रसिटी ड्युटी ऐक्ट भी चाहे न होता तब भी सेंने जैसा कि निवेदत 
किया एसेंशल गुड़स ऐक्ट के मातहत उन को यह संझोधन लाना ही पड़ता है । तो जहां तक 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (सझोवन) विधेयक, १६२० स्ह्रे 


एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट का संबंध हे जैसा कि मेले पहले अ्र्ज किया अगर वह भी न होता तब भी 
एसंशेयल गुड्स ऐक्ट के अनुसार संशोधित होता आवश्यक या। परत्तु यह चोज्ञ उद्देश्य और 


कारणों में नहीं है। यह बात सरकार को स्पष्ट करनी चाहिये थो । लेकिन इसके 


बाद आगे जो संशोवन आ रहे हें यह तो में समझता हूं कि ऐसे असाधारण संशोचन हे जित को 
किसी भी हालत में साधारण नहीं कहा जा सकता। हिन्दुस्तान के किसो भी सब में जितने से स 
ऐक्ट हें वहां पर कोई भी इस प्रकार की धारायें नहों हें जो कवि माननीय मंत्रो जी अपने इस 
विधेयक द्वारा ला रहे हें। ठीक था। सेल्स ऐक्ट में संचझ्ोधन होता चाहिये था। संजोबन 
की ग्राववयकता भी थी और उसका स्कोप बलने की भी आवश्यकता थी । लेकिन प्रदन यह है 
कि इस सेल्स टक्‍्स ऐक्ट में क्या संज्योवच होने चाहिये थे और क्‍या हो रहे हैं। आज माननीय 
वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं हें क्या माननीय उद्योग मंत्री और सरकार बह नहीं जानती थी कि 


क्र 
ला: किक हु श्क्त ३ श्र ह्य पर कर 
उन्हें खुद एक सेंटर को कानफ्रेंस में जाना था जो मच्यतया सेल्स टेकक्‍स के शासन पर हूँ 
दिल्ली में हो रही है और से समझता हूं कि ज्ञादद आज़ ही स्थगित हुई है और बह इसी 
लिये बलायी गयी थी कि विधान की धारा २८६ को क्रिस प्रकार प्रयोग क्रिया जाय सेल्स 


टैक्स के संबंध में, और इसके लिये कि गृइस ऐक्ट के पास होते के बाद क्रिस प्रकार सेल्स टदेक्स 
का दासन प्रबन्ध चलाया जाय ; किस प्रकार विभिन्न प्रात्तों के सेल्स टे कस की दरों को नियभित 
किया जाय । ऐसा न हो कि कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम हों! इसलिये 
सेल्स टैक्‍स कानफ्रेंस हो रही थी। अगर हमारी सरकार एक महीता रुक जाती और कमेटी 
को रिपोर्ट सामने झआ जाती कि किस प्रक/र आज जो विभिन्न प्रास्तों में सेल्स टैक्‍स को दरें 
हैं उस पर उस कमेटी की क्‍या राय होती हैं।  श्रीसन्‌, में माननीय मंत्री का ध्यात आकर्थित 
करूं कि कल ही के अख़बार में उन्होंने देखा होगा कि जो से ट्रल गवर्नसेंट ने सभी मिनिस्टरों 
को बुलाया था, उनकी एक कमेटी बनो हे। उसको फौरन ही रिपोर्ट देनी है। तो इस पर 
विचार हो जाने के बाद अगर सरकार सेल्स टैक्स अ्रमेंडमेंट बिल लायी होती तो में बधाई 
देता कि आप दूसरे प्रान्तों से इस प्रान्त में सेल्स ठेक्स में डिस्क्रमिनेशन था उस को मिटाने 
जा रहे हें। लेकिन जब हम एक तरफ देखते हैं कवि केन्द्रीय सरकार इसी प्रान्तीय सरकार के 
सहयोग से सेल्स टैक्‍स पर उचित विनिमय के लिये एक सम्मेलन बुला रही हे, उसी समय वही 
प्रान्तीय सरकार सेल्स टेक्स में एक ऐसा संशोधन लाती हूँ जो डिस्करिमिनेशन को बढ़ाता हूँ । 
किस प्रकार बढ़ाता है उस के बारे में उद्देश्य और कारणों में बिलकुल कोई जिक्र नहींए हे 
वह बिलकुल चुप हे । इस संशोधन विधेयक का खंड ४ जो हूँ में निवेदन करूंगा कि वह बहुत 
ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि “मूल अधिनियम की वारा ३ क की उपधारा (१) 
में शब्द “जो निर्धारित की जाय” के स्थान पर द्ाब्द जिसे राज्य सरकार निर्दिश्ट करे रख 
दिये जायेंगे और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये 
थे /” यह कोई साधारण संशोधन नहीं है। उद्देश्य और कारणों को सादनीय सदन देखे 
कि चौथे खंड के मुताल्लिक बिलकुल चृप्पी साथ ली गयी हे । माननोय मंत्री जीने भो 
कृपा करके जब उद्देश्य और कारण बताये तो उन्होंने यह नहों बताया कि यह घारा ४ इस असेम्बली 
के अधिकार छीन रही हैं। में माननीय सदस्यों से कहूँ! कि अगर उन्होंने मूल ऐक्ट देखा 
होगा तो मूल ऐक्ट के अनुसार जितने भी सेल्स टेक्स संबंधी तियस सरकार समय समय पर बनाती 
रहो है वह सभी नियस इस सदन के सामते आने चाहिये, चाहे वह दर के बढ़ाने वाले हों था 
घटाने वाले हों, चाहे वह सेल्स टैइस के शासन प्रबन्ध सें कोई नई चीज लाने वाले हों । वह 
द्विना इस सदन की स्वीकृति के कभी संज़्र नहीं हो सकते । लेकिन अगर आज इस खंड ४ को हम 
मंजर कर लेते हैं तो आज तक सन्‌ ४८ से जो इस सदल का अधिकार रहा है कि सेल्स टेक्स 
के शासन प्रबन्ध में हमारा एक उचित कंट्रोल उन पर होता चाहिये, जो ताकत थी रूल्स 
को मंजर करने और अस्वीकृत करने की वह खत्म होने जा रहो हे । में, श्रीमनू, आपके द्वारा 
पूछना चाहता हूं कि क्या सन्‌ ४5 में सरकार ने यह तहीं सोचा था कि सेल्स टेक्स शासन ग्रवन्ध 
में जो नियम बनाये ज(येंगे उनको सदन के सामने लाना पड़ेगा और उद्तकी राय लेती पड़ेगी 
या नहों । इसी सदन ने सन्‌ ४८ में इस बात का फंसला किया क्रि जब करनी सेल्स टेक्स के 


१४७, 


बारे में नियम बनेंगे तो सदन की स्वोकृति से बनेंगे। लेकिन ब्राज यह संशोधन लया जा 


लक 
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द्र्ष के 


२ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी| 


रहा है कि असेम्बली अपने उस अधिकार को सरेंडर कर दे, आत्मसमपंण कर दे और सरकार को 
इस बात का पूरा अधिकार दे दे कि रूल्स बनाने के बजाय वह नोटिफिकेशन इद्यू करें ॥ रूल 
झोर नोटिफिकेशन सें क्‍या फर्क हैं” रूलस और नोटिफिकेशन गजेठ हो जाते हें लेकित पराने 
छेक्ट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन असेम्बली की मजरी 
के लिये या नोटिफिकेशन को असेम्बली की मंज्री के लिये लाना आवश्यक हो। लेकिन 
धारा २५ के झनसार उतर नियमों को असेम्बली के सामने लाना आवदयक था। सें मल ऐक्ट 
की धारा २५ पढ़ देवा चाहता हूं । मूल ऐक्ट की धारा २४ जो नियमों के संबंध में है बह यह है कि, 


“6 श्वाट ए0०एटागाशशा पावर राव कपाट5 0 एद्याए 0एाे 708 एप्ाए0525 ए 
(75 #2. 


[राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि बहु इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करते के लिये नियम बनाये ।| 


शोर उसका सब सेक्शन (५) जो हे वह यह हे-- 


“ [| >पा85 छद्घएंड प्रापंट" पड 26. कद 58 दांव 0 गछा (85 धिद्वा। 7 6995 
880०6 #॥8 [६शा$इवरांप्राड 88 50070 85 [005570[6 ह्वीं-&/ ई89 द्वा८ 7808 क्षातव $॥87 02 
5क0[<९० (0 इचटा। पर०ठ्वीीददा005 85 (68 765284पा8 ॥9फ ग्राद्वा॑ट8 तंपा2 068 5९5३० 
0 शाप 06५7 एल्लाठ 50 दांत, 


[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये सब नियम बनाये जाने के पदचात्‌ जितना शीक्र संभव हो 
कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभा्मों के सामने रक्खें जायेंगे ओर उनमें वे संशोधन 
हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिससें कि दे रकखे गये थे, करें। | 


अ्रव जो धारा ३ जिससें संशोधन किया है, उसमें लिखा हुआ है ३-ए में कि-- 


# काजज्ातबधादी।शज द्ाए।।एश 0ताविाारत ॥) इलणा0ए 3, [96 886 00एशचए- 
7767 ॥789, 97 707 0707 ॥ (096 गील॑शां (2208, 46टाक्षा'8 6 68 एाव0एश 
पा 2596९ छा द्व0ए 20005 57 ९8585 0 80095 ४॥8॥ 50६ 98 ॥808 ६0 (85 "छटटए 88 
व ञ78/6 700॥॥ 77 ॥6 5९7785 ० 5985 97 5प८८855ए8 665 85 7789५ 26 [988- 
0० ०4 मई 


[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी यजट सें विज्ञप्ति देकर, 
यह घोषित कर सकती हे कि ऋ्मानगत व्यापारियों हारा विक्रियों के कम में किसी भी 
ऐसी विक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय क्विसी माल अथवा साल के किस्मों 
के विक्रम धन पर, कर नहीं लगेगा ।] 


अब प्रेस्काइब्ड” की परिभाषा क्या है ? उसमें हैँ । 
४ 7ह5ट79806" शाद्व5 एाट्टाएछवत 59 पाठ ॥र466 प्रातंशा धींड #ल॑, 


.._ [निर्धारित से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनायें हुये नियमों द्वारा निर्शरित किये 
जाने से हूँ।| 


तो आज्ञः जब सेल्स टेक्स की दरों .के घटाने बढ़ाने की होती थी तो सरकार के लिये 
लाजमो था कि उनको प्रेस्क्राइब कर दे और ऐक्ट के अनूसार उनको रूल्स बनाना आवश्यक 
था ओर जब छूल्स बनाना आवश्यक था तो ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार मंजूरी के लिये 
असेस्बली सें लाना आवश्यक था। लेकिन इस संशोधन के हारा वह अधिकार छीना जा 
रहा है। इसके लिये हमें कोई कारण भी नहीं बतलाया गया । अगर आगे के लिये ही कोई 
ऐसी बात होती तो समझ में आ सकतो थी लेकिन सरकार तो इस संशोधन के द्वारा चाहती हूँ 
कि उनके संबंध सें समझा जायगा कि सदा से ही उस स्थान पर रखीं गयी थी। जितने 


उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोचन) विधेवक्त, १६०२ कक 

गलत या सही हल्स इस प्रकार बने था नटिफिकेशन इत्य हमें बिना अनेम्बलोी को सलाह को 
पा पूछे हुये बह सब जादज माने जद्यं, इतता बड़ा ऋधिकार सरकार हम से मांगने जा रही हे । 
अमन, में तो साफ साफ कह देता चाहता ह कि सरकार इस संशोधन के जरिये उन 
रूल्स पर मंजरी हासिल करना चाहती है इंडाइरेक्ट तरीके से, सीधे तसोके से नहीं, जो 
कि पहली अ्रक्ट्वर सन्‌ १६५२ से सेल्स टैक्स के बारे में उससे इंफोर्स छिये है। श्रीम्रत, उस 
दिन मेने एक काम रोको प्रस्ताव श्राप की झ्राज्ञा से यहां पर रखा था जबकि शरू में यहां पर 
असेम्बली का सेशन चला था कि ६ तारीख को कि पहलो अकबर को जिस चीजों पर 
सरकार ने सेल्स ठेकस लगाया हैँ था बढ़ाया है उस पर यह सदन विचार करे । बह ऊंने 
इसी ऐक्ट की धारा के अनसार कान रोको प्रस्ताव रखाथा । उस सभ्य उस पर दिचार 
नहीं हो सका । झाज म॑ उस प्रश्न को दोहराता चाहता हें कि बाय इस बात के कि सरकार 
से पहुली अक्ट्बर सन १६५२ को इस ऐक्ट के अनझार जो रूल्स लाग किये उनको वह इस सदन 
के सामने स्वीकृति के लिये रखती, उसने स्वीकृत नहीं ली, ओर बहू इस प्रकार का 
संशोधन करके कि पहले जो नियम बन चके हे वें भी स्वीकार किये जाय 
इस सदन को चक्कर में डालना चाहती हैँं। क्या यह सरकार के लिये झोभनीय हई। मे 
अरीसन आपके हारा यह बता देना चाहता हे कि से बहुत साफ साफ कहना चाहता हें कि झांग्रेस 
पार्टी के अन्दर डेबलपर्मेट लेवी ओर बेटरमेंद लेबी की प्रस्तावित दरों के ऊपर जो अ्ुंतोथ 
की सात्रा बढ़ी ओर कांग्रेस पारटी के अन्दर ह्ञो प्रगतिशील सदस्थ थे ओर को देकोशन का 
विरोध कर रहे थे, उनकी भावनाओं को देख कर कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि बह 


चल 


अपनी पारटी के प्रगतिशील सदस्यों को आवाज को सुतर करके जो सेल्स टेंक्स के बढ़ाने 
की दरें हे उनको उनकी संजरी के लिये उनके सामते रख सदो। इस लिये इंडाइरेक्ट 
तरीके से यह कोशिश की गयी कि यह संझोधन प्रस्तुत किया जाय । पहली अक्टबर सन 
१६५२ को जो सेल्स टेक्स की दरे बढाई गयी वे क्या थीं बे इस प्रकार ह। पहली हऋक्‍्टबर 
सन्‌ १६९५२ के नियमों के अनुसार “(3 पद्घगप्रिलएार5 जो दा पिाठंड ठए्टीजलिट हपाए» 
5885 शात॑ श€5डंधा! [जठ से प्रतिसित सब प्रकार के समान जिनमें गनीबंग ओर हेशियन 
भी सम्मिलित हैं ।| इस प्रकार सेल्स टेक्ष्स की दर छ पाई फो रुपणा थी। उसको बढ़ा 
दिया गया। जो बीडियों के ऊपर जन सन १६४८ को ३ पाई फी रुपया दर थो उसको 
दसला कर दिया गया यानी ६ पाई कर दिया गया। सिग्रेद ओर पाइप दबेकों के ऊपर ६ 
पाई अ्रगस्त सन्‌ ५० से दरें थीं परन्तु उनको बढ़ा करके € पाई फो रुपया कर दिया यया। 
एक पेसा फी रुपया बढ़ा दिया गया। सिगार के ऊपर पहली सितम्बर सन्‌ १६४८ को ६ पाई 
सेल्स टेकक्‍स की दर थी और उसको ६€ थाई बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मेचेकु, जड़ 
गुड़स, खंडसारी ऐंड जेगरी पावडर्स, दियासलाई, जूठ के सामान, खंडसारों आर गुड के पावड़ 
के ऊपर ६ पाई फी रुपया सेल्स टकत की लयी दर लगा दो गया। श्रोॉमन, से आप के 
हारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस ऐक्ट के अनुसार रूलस को इस झ्सेम्बली 
के सामने रखा गया ? अगर समान लिया जाय कि संझोधन करना ही था तो ऐक्ट के अनुसार 
रूल्स हमारे सामने रखने थे और इस सदन की स्वीकृत लेनी थी। बहुत मकभव था कि हम लोग 
स्वीकृति दे देते क्विआप ने अ्रगर बढ़ाया है, आप कारण बतलायें, हम है बहाने के लिये तेयार 
लेकिन बगेर कारण बतलाये अकारण ही आप रूल्स बना दें और उनको नरर्ष-फाई भी कर दे 
तो यह तो इस ऐक्ट की अब लगा है, इस सदन के द्वारा बनाये हुये ऐक्ट की झवहेलनता हे और 
इस सदल की झवहेलना है। श्रीसन, में जानना अाहता हूं कि सदा से जो शब्द सरकार ने 
इस्तेमाल कर दिया, तो कितने नोटिफिक्रेशन आप ने निकाले जिनको झाप इस रशोश्न के 
द्वारा नियमित करना चाहते हें। क्या मानसीय मंत्री की के लिये यह उप्कत नहों था कि 
मानसीय मंत्री जी बतलाईे की फर्ला नोटिफिकेन्नन था, जो रेटिफ ते हंसने आप की 
स्वीकृति के लिये नहीं रखा, अब हम उसको नियमित कराना चाहूदे में आज शो नियमों 
के अनुसार श्रीमन आप के द्वारा साननीय मंत्री की से कहंगा कि वे सदन के सामते सभी 
नोटिफिकेशन्स को रखें जिन को इस विधेयक्त के झ्राने के पहले सरकार ने गज्जद में प्रकाशित 
किया है। हमारे पास सब गजेठ नहीं हे। हमारे पास तभी से गजेद हें जब से हस मेस्बर 
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[श्री तारायणदत्त विवारो| 

हुये हैं। उससे पहले के जितने नोटिफिकेशन्स हें. उनको माननीय धैंत्रो जो हमारे सामर 
रखें ताकि हमको विचार कहने में सहलियत हो । ओर ओसमसन, में आपके 
हारा निवेदन कर दूं कि इस संश्ोवन विधेयक के द्वारा सेल्स टेक्‍्स के बहाये 
गये रेट्स एशेंशल गृड़स ऐक्ट के खिलाफ जाते हैं। जैसा कि सेने पहले प्वाहण्ड 
झाफ आडेर के वक्‍त कहा था, में ज्यादा समय लेना नहीं चाहुता, केबल शेंड्यल की वह धारा 
पढ़ देना चाहता हैं । उसमें लिखा है, “कोर्स ऐंड सोडियम हेड लम कलाथ”। तो जूट गृड्स 
ओर सेन्यू फेकक्‍्चर जो रेट्स में डाल शिया गया हे यह एशेंशल गृड़्स ऐेक्‍्ट के खिलाझ जाता है 
चंकि हैडलम कलाथ जो हैं उसमें जुट का सामान भी हो सकता है, जट ऐंड 
काटन बोथ। इसमें यह तो नहीं हे कि कादन हेडलम क्लाथ। अगर यह होता तो 
में कहता कि जूट सेल्स टेक्स के लिये आ सकता है। लेकिन इससें स्पष्ट कर दिया गया है 
कि जूट क्‍लाथ या काटन क्लाय सभी एक्जेम्ट होंगे । तो यह बेले भी नियमित नहीं है। ग्राधिर 
सरकार का इतना बड़ा सेक्रेटेरियद हू, उसके पास इतने बड़े साधन हैँ, उनको तो मालम होता 
चाहिये कि इसमें कौन से एग्जेम्शन हैं। आय यह चाहते हैं कि कोई बिल आप यहां पर लाये 
और हम उसको जल्‍दी से जल्दी पास कर दे और कुछ कहें भी न। में तो यह कहेगा, श्रीमन, 
कि यह धारा ४ किसी भी सिद्धांत से नियमित नहीं है । 


इसके बाद, श्षी मन, हम खंड २ और उपखंड २ को ले लें। इसमें, जैसा कि सेंने पहले 
भी कहा था, उस समय सानतीय अध्यक्ष सहोदय ने मुझे आज्ञा दी थी कि में आम बहस के समय 
उप्तको ओर स्पष्ट कर दूं तो में आपकी आज्ञा से उसको और स्पथ्ट कर देना चाहता हें। 
यह ठीक हुँ, शीमन्‌, कि हमें हमेशा अधिकार हे कि हम किसी भी मूल ऐक्ट के स्कोय को 
बढ़ा दें या किसी भी सूल ऐक्ट की धाराओं को बढ़? दें। इससे में अभिभिन्न नहों हें । लेकिन जब 
सूल ऐक्ट में वह संशोधन और मसल ऐक्ट की धारायें परस्पर विरोधी होती हें तब उसके 
लिये क्या चारा रह जाता है ? अगर सानतीय सं त्री जी अपने विधेयक के द्व/रा मूल ऐक्ट की 
घारा ३, उपचारा २ में कोई उ सा सं गोधन लायें होते जिसके अनुसार रेड क्शन का प्राविज्ञन होता 
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती ।  लेकित जब मूल ऐक्ट की घारा ३ को उपधारा २ में रेडक्शन 
का या सालाना असेसमेंट का जो एक रेट तय कर दिया गया १५ हुजार रुपये उसे घटाने 
का कोई प्राविजन हे ही नहीं तो प्रतिबन्ध के हारा जो कहा गया हैँ कि घटा दिया जायगा तो 
घटा कहां से दिया जायगा जब समल ऐक्ट में ही नहीं है। यह परस्पर विरोधी हैं। में 


आपकी आज्ञा से नियम पढ़ देना चाहता ह॑ जो इस मल ऐक्ट की घारा ३ की उपचारा २ के सबंध 
में बनाथा गया है:-- 


“(आबशला ॥-95४67!8 पंप्ाग0५४श 5 रिएत८ 7---- 
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[अध्याय २--कर योग्य विक्रम धव नियम ७ जह बड़ी रकम, जिसका उल्लेख 
धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड (२) में किया गया है, ६५,००० रुपये होगी ओर यदि किसी 


व्यापारी का विक्रम धत १५,००० रुपये से कम हो तो उसको अधिनियम के अन्तगंत कर नहीं 
देना होगा ।] द 


द यानी १४ हजार रुपये रूल्स के अनुसार सरकार ने एक बार तय कर दिये हें और यह 
स्पष्ट कर दिया है कि इस ऐक्ट के अनुसार १५ हजार रपये से कम जिसका सालाता टर्नेश्रोवर 
है उसको कोई टैक्स नहीं देता पड़ेगा। अ्रब इस संशोधन के जरिये कहा जाता है कि 
“प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगास्ी प्रतिबन्धात्मक खड के उपखंड २ में निर्वारित 
धनराशि किसी कर निर्धारण दर्णय में कस कर दी जाय “ ६ तो कम्म कर दी जाय का सवाल है! 
नहीं उठता । . न तो यह मूल छेक्‍्ट में है और उन इसी सरकार द्वारा बनाये गये रूल्स मेंहे। 


चाप 
्् आर, ख््. 
ब्जपिया ता इडा विरकानझकार का < के कक हम 
उक्तर अरश हस्क्रान्कर [सकह्ाचन।| खदबक, सृहशुर 
छः जा 


रूत्स में १४,००० रुपया परमानेंटली रख दिया हे तो, शीमस इससें क्वितना रिड्यधान 
होगा यह नी स्पष्ट नहीं हे कि एक हजार रिडक्‍शन होगा या दो हज्ञार होगा था शितना 
होगा इंसक्ा कोई प्रादवीजन इसमें नहीं हे। श्रीसन्‌, मंत्र आल इंडिया सेल्स टेक्स संनग्राल में 
नी दुंदा और देखने की कोशिश की कि जहां रिडक्‍शल का सवाल है दो वहां पर उससे कोई जिमिट 
तो ऋवदय रखी होगी, लेकिन हमारे संत्री महोदय ने जहां पर रिडकशान का सवाल हे कोई 
लिमिट नहीं रखी हैं। 7 7:८६ डा्णात्रा एाटप्णा-६५ (यदि जिहित धनराशि) करके छोड़ 
दिया है । १५ हजार रुपये रख कर छोड़ दिया है कर कितनी ऋमी होगी यह स्पथ्ड नहीं 


श्रीसत, ऐसे श्रस्यप्ट सं शोबनों को लाकर सरकार चाहती है कवि हम उन्‍्कों मंहर कर लें 
तो यह असंभव है कि हम गलत संशोधन संज़र कर लें। कऋाप देखें क्लि विहार में इस सेदंद में 
जो लिमिट रूग्ते हुई हे बहु १०,००० रुपये रखी हुई हे! इससे कम टेक्‍्लेडिल टर्स कवर नहीं 
होंगे। लेकित इस सेशोधत में कोई भी लिमिट नहीं है; मध्य भारत में १२ इसार रुपये को 
लिसिट शत गे ह। इस प्रजा में होल हिस्से किये तथोे कक डप्टण मी एिय 
लालद रखा राई 824 इब पजाज स कान हक्स कवच सछ् 6।+। अच्यरकक्‍्चर, काओआयराडइक 
सोपताइटीज़ तथा इल्पोरंटर्स कर दूसरे डीलर्से। इनमें से मेन्डर्फक्चरल को ५,०००, कोआप- 
रेटिव सोसाइटीज्ञ की ३२,००० और इम्पेरटर्स की 29,००० रखा एयः हैं । कहने का मतजूय यह 
है कि हुर जगह लिमिट रखी गई है। हमारे ऐक्ट सेंनोीह लेक्ित इस संशोधन में कोई लिमिद 
नहीं है। यह कंसे हो सकता है? बच्बई को लोजिये। वहां सो १५,००० रुपये की लिमिट 
रखी गई हैं। इसी प्रकाश और भी इसरी बाराओं के संशोधन हैं। सें समझता ई कि यह 
बिल्कुल अप्रःसंगिक हे, अनियसित है और अस्पष्द हें। है | 
अब आइये आखिरी : है इसकी बारा ६३७, उनमें लिखा हआ हे जे ४ 
अब आइये आखिरी धारा जो इसकी बारा ६१, उसमें लिखा हुआ है जो तथा उरजें ड 
६ जोड़ा जा रहा हूं 
885०-१5 कार बजट ०७, कक 5 
स्ोय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जानें 
#४.५ 40, 


उसके द्वारा लगायें गये किसी कर की उसाही के लिये उसके किसो अधिका 
उनका प्रगठ किया जाना आवश्यकोश हो। / इतनी ज्यादा ताकत आप कंसे दे रखे 
कि किसी भी व्यापारों को कंफीडेशियल रिका्डस को देख सके। आप सारे ऐक्ट को 
एप्लाई कर लें लेकिन यह कहीं भी नहीं है। में माननीय मंत्री जी से कहेगा कि बे हें 
बतलावें कि किसी भी प्रांत में इस प्रकार की धारायें और संशझोत्रन लाये जा रहें हें। किसी 
प्रांत को ठेक्स बढ़ाने के लिये किसी व्यापारों के रजित्टड पेश कर देंगे या डाकमेंड्स पेश 
कर देंगे, कहीं भी नहीं है । 


/प८ / ४०० 


डर किकई है 


१ 


जब मेने ओर प्रांतों में देखने की कोशिश को तो मुझे केवल बिडार में एक ऐसो धारा 
सिली जिसमें कहा गया हैे। बिहार सब सक्‍श्न ४५-- 


। ४ « [0 छठ ६0 85395 808 ठीएड [0 3 एशााएद। (एप्स ता उद्याएए- 
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कक. 


[केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की किसी कर के आरोपण या वसुली से संबद्ध कत्तव्यों 
के पालन में सहायता करने के लिये | 


सिर्फ बिहार में है और वह भी सेंट्ल गवर्नमेंट के लिये शोर प्रान्तों के लिये नहों हैँ । यह 
नहीं कि यू० पी० आ जाय या मद्रास आ जाय। तरह से वे देखें कि और प्रान्त 
वालों की मंजर नहीं किया है और यह नहीं कहा कि वह दूकाददारों के रजिस्ट्स देखेंगे। 
लेकिन हमारी सरकार बड़ी जनरल हे और उससे अपने श्राप इस बात को रख दिया हे 
कि कोई भी सरकार हमारे यहां व्यापारियों के रजिस्ट्स वग्गरह को देख ले तो कितनी 
दिक्कत होगी॥ किन्तु दिक्कत होंगी । में समझता हूं कि व्यापारी वर्यम विरोध 


करेगा और सरकार यह सी जान ले कि अगर वह व्यापारी वर्ग पर दवाब डालेगी कि वे 


जद विधान सभा (१६ अक्तूबर, १५५४ 


श्री नारायणदत्त तिवारी 

कांफिडेंशियल डाक्यूमेंट्स दिखला दें टेक्सेशन के लिये तो, श्रीमन्‌; दो बहियों बाला, 
एक झसल औझौर एक जाली, फारमूला जारी हो _जायगा। ब्लक साकंटियर्स दो बहियां 
रखते हैं एक असल और एक जाली जब टेक्सेशन का सवाल प्राता है। में 
सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्राविजन्स रक्खे गये तो 
व्यापारी वर्ग में जो गैर जिम्मेदार तबका है जो इस प्रकार के रजिस्टर्स रखता है उसकी 
टेडेंसी और बढ़ेगी भ्रगमर आप इस तरह के स्वीपिंग अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे 
कि कांकिडेशियल डाक्यूसेंट्स को इस प्रकार से एक्सपोज कर दिया जाय। 


में बिहार की बाबत बतला रहा था। सेंट्रेल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह 
कोई काॉंफिडेशियल फाइल देख सके। श्रासाम में भी ऐसा प्राविजन है-- 


&  पु0 8555 दा 07गि6ट 0 3554॥) 95960 ।0५9 870 72958 8॥ए 98886 ६६5४. ” 


[किसी राज्य-कर के लगाने या वसूल करने में आसाम राज्य के अधिकारी की 
सहायता करने के लिए] 


ग्रासाम सरकार से सम्बन्धित श्रासाम सरकार के ट्वारा किसी भी प्रान्तीय 
टेकक्‍स की ससूली के लिये कोई रजिस्टर देखना हो तो उसे देखा जा सकता है। ऐसा कोई 
प्राविजन हमने नहीं रक्खा है। हमने ऐसा कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अपनी 
स्टेंट की वसूलियों के लिये हम रजिस्टर्स को देख सकें, दूसरे के टेक्सेंज के लिये 
हम बड़े फेयाज़ बन रहें हें, उनकी टेक्‍्स की बसूली के लिये हम आसानी मुहइया 
कर रहे है । 

जहां तक स्टेट्स का सवाल है मेने प्वाइंद आफ आर के जरिये माननीय 
मंत्री से पूछा था जिस वक्‍त वह सेंद्रल गवर्नममेंट का हवाला दे रहे थे । मेने कहा 
था कि हम इसे सानते हैं लेकिन जो यह पार्द ए, बी और सी स्टेट्स की सरकारों 
को श्रधिकार दिया जा रहा है क्या थहु अनियमित नहीं है तो उसका जवाब 
सानतीय संत्री ने नहीं दिया । इसके साथ ही साथ जब साननीय भंत्री इस प्रकार स्कोप 
को बढ़ा रहे हें कि और प्रान्तों के टेक्सेज इससें सम्मिलित हो जाय॑ और हम अ्रपती 
स्टेट के दुकानदारों को मजबूर करें किये अपने काॉंफिडेशियल रजिस्ठ्स इन सरकारों 
को दिखा दें तो हमें सेल्स टेक्‍्स ऐक्ट के प्रिएम्बिल में ही परिवर्तत करना चाहिये था, 
नाम में ही परिवर्तन करना चाहिये था। इस पुराने सेल्स ठेवसल का जो सेन ऐक्ट है 
उसका प्रिएस्बिल इस प्रकार हें-- द 


“#  एटा285 ॥ 48 65७०90्ाा ६0 [7०एॉ6व5 07 8 [8५५ 0 8 48४ (॥ 5 58९ 
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. [चूंकि यह उचित और आवश्यक हे क्षि उत्तर प्रदे सें साल की बिछी पर 
कर लगाने की व्यवस्था की जाय. .. ] 


[केवल इतना ही प्रिएम्बिल है। अगर हम इसका स्कोप बढ़ायेंगे और 
सरकार चाहती थी कि पुराने सेल्स टेक्‍्स ऐक्ट का स्कोप बढ़े तो उसको इसके 
प्रिएंबिल में इतता और बढ़ाना चाहिये था इस संशोधन को मंजूर करने के लिये-- 


४ हवर्त [0 [70५06 407 ४॥6 85अं8(4706 (07 +॥6 [2एज़ाए एा 87५ 495 99 थ्ाए 
७७8 (70एथपरगढ्यओ ० 6 एलाएवि (0एथशशद्गां, 7 


... [किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार हारा सरकार किसी कर के लगाने में 
सहायता का उपबन्ध करने के लिये।] ्िः 





अलककतम-नाजनना ननन्‍ कगार नमन शटलक कल टत- काया कर दा ध्र्ल्ा है - 3 जल तल है] ल्‍्क, कक. कक... 8 
उत्तर अदा बक्रा-कर | सशयधर। बजचयकर, २३२० घर 
०.82 क कमा अ्काअकर घर. >नयमन्‍मु पानकाम्णका कमा फकन्‍माम दिया को शक शक ड छठ 
लाकता।प्रएस्बरल मन्‍्काय नहा बट्टााया आर इनएक्ेेॉेंेओे से बहा लिया ता यह कितना 
हि त् हा “000 + ॥ $ ] ५ ब्ब प्ा श! नशा की छा है 
कक कक. ही. ही जे » च्क हिल. आह... पक वि] ७ 
बढ़ा लागल केफ्नूजन हो गया हु॥ जो छाएस्ब्रल हैँ उसका तो लिनडह स्कोण ह 
क्र थे ५४ हू बट शक 
लेक्रिल इनऐक्टर्मसेट में सकोप बढ़ाया जा रहा है घह कहां सनक उखिन हें + इसे 
कक हि न ः >> । ० हि न्‍ ह 
हि क क्कः 4 कि 5 गम जम ०" 04 तिल: शक पहलकाफकाक 
हमारे माननीय संत्रोी ज्आञ. और बढ़ सरकार हो जाते। मेते लीगल गअवारिदीज को झंसरद 
हा कद, कः ला आप नए मंद चर कक ++% ली 
ऋरने की कोशिश की कि प्रिएम्बिल और इनऐव्डमेंट में क्या सम्बन्ध होना चाहिये: 
में इसे बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रतन्‍्तन समझता हूं। इसमें सदन की मर्यादा 
| थे र / क 03० 500 20% 
बट अत है हु हि न 
का सवाल है और इसे मे एक सहत्वपुण प्रश्न समझता हें कि प्रिएम्दिल आर 
29 ऋटमेंद किम क्रा 5 होता चघारिय सककरणेक.. अन्‍्कक केक नयी... कार $... का लक मार केकपल/काज॥ 
इनउक्टसट सके एकल्ीा हूं पल भा हइसा कै दा मर फझक्क हानचा 
५, दि ब्य्‌ के 5 , हा, हि] 
चाहिये। अगर ऐसी स्थिति हे तो. श्रीमनू, में क्या कहूँ। मुझे विश्वास है कि आपसे 
है नर बः बच अं चर के ०. हर 
नेतत्व में इस सदस में ऐसा नहीं हो सकता हे। इसमें संते बहत सी श्थारिटीज्ष को 
० 
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कक. ः हक ॥0आट: छष्णा कु घ धर कम २ चथछ, अलावा ० उपफफ वा ] का 
देखा कि प्रियम्दिल ओर इनऐक्ट्मेंट के सम्बन्ध में जो परिणाया हे उससे उनकी 


> 35 है: 
क्या राय है। उसमें लिखा हे कि 
कमाया ! ष्रः हक्‍ >ःा॥४। आया), 
पर शरण 585 5 लाजा हू क 
ह च जज 
« क नह च्जु रु कक नी जा ! ह ्ज आ 
कण (७८०७ ४27 7८0४ । 2. क्र शः न (25 ह तप है 2 की (नम इक, कुक 3 ॥73, कलकी। मु ऋण, आफ पु कु कह: (ला हि. तक हे कूत  अल्फीलक हा मे |. 2 भी कम न हक के थक 
४ कि | 2. कील 0 छत अल तक. ४५५.) ७०.८७ डजक का ++>++ 55 रा  अेजओ पा का न पका के न के. & सन जल मे. (७ /,०.. १... .... बन 00 2 २०५०० 
८ लक ५ तह तह व्क बट ष्च कक 
हक हा के कह है... # 7० 5 अन्ह ह (>% 75 रत (9 कब पा टध् ज कलकू ] का को मे दाए अत. के री 5 अप टृतकतण न गीत की हो ये की की एटा न पु ० 
कि 240५3 ७... 9 «२ कक +८६ ६ 0.९ ५,0०० 3.43. ५ ७.८७ ७.६७ ७ + कह कफ पक ०. 5. कक ७... #७»... ५ कक ई पे जाल पका के, कल अध 9.. इओ 25 न ० ये किम काका के. 
| श्हृ हक है 
गत छाउता 026 ऊाउ2 793 लए 2तदा 5 त> 5 तऊपलओ ०७ उतट 23१ >> + 
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[प्रस्तावना अधिनियम के अर्थों की कुकी हैें। बहु इस बात पर उपयोगी प्रक्षाद 
डाल सकता हैं क्ति संखेधि से क्या अलभिष्रेत हैँ क्िस्तु यदि विधाप्रत त्त्रय॑ स्पाद 
तथा शअ्रसंदिग्ध हो तो कोई प्रस्तावता विधायन को निर्बंद्ध नहों कर सकती था 
काट नहीं सकती (प्रावेल दताम रेस कोर्स । | 


आप शआ्रीमतन देखिये कि जे कहा है का हि 
अब आप कआभीमनर देखिये कि जो ह््ल्द्रा हा है उससे स्वच्द हा जाता 


0० 5०+ शः हि2७8 8४ अगर कि किए पघ. क्ट्मेंट कली (लक ० 
प्रियम्बिल इनडेक्टमेंट की कुंजी हे लेक्तित अवर इनउेक्टमेंट क्लीयर हैँ तो दहां पर 
यह बिल्कुल साफ हो जाता हैं। झायने प्रियम्बिल का स्कोप इनेक्‍्डमेंद में बहुत 
बट च्क ५ दा 
ज्यादा बढ़ा दिया ग्रायका जो संशोधत है. बहु प्रियम्बिल के स्कोप को बहुत ज्यादा 
४" ५. ४). 
नहीं बढ़ा देता है। प्रियम्बिल के लिये अथर कोई संशोधन शाता तो में मान लेता 
लेडि + ३३५ कि ज मील ७ बंद ५ देता ४: 
लेकिन प्रियम्बिल तो कम रहा ओर इस उेक्‍्टसेंट को बह बढ़ा देता हे बह किस कानन 
का] विचार बक। कप "७, च्ट्पाएा पं 
की कावलियत हूँ । इस पर अमान [र कर सकते हँ। इसके बाद इसके ऊपर 
दिया कल कक 7 कं हा पा को - अकननाय हापत ह% की 
बहुत जजमेंट हुये हैं। इंगलेण्ड की सुत्रीम कोई ने क्या फूसला दिया इसको में 
आपके सामने पड़ता चाहता हेँ-- 
४  [ एट"ए शुलादएओं 7शघ4823 35 एडदठ $7 द&0 हादलफिदा। 57 ह$ छ एस्या 
7003 392 928॥0 7शाउदंड6 ६0 ॥8४8 50708 शाशिा/हित058 95 ए)090 7, 28 9723700:2 
पर8ए 98 एड26 0 ]7द]092 [0 छदा: 02705: 57 75 80025 93 273207727 ६ पट: 
[0 8/07:७, 
ही. कं. /ड ह० 5 चर ' शेर 
(फंद5प582ए ४४, #ैटर,) 
मन ईय हि. कर किला 9 
यदि किसी विधायन में बहत सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका 
*. ने ३५३ ५. के ५ 


। 
अधभिप्राय स्पष्ट रूप से इस पर कोई निदन्धन लगाना हो 
प्रस्तावना का उययोग किया जा सकता हेकि छिन वि 
करने का मंद्या हूं। 


(वासुदेव बनाम रेकक्‍्स) | 


रह 
हू | 


हर एक प्रकार से लीगल सधारिदीक्ष इस बात को कहती हैं कि प्रिइम्बिज 
का स्कोप ज्याद होता है जित तरहु से बेलन होता है जब बहु फूंका जाता हूँ 
गे वह परे आकार को ग्रहण कर लेता है। यहां पर॒ अगर प्रिएसम्बिल को फूंका 
जाता है तो वहुइनऐक्टरमेंट का रूप प्राहो जाता हु। इसके बारे में संते हिल्दुस्ताव 
की भी मिसाल देखी। वासुदेव वर्सेत्त किंग तो उससें यह है क्रि-+ 

#  फातटाद िट वावजगदा छा 5 दशणंश्िएघर, 08 एस्वागट टयघण0, शदहिद्ापएइ८ 
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३०० विधान सभा _ [१६ अक्तूबर, १६४२ 
. श्री वाराययदत्त तिवारी] 


जहाँ विवायत भाग संदिग्ध हो, तो व्याख्या करने के लिए प्रस्तावता 
निर्धष्टि की जा सकती हूं 


हिन्दुस्तान के बारे में साफ़ कहा गया है कि प्रियम्बिल को एक्सप्लेन करने के टिप्दे 
उसका दायरा बढ़ाया जाता है। इसीलिये मेंने यह उदाहरण दिया ताकि साननीय मंत्री 
जो को मालूम हो जाय कि जो संद्ोधन हमारे सामने लाये हैँ कि इसको मंजर किया जाय 
वह प्रियम्बिल बिल्कुल अलग हैँ और मुख्तलिझ हें। हसये केवल उत्तर प्रदेश 
के झन्दर गुड़्स सेल से लेबी करते को लिये कहा है लेकिन यह नहीं कहा है कि प्रान्त के 
अन्दर जो और टेक्‍स हें उच्तकों भी वसूल करने में सदद इससे ली जाय । इसलिये 
यह प्रिएस्बिल ले. बिल्कुल खिलाफ है और गेर काननी हैं और इस इनशेक्टमेंट के 
बाहर हे । 


इसके बाद में फिर आपकी शब्राज्ञा से यह कहता चाहता हूं कि यह संशोधन 
विधेयक की धाराझ्ों में कितना गलत हुँ और कितना असंगत हैँ । आप संशोदन 
क्यों चाहते हें इसके लिये जसा मेंने कहा कि हमारी सरकार अगर इसके मताल्लिक 
कुछ फेसला करती हूं कि सेल्स टक्‍्स से हम जो वसूल करते हूँ वह तो करते ही 
लेकिन इस सेल्स टेक्‍्स के रेद्स के हिसाब से हम कुछ और रखना चाहते हैं 
तो अच्छा होता लेकित हम देखतें हेँ कि सरकार अपने सेल्स टेक्स की नीति पर 
तो शअ्रड़ी हुई हुँ जो सल्‌ ४६ में शुरू कियाथा वही चल रहा है। सेल्स टेक्स 
यह नहीं देखता हें कि जो पे करते हु उनकी केपिसिटी क्‍या हैं। इसके जरिये से 
और ताकत सरकार की बढ़ाई जा रही हुँ श्रगर हम इसको मंजर करते हैं तो 
इस विधेयक के जरिये से सरकार को पूर्ण अधिकार हो जाता हैं कि उसके पास 
लिसिटलेस पावर हो जाती हैं और जितना भी सेल्स देकस वह लेना चाहें तो 
सकते हुं। जितना चाहें लगा सकते हूँ लेकित यह अधिकार वह अपने हाथ में ले 
लेते हैं। चाहें जिस पद्धति को इस विधेयक के द्वारा सरकार हससे सजबत करने 
को कहती हो चाहे जितना बढ़ाने को कहुतो हो लेकिन में यह स्पष्ट कर देता चाहता हू 
कि यह क़दम प्रतिक्रियावादी हेै। इसलिये कि यह सेल्स देक्स रिटेलर पर नहीं पह़ता, 
होलसेलर पर नहीं पड़ता न सनुफेक्चरर पर पड़ता हैं बल्कि वह सारा असर 
कनज्यूमर पर ही पड़ता हे कि जो अपने खर्च के लिये सासान खरीदता है। जो जीवन 
की आवद्यकतायें हें उन पर यदि यह न लगता होता तो हम कह सकते थे कि वह 
जीवन की जरूरतों पर नहीं हू बल्कि लण्ज़रीज्ञ पर हैं। लेकिन हम देखते हूँ कि 
वह बीड़ी सिगरेट सब पर लगता हैँ जबकि वह जीवन के लिये जरूरी चोौजें नहीं हूं। 
चाहे लोग बीडी सिगरेट ग़म गलत करने को ही क्‍यों न पीते हों लेकिन यह भी एक ऐक्ट 
है कि श्राज यहां के ७५ प्रतिशत लोग बीड़ी या सिगरेट आदि पीते हैं और यह टेक्स 
- उनकी इस कमजोरी तक से फ़ायदा उठाता है। में पूछना चाहता हूं कि उन ग्ररीबों 
की इस कमजोरी से फायदा उठा कर और उन पर सेल्स टक्‍स बढ़ा कर गवर्नमेंट कौन से 
उसूल को यहां लागू कर रही हूं ? जसा कि मेने कहा कि सेल्स टेक्‍स यह भी नहीं 
देखता कि खरीदने वालों की बचत कया है, उनके परिवार की संख्या क्या है, आथिक 
दशा क्‍या है। जब कि. हर टेक्स लगाते वक्‍त इस बात का ख्याल रखा जाता हे कि 
: ढेक्स देने वालों को दक्ति क्या हे, कंपिसिटो आफ पेंइंग क्‍या हे । सेल्स टेक्स छेसा ठेक्स हूं 
जिसमें इस बात का पता हो नहीं लगता क्योंकि जब जब वह जरूरत का सामान 
लेता है तो वह सेल्स टेकस देता हैं। इसलिये सेल्स टेक्स के विषय में सरकार 
को कोई भी संशोधन लातें समय उसकी बंक ग्राउणप्ड रखनी पड़ेगी। सेल्स ठक्स 
४ प्रकार का होता हे। यहां सरकार ने इस प्रकार का सेल्स टेक्स लगाया हैं जो 


ज्ञनता पर सब से ज़्याश भार डालती है। तो हे 

टेक्स, इसरा जनरल सेल्स टेकस, लीसरा सेले टेड सेल्स टेक्‍्स आर 
हैं होलसेलर्स सेल्स टेक्‍्स। हमारी से सेल्स ठेक्स लगाया, 
ने सेलेक्टेड सेल्स दकक्‍स लगाया ओर न होलसेलर्स सेल्स टेकक्‍्ल लगाया बल्कि चोया 
जो सबसे ज्यादा सख्त होता हैँ जिसे जनरल सेल्स टेक्स कहते हे बह लगाया 
है। उसने अपने हाथ में यह ताकत रखो हे कि जिसओझो चाहें सिंगिल प्वापंद कर दें 
ओर जिसको चाहें मलटिपिल प्वाइंट कर दें । बम्बई सें अभी इस विदय में झगड़ा 


न्‍् 
3 


ल्ण्ने 


कर जन न्च्छ्‌ अ्कक हि 


ही चल रहा है लेकिन यहां पहले से ही सरकार ने अपने हाथ रखी 
है ओर पहले ही इस प्रकार के अधिकार लेकर जनता के हाथ बांध लिये हे 
ओर इस पर भी तुर्रा यह हुँकि जो प्रगतिशील लोग हे बह अगर कोई इसमे 
रुकावट डालते या रोकतें उनको भी आप कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। 


इसलिये इस संशोधन को प्रेस करता सरकार के लिये बिल्कुल असंगत होगा 


0: 


आखिर एडम्स स्मिथ ने भो सेल्स टेक्‍स के बारे में एक उक्ति कहीं थी 
ग्रोर वह एक प्रमुख शअ्र्थवेत्ताओं में सेथे और उनकी राश शअर्ज ज्ञास्त्र का सवाल 
जहां आता है या जहां सेल्स टेकस थाओर कोई फ़ाइनेन्शिवल सवाल आता हे मानी 
जाती है और उनका उदाहरण दिया जाता है उन्होंने भो स्पध्ड कहा हे कि 
सेल्स टेकस गरोब जनता को दृष्टिकोण में रखते हुये उनको आसदती ओर उनकी 
मजदरी पर टेकस हें। उन्होंने कहा हे कि-- 
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[जीवनोपयोगी वस्तुओं पर उपभोग--कर ठीक उसी प्रकार प्रभाव डालता 
है जेसा कि अ्सिकों की सजइरो पर प्रत्यक्ष कर। अन्त में यह हमेशा तात्कालिक नियोजक 
दारा मजूरों कि बड़ी! हुई दर के जरिये उसको दिया ज.ना चाहिए ।] 


तो आ्रीमव्‌, अग्र सरकार इस पअक्ार के संशोधत विधेयक के द्रःरा सेल्ल टेक्स 
बढ़ाती है तो सरकार के लिये यह भी लाजमी हो जावश कि सरकर कर्मवारियों 
की और मजहरों की वेजेज के भी बढ़ाने का इच्तआामस करे ।.... और 
जो नोकर हैं, प्राइवेट मजदर हैं उनकी तनख्वाहों का ख्याल करें। ऐडस स्मिय 
जेसे व्यक्ति की ऋथोरिदी इसके लिये हमारे पास हे। 


४ पृ गए 92 सशांदांत। 870 7 गरछ5ड एज 98 ०ण्ाफ्रांटडांट्य . 
[कर निश्चित होना चाहिये ओर यह जटिल ने हो । | 


जब हमारी सरकार ने सन्‌ ४८ में सेल्स टेक्‍स लगाया तो उसका कारण क्या था ? 
सरकार ने यह कहा कि प्रान्त भर में प्राहीबिशन हो रहा है, प्राहीविज्ञत से जो आमदनी 
होती है वह खत्म हो जायगी इसलिये यह सेल्स देक्स लगाया जा रहा हैं। श्ीमन्‌, में आपके 
हारा साननोय मंत्री जी से जानना चाहंगा कि आपने जो प्रााहोविशन ११ जिलों 
में लगाया था बाकी जिलों का कया हुआ? सरकार को जो आमदनी छाराब से 
होती थी क्‍या वह बन्द हो गयी हे ? यही झ्रापका जस्टीफिकेशन था ? में देखता हूं कि 
बजट से जितनी आमदनी शराब से आपको होती थों वह आज बढ़ गयी हैँ और बढ़ती 
ही जा रही है और दुगुनी तिगुनी होती जा रही हैं। ग्रतः जिस नीति को लेकर 
सरकार ने यह सेल्स ठेकस लगायाथा उसका वह जस्टोफिकेशन आज नहीं रहा है । 
फिर आज सरकार किस मुंह से कहती हे कि सेल्स टैक्स और ज्यादा कर दिया 
जाय और यह कि इस बात की मंज्री देदी जाय कि जो वह चाहे कर सकें, जब कि 


३०२ /.... विधानसभा... [१६ अक्तूबर, १६४२ 


श्री नारायगदतत तिवारी] 
४८ मेंजो कारणथा वह भस्मसात्‌ हो गया हे तथा आने वाले सालों में भी इस 
बात की संभावना नहीं है कि प्राहीबिशिन होगा। कई बार ब्रध्नों के सिलसिले हें 
सरकार की नीति इस बारे में जानने का प्रयत्न किया गया है लेकिन सरकार इस 
संबंध में कोई फैसला करने को तेयार नहीं है कि कब तक प्राहीबिशन इस प्रान्त में परा 
पूरा लागू होगा। तब्र सरकार किस प्रकार कहती है कि इस संशोधन को स्वीकार 
किया जाय । द 


कहा जाता हैँ कि सुद्रास्फीति पर कंदोल कर लिया गया हैं । मेंने टेक्‍्स रिसर्च 
फाउंडेशन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को पढ़ा। उससें यह लिखा हुआ हे कि जो सरकार 
कीमतों को कम करना चाहती हे वह सेल्स टठेक्स नहीं बढ़ा सकती। सेल्स ठेक्स के 
बढ़ाने से आम तोर पर बाजार में जो भावों के घढने की प्रवृत्ति होती हैं बह 
कम हो जाती हें। एक ओर तो सरकार यह दावा करती हैँ कि हम दासों को घटा रहे 
हैं और दाम घट रहे हैं, लेकिस इधर सरकार क्वोड़ी, सिगरेट, खांडसारी पर टैक्स 
बढ़ा रही है। अभी श्रीमनू, बरेली के खांडसारी के मरचेंट्स सरकार के पास आये थे । 
उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री को एक मेसोरेंडम पेश किया वह कितना लंबा मेमोरेंडम 
था। अब तक जिस खांडसारी के व्यवसाय पर कोई सेल्सटेक्स नहीं था उस पर 
सरकार ने आज लगा दिया है। फिर यह कैसे माना जाय कि हमारी सरकार सेल्स 
टेक्स सम्बन्धी अपनी नीति को बदलने जा रही है ? या उसको सही साबित करने जा रही 
है ताकि प्रान्त को जनता उसको अच्छी तरह से देख सके, उसपर ग्रोर कर सके। मेंतो 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । 


जब कोई टेकक्‍स लगता हैं तो उसको सरदेन होना चाहिये। (इट मस्ट नॉंठ बी 
कंप्लीकेटेड ।) टेक्स को ऐसा नहीं होता चाहिये कि वह हमको झोर उलझनों में 
डाल दे लेकिन यह टेकक्‍स ऐसा हैं कि जितने दृकानदार हें वे सब रातदिन बहियों 
में उलझे रहते हैं सेल्स टेकक्‍स इनके लिये एक पग्राब्लन हो गया है। यह सेल्स टेक्स 
जो हमारी सरकार लगा रही है और अब इस संशोधक विधेयक द्वारा इसे परिपुष्ट 
करने जा रही है इसका स्ट्रक्चर इतना खराब हे कि सें क्‍या बताऊं। अगर सरकार 
इस बात पर ज़ोर देती कि सेल्स टेक्‍स इवेज्ञन जो हो रहा है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट 
ऐसे तरीक़े निकाल लेते हैं जो इवेज्ञन करते हैं, वह न हो और ऋपने सेल्स टेक्स 
एडसिनिस्ट्रेशन को ठोन अप करती, उसका प्रबन्ध अधिक व्यवस्थित करती ताकि जो 
व्यापारी या व्यापारीवर्ग का हिस्सा सेल्स टेक्‍स की दरों को देने में अनियमितता 
करते हैं और पुराने रेद्स को बाईपास करने के तरीके निकलते हैं वह न हो, 
तो सरकारी आमदनी भी बढ़ती और जनता को कष्ठ भी कम होता । लेकिन 
ऐसा नहीं है। फिर सेल्स टेक्स में एग्ज़्ेम्पशल्स भी होते हें। कुछ कमोडिटीज्ञ 
पर नहीं लगाया जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहले तो कुछ चोज 
ऐसी होती हैँ जिन पर नहीं लगता है, जैसे छसेंगल गूड्स जो भारतीय सरकार ने 
बतलाये हैं। दूसरे अलग झलग व्यापारियों के एज्जेम्पशन्स होते हैं जैसे हमारे प्रान्त 
में है कि जिनका सालाना दर्झओवर १५ हजार से कम है उन पर नहीं लगेगा। 
तीसरा एग्जेस्पशन स्टेट और स्यूनिसिपेलिटोज का होता हैं क्योंकि कहीं कहाँ 
स्थूनिसिपेलिटीज भी टेक्‍्स लगाती है, जैसे जो चाय को दूकान करेगा उसे ४५ रुपया 
लाइसेंस का देना होगा अगर सरकार इस प्रकार के डिसक्रिमिनेशन को कम करती तो 
में इस विधेयक का साथ देता। लेकिन सरकार का इस ओर तो ध्यान ही नहीं गया 
कि सेल्स टैक्स के प्रबन्ध में शासनाधिकारियों को और आम जनता को क्‍या दिक्‍कते 
हो सकतो .हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान तो अपनी ताक़त बढ़ाने की ओर गया 
ताकि जनता और परेशान हो। शायद साननीय मंत्री जी अपनी ईमानदारी में कहें कि 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (सं ज्ोधन) विधेयक, १६५२ 2०३ 
ऐसी लछही नहा हे झऋझार यह सारायणइक जो क्री ऋज्यना हे | लेकिन न इनसे 
कहना चाहता हूं कि प्रान्त को वास्तविकता यह है। अगर साननीय मंत्री जी अपने 
गोरव में आस जतता से और व्यपाएरियों सेयूछें कियह सेल्स टैक्स उनके लिये क्रितनी 
मुसीबत हैं। तो में समझता हूं कि बहु अपनी रीति घर, इस विधेयक पर और हमारे ऊपर 
स्थाय करेंगे। ज्यादा टेक्स बड़ाने से एक दिक्लत आ जातो हे और वह कितनी 
बड़ी है. इस पर हमारा ध्यान इस टेक्स रिसर्च फाउंडेशन ने दिलाया है कवि अगर हम 
सेल्स टंक्‍क्स के रेद को कम रखते हैं तो दाम ही नहीं बढ़ने पाते हें ओऑ हे 


रहती हे। रेदस बढ़ाने से उसमें कितना बड़ा फ़क आ जाता है उसका नसना 
इसके इस फ़ेतले से लता हे-- 
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[२० प्रतिद्यत या २५ प्रतिदात कर सम्मिलित करने के लिये मत्यों को संवासित 
करने में बहुत कम्म कठिताई होगी स्टेंडड साबुन की टिक्की के नुल्य में ०.१ प्रतिशत या 
उससे कस कर का प्रगणन करना व्यापारियों की छेम्ता तथा पदुता के बाहर होगा। 


। 
कर को तीची दर उन लोगों के ऊपर भार के स्थानान्तरित होने में दाइक्र होती है 
जिनको इनके ऊपर छोटे कर की गणना करनी पड़ती हेँं। | 


यह सिद्धान्त इसलिये माना क्वि कऊज्यूमस पर सेल्स टेकस का भार न पड़े क्योंकि 
जितना रेंट कम होगा उतना कम कख्ज्यूमर्स को देना होगा। वहु चीज 
जो हैँ उसका दाम होलसेलर को देना पड़ेगा, मेनफंक्चरस को देना पड़ेगा। 
कंज्यमर्स को नहीं देना. पड़ सकता। लेकिन जितना रेद ज्यादा होगा उसको 
घटा बढ़ा कर वे जोड़ देंगे। ०.१ परसेंट फ्रक्नान जोड़ना मश्किल हे लेकिन ४ परसेंट, १० 
परसेंट जोड़ता आसान होगा। तो यह सरकार अगर उपभोक्ताओं को, आम जनता 
को इस सेल्स टेक्‍्स की मुसीबत से बचाता चाहतों हुं था उनका भार कुछ हल्का 
करना चाहती है तो बोड़ी, सियरेट, खंडसारी, दियासलाई आदि इस प्रकार की जो 
चीजें हें उनपर इस प्रकार रेद लगाना कि बहु जाकर आम जनता पर पड़े ठीक 
नहीं मालम होता हुं। सिंगल प्वाइंट ठक्‍स की बात यह ॒ हे कि अगर आप रिठेल प्वाइंट से 
टेक्स लगाते हैं तो इसमें दकालदार को ही दाम लगाने में मुश्किल होगी लेकिन 
होल सेलर्स टठेकक्‍स लगाते हें तो वह तो कंज्यूमर्स में दास जोड़ कर उनसे बसूल ही 
कर लेगा। तो आपका जो सेल्स टंक्स का स्टक्‍्चर हैँ वह बिल्कुल गलत हूं। 
इसका भार किसके ऊपर पड़ता हैं, किसके ऊपर नहों पड़ता हे, इसका भार किसके 
ऊपर पड़ना चाहिये, किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिये इसकी कोई परिताबा स्पष्ट 
नहीं है। तो श्रीमन, मेंने इसो ओर माननीय मंत्री जो का ध्यान आकर्षित करने के लिये 
श्रापके द्वारा इस सदन का इतना समय लिया ताकि उनको तथा इस सदन को यह 
बतला सक॑ किजो सेल्स टेक्स की व्यवस्था हैँ वह कितनी गलत हु। यह ठीक 
है कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि जितनी बातें में कह रहा हूं करीब करोब इसी 
दृष्टि से हो रही है लेकिन इस बात का तो माननीय मंत्री जी स्वर्य फैसला करें। अगर 
माननीय मंत्री जो फंसला कर लेते और में तो चाहंगा कि वे इस बात की घोषणा 
करें कि वें इस विधेयक को प्रेस नहीं कर रहें हैं ओर सेल्स टेक्‍स को व्यवस्था 
में जितनी कसजोरियां हें उतर पर विचार करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी 
बेठायी हैं वह कमेटी जब कहेगी तब वें उस विधेयक को लावें तो मुझे बड़ी 
खुशी होगी। लेकिन उनको तो बहुत जल्दी सालूम पड़ती हु। वें तो चाहते हूँ 
कि यह पास हो जाम और फिर जब एक बार संशोधन पास हो गया तो क्या जाने. 
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[श्री नारापणदत्त तिवारी] 

कब क्या हो, क्‍या फैसला हो, यह नहीं कहा जा सकता हे। तो श्रोमन्‌, में आपके 
द्वारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सेंने जो कुछ भीोकहा 
वह॒ सिर्फ विरोध करने के लिये या अपोजीशन के लिये नहीं कहा बल्कि मुझे जो 
तथ्य दिखलाई पड़ता है, उसे मेंने आपके सामने रखा। जहां तक लीगल डिफि- 
कल्टीज दिखलाई पड़ती है उन्हें मेंने आपके सासने रखा। और झाप यहन 
देखें किसे लाल टोपी पहनें हुए हूं। या नैनीताल का रहने वाला हूं। इससे यहां 
कोई मतलब नहीं हे। अवसर यहां पर इस तरह का जवाब दिया जाता रहा है कि 
येतो नैनीताल के रहने वाले हैं यावहां के रहने वाले हैं, याइनकी उम्र कम है, 
इस तरह का जवाब कोई जवाब नहीं है। में कहां का रहने बाला हूं; माननीय 
मुख्य मंत्री जी कहां के रहने वाले हें या साननीय हुकुम सह जी कहां के रहने 
वाले हैं या कौन कहां का रहने वाला है, यह कोई जवाब नहीं हे। और यह भी कोई 
जवाब नहीं हैं कि इनका अनुभव बहुत कम हे, क्योंकि इनकी उम्र कस है। जो तथ्य हो, 
उसको सामने रखना चाहिये। में आशा करता हूं कवि माननीय मंत्री जी हमेशा की 
तरह इस तरह का जवाब नहीं देंगे कि यह बाततो मेरी समझ सें हो नहीं आयो 
कि उन्होंने कहा क्‍्या। यह भी कोई जवाब नहीं हैँ बल्कि जवाब तो स्पष्ट होना 
चाहिये । 


श्री हुकुनण सिह--केवल मैंने नहीं कहा बल्कि माननीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि 
ग्रापकी बात समझ में नहीं आयी । द 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌ यह कया है? प्वाइंट आफ श्रार्डर है या 
क्या ? 


अधिष्ठाता---माननीय सदस्य श्रपना भाषण जारी रखें । 


. श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीसनू, मेंने सरकार के सामने नियम के सम्बन्ध 
में प्रीएस्बिल के सम्बन्ध सें, तथा और भी बहुत सी कमजोरियों के सम्बन्ध में सब 
चीजों को रखा लेकिन सरकार की तरफसे इसका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। 
में साननीय मंत्री जो से यह चाहूंगा कि अगर हम गलत हैं तो वे बतलावें कि कहां 
हमसमें गलती हैं। हम अपनी गलती मानने के लिये तैयार हैं, अपने शब्दों को 
वापस लेने के लिये तेयार हैं, और माफी सांगने के लिये तेयार हें। लेकिन जिस 
प्रकार से सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता हैँ वह बहुत माने में कोई 
जवाब नहीं है। तो मेरे पास सब ससाला सौजद है और में सारी किताबें भी उनको 
देने के लिये तैयार हूं। माननीय मंत्री जी कृपया मेरी शंकाओं का निवारण करें और 
आ्रादरणीय सदन के सदयों की शंका का निवारण करें ! और इस प्रदेश की जनता 
की . शंका का निवारण करें जो कि इस सेल्स टैक्‍स के भार से दबी हुई है, 


परेशान है और चिन्तित है। 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (झ्िला गोरखपुर)--सान्यवर, माननीय नारायणदत्त 
जी का यहां पर जो इस समय प्रवचन हुआ वह कुछ लम्बा होने लगा तो 
उधर मेरा भी ध्यान आपकी कृपा से आकर्षित हुआ और सेंने पहले तो जब वह कुछ 
कानूनी बहस करने लगे तो यह समझा कि सेरे दिमाग्र के दायरे के बाहर की चीज़ है और में. 
शायद उसे अच्छी तरह से न समझ सक । इसीलिये श्रीसन्‌ मेंने यह समझा था कि 
इस विषय पर उनकी शेंकाओं का निराकरण मानतीय उद्योग मंत्री जी स्वयं कर देंगे । 
किन्तु आगे चल कर यह विषय टैक्सेशन, सिद्धान्त और उसके साथ ही साथ सरकारी 
नीति पर भी चला गया और इसलिये आपकी कृपा से में इस अ्रवसर का, लाभ 
उठाकर. दो तीन बातें. निवेदन करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा खेद हुआ जब 


उत्तर भ्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेवक, 2६५० 8०४ 


5८ > न लग पलक ० के ह कटा 
इस सदलस से साननोय नारायण दक्ल ही न उक्सेशान को वर्तमाल सनीशि यश लिलार 

ज् ड्र्थे ककया बलल बिक पर किक] किक ख्राज्‌ कि डाथदा् सहन जि ; ऊ कक ता स्द्याः 
प्रकट करते हुये इतने पाछ भाग गये कि ऋाज़ के अरथज्ञास्त्र झे साथ उन्होंने ऐड्स स्मिय 


को शा ड ः प्म घ्ः ण्सा लगा ई> “0७: शक कल श््ध्य अब तक अकष हक अमाधन+. तमभ००मत कैन्ट कमाए 
॥/ ला जाड़ दया। सझ एम झा क्र शायर अरर एड्स स्मिथ को कप दल पाइट 


|. ॥ 7 पल १ 
का अर, पर किक] किक. 9७७. उनकी कण विक 'च्क, शी 2 7 कर ञ्ब्क हा न्श्र्ट८ #. बिक 
वे कर लोद जात॑ तो उनका बहत बड़ें बडे आशक्ारो एसे मिलते जिन्होंने आज से 

घड़ी हक [.. छा ५ ह्र्प्प पे हु हम हा हा वि 
षीं बल्कि आज के ढाई मे हजार साल पहले इस विशय में विचार करने की चेप्टा 
कक, 


की हैँ कि आया सेल्स देक्‍्स लगता ठीक हे था गलत । 


#%. #2५, घारतीय #«. सर किक [कह साधा का लक क्का थे, शत बिक 
हमारी अपनी भारतीय सभ्यता में ढाई हजार वर्ष पहले का वह उसाना हे जब कि सेल्स 
हे ् / गेने पी 0 ७8 सा हद बे ४ । हि रे के बन, 
टेक्‍्स हसारे देझ्न के कोने कोने में मोय सान्राज्य में चारों तरफ लगा हुआ था ओर हससे 
धर ऐप कं ० खोर सन >> की कह के ०/ 'ुडमाथा पक++ ला बन अध्मकाककणकम, स् सजा है न 
यह भी देखा हेओर पढ़ा हेकि कॉटिल्य ने अपने अ्रर्थ शास्त्र मेंघबह दिद्ंचना की 
७. किक "कक क्र 


थे रे के ट लगाया फेज जशहों. अन्न स्द्प्ा 
हूँ कि सेल्स टेंक्स किस प्रकार से लगाया जाय। ओर उससे उन्होंने जो रेदस 
्प * है 


रखे हूं ज्ञायद वह रेद यदि आज हमारे यहां सरकार मात ले तो वहलत बड़ा हाह्माकार 

लि ् ्क, कल कि हि मद कस शी आप कक 
भी सचे ओर लोग कहने लगे कि यह बहुंत ही गलत है। उस समय थ्री की बिक्री 
पर इतना सेल्स टक्‍स लगे, अन्न की बिक्ती पर इतना लगे ओर सोना चांदी को दिक्री 


$ 
१३, ३, +_ #ड), आता के रे की ०. बे न्स्सा 
पर इतना लगे। सोना चांदी पर चालीसवां हिस्सा और अन्न की विक्ती पर ३०वां हिस्सा 


घ्स र् गडटिल्य कि बनाये लक क््र्श्ल्जा कक ०७४३४" कर (दरार ं> न जन बम जप, 
था। इस प्रकार रेट्स कॉटिल्य ने बनाये थे किन ऐेडम स्मिथ को उन्होंने जब जि 
कप ७, किक का 2 र्य्राः अ करायी कं ० हक $“ ही“ मन ऐमहं/ आन आर 
किया तो मुझे उसके बहुत पहले एक चीनी अधिकारी की तरफ ध्यान गया। 


वह जमाना भी रहा जब कि कन्फ्शियस ऐसे लोगों ने कहा था कि अगर अच्छा ज्ञासद करना 
हैं तो सेल्स टेकक्‍्स सत लगाओओो और अगर सो रुपये की बिक्री १० रुपये बाजार में 
सेल्स टैक्स के रूप में वसूल करते हो तो वह तम बसल झत करो । यह कन्फ्शियस 
ने कहा था। कई हजार वर्ष पहले की बात हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 
ऐडम स्मिथ का जसाना चला गया। कोई भी अखध्ध्ञास्त्री शअर्थज्ञास्त्र के बाल्यकाल से 
लेकर उसके वर्तमान योवतकाल से परिचित होने वाले कोई ऐसी घटना के विषय में 
जानता हैं यह गलत हैं। ऐड्म स्सिथ का जमाना यह नहीं है और यही सब से बड़ा भारी 
थोका हैं। टैक्‍स लगाने की एक सीसा होती है। अगर टेक्स लगाया जाय तो कंसे 
लगाया जाय। टेक्‍्स दो प्रकार के होते हैं एक डाइरेक्ट और एक इण्डाइरेक्ट | 
हम सब जानते हें कि सेल्स टेक्‍्स डाइरेक्ट टेक्सेशन, प्रत्यक्ष कर, का सब से प्रबल और 
उज्वल उदाहरण है। एक जमाना इंग्लेग्ड का भीधा। सम्भवत:ः १८४० का जमाना, 
जब कि वहां जितना टैक्सेशन वहां की गवर्नेसेंट बसूल करती थी जितना समूचा कर 
भार था उसमें ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर था। वह इंगलेण्ड के द्यासन का बहुत सभ्य 
जमाना नहीं कहा जाता ओर १८६५ में जो टेक्सेद्न थे मेरे मित्र इतिहास उठा कर देखें तो 
६२ प्रतिशत था। १६०६ में घटते घटते वह केवल ४२ प्रतिशत रह गया। आज 
करीब तीस प्रतिशत से अधिक वहां पर अप्रत्यक्ष कर नहीं हे और प्रत्यक्ष कर प्रगति- 
दील शासन की प्रगति का छोतक होता हे। मेरे सित्र ऐडम स्मिथ को छोड़ कर आधुनिक 
समय पर झा जाय॑ तो उनको सालम होगा कि इस जमाने में सेल्स टेक्स एक अच्छा 
कर समझा जाता है जिसके बारे में न किसी प्रकार घबराहट की बात होती हैं और न 
परेशानी की बात होती हैं। यह प्रत्यक्ष कर के रूप से सबसे अच्छा कर है। 
प्रन्‍नन यह विचारणीय हो जाता हैँ कि आया सेल्स टेक्‍्स के बिना भी काम चल सकता हैं. 
या नहीं। मेरे मित्र ने प्राहिबिशन पालिसो का जिक्र किया। सुझे खेद हे यदि वह उसी 
के साथ साथ यह भी कह देते कि प्राहिबिशन पालिसी चाहे सरकार की सफल हुई हो या न 
हुई हो लेकिच उसकी आमदनो जरूर घट गयी । यह तो स्पष्ट सत्य हैं। सन्‌ १६४४-४५ ई० 
में जब कि ब्रिटिश सरकार ने एकक्‍्साइज को अपनी आमदनी का एक ग्रधान जरिया 
बना लिया उस समय हमारी आमदनी करीब सात करोड़ छः लाख थो। ओर शअ्रव यदि 
आपने पिछले साल का बजट देखा होगा तो मालूम होगा कि हमारो आमदनी छः करोड़ 
ग्यारह लाख रह गयो थी और वह भी घट कर के एक बटा दसवां हिस्सा अब रह गयी हूं 
हमारी आमदनी का जब कि ४४-४४ में हमारी झामदनी का एक बढा पांचवां हिस्सा थी तो 


३०६ विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६४२ 


[श्री प्रिपृर्णानन्‍द वर्मा] 


यह सानना ही पड़ेगा कि आबकारी से की गयी आमदतो में जो हानि हुई हे उसकी पति किस्ती 
न किसी प्रकार करनी होगी। उस्तका एक अच्छा साधन सेल्स टेक्‍्स हु। 


माननीय नारायण दत्त जी से कहा कि और बहुत सही बात कही कि क्या इस सेल्स 
टेक्स से लोगों को सचमुच शिकायत नहीं हैं ? यदि है तो क्या सेल्स टेक्स का वि भी 
ठोक हैं या नहीं ? सचमुच यह विषय विचारणोीय है? में स्वयं इस भवन में 
निवेदस कर चुका हूं हमारी सेल्स टेकक्‍्स की वकिंग बहुत संतोषजनक नहीं है ओर उससे 
जो आम तौर से लोगों की हानि होती है उसको दूर करने का उपाय करना चाहिये 
झौर जहां तक में समझता हं माननीय वित्त मंत्री जी भी इस विषय में काफी छानबीन 
कर रहे हें कि किस प्रकार से सेल्स टेक्‍्स विभाग इस रूप में चले कि लोगों को 
चुभे भी न और साथ ही साथ सरकार की आमदनी भी नघटे। बहुत से देशों का उदाहरण 
दिया तिवारी जी ने। अध्ययन करते हैं, बहुत ठीक हैं। जरा पूरा पढ़ने की कोशिश 
किया करें। अम्लेरिका की जिस कमेटी का उन्होंने जिक किया उसके साथ ही 
साथ अमेरिका सें आज जो बहुत बड़ा प्रहन विचारणीय हैँ उस की आ्राभा झ्राज 
हमारे देश में भी झा गयी हे कि क्‍या यह उचित है कि सेल्स टेकक्‍्स या इनकम 
टेक्स लगाया जाय। यदि इनकम टेंकक्‍्स न लिया जाय तो कौन सा ऐसा देक्स 
हुँ जिसके द्वारा सरकार की आमदनी भी हो सके ओर चूंकि आय ओर 
बिक्री कर श्रमेरिका की हुकूमत के पूंजीवादी प्रशासन सें बहुत बड़े कर हो गये हैं 
इसीलिये वहां की कई कमेटियों के हामी लोगों ने बहुत सी रिपोर्ट प्रकाशित की हें 
जिसमें दो बातें साबित करने की कोशिश की गयी है । एक तो यह कि सेल्स टेक्स 
ने लिया जाय, और दूसरी यह कि इनकम टेक्स न लिया जाय। तो यह तो उनकी 
एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट मेंसे कुछ पढ़ दीजिये तो दूसरी रिपोर्ट में से 
दूसरों बातें भी सिल सकती हें। 


में यह निबेदन करना चाहता था कि हमारे प्रदेश की सेल्स टेक्स की जो प्रणाली है उसका 
कुछ रुपया सचमुच ऐसा विकृत हो चुका है कि वह इनकस टैक्स का सचमुच संस्करण हो गया हूँ 
श्र इसीलिए बह थोड़े बहुत लोगों को चुभ भी सकता है। में नहीं समझता कि इन संशोधवों 
सें किस प्रकार लोगों का कष्ट बढ़ जायगा । समस्या तो यह है कि जो बस्बई में 
सेल्स टेक्‍्स की प्रथा है वह रजिस्टर्ड डीलर्स से लिया जाता है। कलकत्ता में सेल्स 
टेक्स की जो प्रथा बंगाल में है जिससे बंगाल सरकार की आमदनी भी ज्यादा हूं 
और श्रब लोग उससे अभ्यस्त हो गये हैं वह भी रजिस्टर्ड डीलर्स की है। बम्बई 
में सेल्स ठेकक्‍स की दरों के मल्टिपिल के बारे में जो कुछ भी हो, लेकिन वहां यह 
जरूरी समझा जाता हे कि श्राज सेल्स टेक्स की हमारे यहां जो दर हें वह उत्तर 
प्रदेश ऐसे देश से कहीं अ्रधिक है। हमारे प्रदेश में जो दर है वह वास्तव में 
उतनी अधिक नहों हैं और सूबों की तुलना में अगर इन सब चोजों का सामंजस्य कर 
लिया जाय। बस्‍्बई में ऐसा होता है कि प्रायः वरें, २पैसे, ४ पैसे से शुरू होती 
हैं और जेसे जेसे चीजों का स्तर बढ़ता जाता है त्यों त्यों बम्बई में रेट बढ़ते 
जाते हें। श्रगर नारायणदत्त जी कम्पेरीज्ञन करें तो रेद्स के बारे में कोई शिकायत 
नहीं है। मद्रास ऐसे प्रदेश में जिनको १६-१७ करोड़ की आमदनी सेल्स टेंवेस 
सेहे उन्होंने यहां तक कर दिया कि अज्न तक की बिक्री पर सेल्स टेक्‍्स लगा दियाहें। 
उन्होंने जितनी चीजों को सेल्स टैक्स के दायरे में रखा है उतनी चीजों को हमारे 
यहां नहीं. रखा गया हैं और हमारे यहां सेल्स ठैक्‍स के जो एस्जेम्शन हैं और वह 
श्रोर सबों के एग्ज़ेम्दान से लोगों के लिये कहीं रिश्रायत की चीजें हें । 


कर सेल्स टैक्स जो चुभता है. वह इस कारण कि उसकी .ऐक्चुअल विंग में हम 
ज़िस्टरड डीलर वाली. प्रथा को , नहीं... भ्रपता . सके हैं. और न हमने ,नि्णय किया है! 


अगर उसका निर्थघय कर लिया जाब तो उसका परिणाम यह होता कि आज जो एक 
ट्रांजक्शन होता हैं, एक से दस हाथों में जो बिकती हे हो इस तरह से दस 
जगह टक़्सेधन की जो गति हो जाती हैं उससे उसका अभाव दढ़ जाता हे ॥ और 
दूसरे हिलाब किताब में जो दिक्कत होती हे बहु खास तौर से किराने के हो व्यापारी हें 
उनको बहुत सो कठिनाइयां होती हैं। लेकित माननीय तिदारी की को इसका 
क्लान नहीं हु। जो बड़े कारोबार हें जहां सेल्स टदेक्स का भार अधिक्र पड़ता हे. चाहे 
टर का केररोबार हो या कपड़े का हो, उनके यहां £ः है में सेल्स देकलस की 
वतंमान प्रणाली से कोई परेशानी नहीं होती ओर न के होता है। छोटे 
व्यापारियों का जो स्टेंडड हैं उनको सेल्स टेक्स के कोई कटि 


नाई नहीं होती। दिक्कत वहां होती हैँ जो किराने की छोटी 


०५ 
जब एसाचाम सल्स दकतल के दायर ऋआता हु ऋझ 
डोली होली दे. इसी ति े नो $ सिद 
बहर हातः तो दिकानत हातला हँ। इसशलबद रे निबदन 


कहना तो बिल्कुल शलत होगा कि गवर्दमेंट की वर्तमान सेल्स दे 
हैं। मेरे पास बहत से व्यायारियों के आदेदन-पत्र हें 
सिले ह._ ओर उन्होंदें सझे कागजात दिशलाये हे। 
व्यापारी है । उन्होंने यह नहीं कहा कि सेलत टेक्‍्स 
कहा कि प्रथा में थोड़ा से ऐसा सधार कर दीजिये जिससे 
भी कुछ ने कहा कि सेल्स टेक्स कोएऐसी चीजें हें जिनको सटे 
कर दीजिये तो जनता को अधिक लाभ हो । वरना, 
कर दिया जाय, या कर की जो दर हुँ यह सरकार के लिये एक असभ्य-सी चीज़ 
हैं, यह कहना कि सरकार की टंक्सेशन की जो नीति हैँ वह उसकी नीति की गलती 
को यथा उसकी प्रतिक्रियावादिता को स्पष्ठ करती है, यह तीनों बातें टेक्स, 
टेक्स के उद्देश्य, टेकस के आचार्य और टेक्‍्स की प्रणाली इनसे जो परिचित होगा 
वह इन सब बातों को कदापि स्वीकार नहों कर सकता। 








श्नौ सिह रावत (चला गढ़वाल)--अध्यक्ष जी, यहां पर आज सेल्स 
टेक्ल के ऊपर भाषण हुए हैं, वहु सभो साननीय सदस्यों को मालूम हूं । म॑ यह 
बताना चाहता हूं कि माननीय नारादण दत्त जी ने जो अपना भाषण इस सदन से दिया है 
वह तो बहुत पुराने जमाने का भाषण है, जब कि दुनिया सर्दियों पीछे थी। 
झाज बीसवीं सदी ठीज् गति से विकास की ओर अग्नतर हूँ । जमाने से 
फर्क आ गया है। आज जिन्दगी की चहल-पहल चारों ओर लहराठी हुई नज़र आा 
रही है। में बता देना चाहता हूं कि उस जमाने में विकास केबल चच्द क्षेत्रों में 
ही महद॒द था। आज तो विकास की तादाद संकर्डों श्लौर हजारों बढ़ गयो हु ऑर उस 
हर एक क्षेत्र सेंजो हद हैँ वह दूर बढ़ती चली जा रही हैें। उसका होराइज्न दिन 
पर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा हे। इसलिये उस झमाने के टक्‍्सों से इस ज्षमाने 
के टेक्सों का सकाबला करना या आज की ज़िन्दगी की चहल-पहल में, इंस उथल 
पुथल में और इस विकास के ऊझमाने में जो टेक्सेश् लगाये गये हूँ उनका उस 
ज़माने के टेक्सेज्ञ से मकाबिला करता में समझता हूं कि यह तो छोटी सी बद्धि 
के खिलाफ नजर आता झगर हम एक मनुष्य की कैपरेंसिटी आफ अतिग को 
आर उसकी बद्धि के विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हें तो सरकार को उसी 
रेशो में टैक्स लगाने काअधिकार है जिस रेहो में देश में विकास को बढ़ाया जा 
सकता है और बढ़ाया गया हैं। इसलिये यों कहना कि जनता के अन्दर ऋसंतदीष 
है, में समझता हूं कि असंदोष की बात तो उन्होंने विल्कूंल सही कहीं ऋर मर 
इसको सानता हूं लेकिन में यह वता देना चाहता हूं किसी राष्ट्र के अन्दर , किसी 
देश के अन्दर स्वतंत्र होने के बाद असनन्‍्तोष होना स्वाभाविक हूँ क्‍योंकि जी प्रानों 
परिस्थितियां होती हैं उनसे निकलने में इंसान को दुःख होता है। मेरा तजुर्बा हूँ 


स्ण्द . विधान सभा. -: [१६ अक्तूबर, १९४२ 


[श्री चलछ्ध सिह राव्त | 

और मेंने जेल के अन्दर देखा हेैकि जो कंदी बीस बीस साल सज्ञा काट करे 
जाते थे वे बाहर जाते समय रोते थे क्‍योंकि उनको कारावास छोड़ते हुये दुःख 
होता था। उस ज़माने की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं उनके छोड़ने में आज 
हम लोगों को बड़ा असंतोष हैं लेकिन में यह बता देना चाहता हूं किजो जहाज 
भंवर में है उसको क्या तूफान के थपेड़ों सेयाहेल की चोटों से कोई ख़तरा नज़र 
नहीं आ सकता है। अगर हमारे देश में कोई अश्रसन्‍्तोष हे तो वह इस बात का झोतक 
है कि यह राष्ट्र मंजिले सकसूद की ओर अग्ररर है । इसको खतरा नज़र आयेगा, लेकिन 
यही ख़तरा और यही परिस्थिति देश को आगे बढ़ायेगी। जिसको आप डिस्सटिस्फै- 
क्शन कहते हैं उसी को में विकास कौसीढ़ी कहता हूं। में यह भी बता देना चाहता 
हूँ कि इस सरकार के ऊपर उन्होंने बड़े लम्बे चोड़े दब्दों में यह अठेक किया कि साहब 
इन्होंने प्रोहेबिशन कर दिया। में कहता हूं कि में वह व्यक्ति हूं जो सरकार को 
इसके लिये तहे दिल से धन्यवाद देता हैं। उसका कारण क्या है? एक सरकारी 
आफिसर और सिनिस्टर साहब भी हमसे इस बात पर लड़े थे कि आराप चिल्लाते हैं 
कि शराब बन्द कर देनी चाहिये परन्त इसमें हमारी सरकार का खजाना खाली हो जायगा। 
तो मेंने यह जवाब दिया था कि वह सरकार जो कि बरबाद करके, जो कि बच्चों को दर 
दर फिरा करके, जो कि हमारी स्त्रियों का ज्ञेबवर बेंचवा करके, हमारी सड़कों का 
निर्माण करना चाहती है, जब कि हसारी तनन्‍्दुरुस्‍्ती खत्म हो जायगी, जब कि हमारी 
बुद्धि खत्म हो जायगी तब हमारे लिये इंतज्ञाम करेंगी, तो वह दौतान की सरकार हे। 
में चाहता हूं कि प्रोहिबिशन देश के कोने कोने में हो जाय । आज इसमें शक नहीं 
है कि कुछ परिस्थितियां खराब हो जाने से मजबूरियों के कारण हमारी सरकार 
इस काम को पूरा नहीं कर सकी है, इसके साने यह नह हैं कि हमारी सरकार फेल हो 
गयी है । फेल्योर लीड्स टू सक्सेस ।” हसेशा श्रसफलता ही सफलता का गद्योतक होती है । 
आज की हमारी असफलतायें कल की हमारी सफलताओं में परिणत होंगी और मुझे 
विश्वास है कि हमारी सरकार जो कि संसार में दावा रखती है कि यह सब से पुरानी 
सभ्यता और संस्कृत का घर हे उस सरकार का इस दिशा में सफल होना अनिवाय है। 
इसलिये में समझता हूं कि इस तरह की बुद्धि की दलील ओर तकरीर को दे कर सरकार 
के ऊपर कीच ड़. उछालना यह नसमझी का कास हो सकता है और इसको असफलता कहना 
यह तो महान्‌ नासमझी हे क्‍योंकि अगर पूरी सफलता नहीं हुई तो हम आगे कदम बढ़ायेंगे। 
अगर आप समझते हें कि इस सीढ़ी से नोचे उतर कर फिर से शुरुआत करने से हमको 
सफलता होगी. यह तो बुद्धि हमको बताती नहीं है। झब में आपको यह बता देना चाहता 
हैँ कि सानतीय नारायणदत्त जी ने कानून की दलील और तकों को पेश करते हुये चेलेंज 
किया है हमारे मिनिस्टर साहब को। ऐसा मालूम होता था जेसे उनकी दलीलों का कोई 
जवाब हो ही नहीं सकता। श्रगर जबाब नहीं हो सकता तो उन्होंने ठीक कहा । में समझता 
हूं कि यदि बुद्धि का कोई तके है तो उसका जवाब भी होता हे और अगर बुद्धि का कोई तक 
नहीं है तो उसका जवाब भी नहीं होता। इसलिये श्रगर वह कहते हैं कि हमारे तके का कोई 
जवाब नहीं तो से समझता हूं कि वह तक बुद्धि का नहीं है। इसलिये इस तरीके का एक 
दावा पेश कर देना में समझता हूं यह तो बचकानी दलील है। इसलिये में यह पूछना 

चाहता हूं... द द 
श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद )---भ्रीमान जी, ये दब्द अनपालिया- 

मेंटरी हैं ओर में समझता हूं कि माननीय सदस्य को इन्हें वापस लेना चाहिये ॥ 


श्री चन्द्र सिह रावत--सें पालियासेंटरी दायरे के अन्दर हूं । 


 अधिप्ठाता--आप अपना वक्तव्य जारी' रखें लेकिन साइक्रोफोन का जूरा प्रयोग 
कीजिये. ओर घोमे बोलिये। पी कर वह 


ब् + त्रद्री कार “लक चल ३७७ 
देश विक्री-कर (संशोधन | विधेयर्क, १६५२ 


उतर शावत---में आगे चल कर पह बताया चाहता हूं कि बीड़ी, सिगरेट 
चीजे हैं इनको दर करना सबकारश कणश्फर्ज हैँ । सरकार का टरकस 


ऊ 5 अर ें 
लगाना ही फर्क नहीं है ! सरक्कार छो यह देखना है कि अगर सशीली चीज को वह इस 
क से बिःकल खत्म हीं कर सकती तो जिस हुद तक उस इविल को भिनिमाइत्र कर सकती 


चाहिये १ इसलिये अगर सरकार ने इस पर सेल्स टैक्‍स बढ़ा दिया 
कि शगर सरकार नशीली छीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाती है तो बह 


तो बहत अच्छा किया, क्यों 
ब्रवनी डयडी में अग्लर होती है कौर अपना दावा पुर/ करती है, ताकि लोग नशीलो चीजे 
हो कम इस्तेमाल करें श्रोौर उदकी तहदुरुत्ती के ऊपर कोई बुरा असर न ही। से प्रापको यह 
इता देना चाहता हें कि झिसी ही राज्य के अरदर जितने भी उद्के लिटीजन्स होते हैं 
उनकी झो ता उत्त हे बह कियी त्ती ऋब्ित नहीं इआ कश्ती है बल्कि बह राष्ट्र की शक्ति 


किसी भी इन्यात क्षों शाराज पी कर और सहे की चीजों का इस्ते- 
से करने का आऋधिकार नहीं है, दर्योकि बह शक्ति तो उसके 

००0 मी 

्‌। 


दरीर के झब्दर उस राष्दु की सम्दसि ले पेदा हुई है, उस भुल्क से नाज, पानी, घी, चावल, 

दाल, रोटी से पैदा हुई है । इसलिये ताजीरा्त हिन्द के श्नन्‍्दर यह दफा बसायी गयी कि किसी 
श्रादमी को खदऋशी ऋरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। तो अगर कोई 

तञ्ा राष्ट की सम्पत्ति को खराब करता है तो सरकार का यह फर्ज हे कि उस नशे को 
कम करने की कोशिश करे ताकि हमारे राष्ट्र को सम्पसि का छास ने होने पाये । 


इसलिये में श्रव शञागे खलकर शापकी दलीलों का जवाब देना जाहता हूं, जिन पर 
आपको बड़ा नाज़ था और छहा कि प्रॉएश्विल बहुत छोटा है श्रोर जो जोड़ना चाहते हें 
बह बहल लम्बा चौड़ा ह। में शहठा हे जेसा कि मेने कल कहा था कि /३एण।५ 8 ०४४०॥९० 
0 छाहदठा. सिक्षिप्पता बद्धिमानी का तत्व है ।|--जओ स्कसित दिझाग के लोग होते हैं वह 
थोड़े दाब्दों में बड़ी से बड़ा चोज को रख सकते हें। इसलिये शब्दों के छोटे होने से क्या आप 
समझते हैं कि दायरा छोटा हो जाता है। होराइजन में कितने हैं श्रोर कितना चौड़ा होता 
जाता है इसलिये शब्दों को तादाद से फिसी भी चीज की माने भ्रकितर करना गलत बज रमेंट 
हैं, गलत पेसाना हैँं। रे समझता हूं कि जो शब्द उन्होंने हाउस के सामने पढ़े वे इतने 
विध्तत हैं काम्प्रीहेंसिव हैं कि आप बिना किसी फरदर अखेंडमेंट के टैक्स बढ़ा सकते है श्रौर 
यह सदन के अधिकारों के अन्दर हैं! क्योंकि इसको साले बहुत ही विस्तृत हैँ श्रोर सदन टेक्स 
बढ़ाने के लिये एम्पादर 8 । द ह 
अब में यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कहा गया है कि जितने हमारे तिजारती भाई हूँ 
कांकीडाशल रिकाड्स वगरह को टच करने से सरक्षार अपने ऊपर खद खतरा मं ले लेती 


है 


उन भे 
है और लोगों में अलंतोष वंदा करती हूँ। में कहता हूं कि क्‍या सरकार का फर्ज नहीं है 
कि बढ़ती हुई बेईसाती को रोके और चोरी तथा करण्ान को कम करें । श्रगर वह परी 


तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। में ऋदालतों में प्री ढस फरता हैं श्रौर मझ्े सालम 
हैं कि एक बार अगर कोई अदालत किसी बनिये के बहीखाते को हिसक्रेडिट कर देती 
है तो उसके अन्दर जितनः भी उपया लिखा होता है बहु सब खत्म हो जाता है । झगर झ्राज 
यह कानून न होता ती बया होता ? आ्राज इस कानन के भय से ही ग्रह लोग दो चार 
रखते हूं ओर किसो को दिखाते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन पकड़ जाय॑ंगे कि यह वो रखते 
हूं तो उस दिल के लिये उनकी जगह श्रशी से निश्चित हे और सरकार ने इसके लिये इंतजाम 


किया हुआ हैं श्रौर बह इसके लिये पहले से तेयार है 


इसलिये में यहु कहना था कि जो यह कहा जाता है कि बतियों के कांफी- 
डेशियल डाकूमेंटल को टच करना ठीक नहों तो क्या श्राप चाहतें हैं कि जो ग्राज बेईमानो 
बढ़ रही हैं सरकार उसकी दाद दे और ऐसे कानन बनाये जिससे बह शआ्रागे बढ़ती जाय । 
में समझता हूं कि सरकार ने जो कदस बढ़ाया है बह इस नीयत से नहीं कि किसी का क॑ 
नुक्सान हो, बल्कि विकास की भावना को रखते हुथं यह कम उठाया है। अ्रगर झाप 


३१० विधान सभ्य [१६ अकतुबर, १६४२ 


[भी चच्द्रसिह रादत| 
इस पर भी सरकार को दोब देते हे तो यह आपकी बुद्धि का दोब हँजो ठीक तरह से 
समझ नहीं सके 


अब में आपकी ओर दलीलों का जो यहां पर दी गई हूँ जवाब देना चाहता हैं । कहा 
गया है कि जो श्रोरिजिनल ऐक्ट हे उसमें १५,००० रुपया रख दिया गया है कि इससे ऊपर 
वालों के ऊपर टेकस होगा तो क्या इसके रखने से आप समझते हूँ कि असेम्बली की पावर्स 
को यह धारा छीन लेगी ? में समझता हूं कि यह कोई तक शोर दलील नहीं है कि सरकार 
को यह नहीं करना चाहिये जब कि ओरिजिलनल ऐक्ट में नहीं है ! यह हाउस सिवाय सेंदल 
सबजैक्टस के बाकी सब मामलों सें पावरफुल हुँ और सुप्रीम हैँ । से समझता हं कवि 
उसकी पावर सुप्रीम हे । जो एक रिपब्लिक को पावस है वही इस हाउस को हूं सिर्फ 
सेंट्ल सबरजक्ट्स को छोड़ कर । 

यह भी कहा गया है कि टेकक्‍्स टेक्‍्स सब लोग चिल्लाते हें और श्राम जनता सें इसके 
प्रति घणा भी है। लेकिन में आपको यह बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य अपना 
बिकास करना चाहता हें तो यह उसके लिये बहुत ज़रूरी हुं कि वह अपने यहां देक्सेज 
को बढ़ाये। इसके अ्रतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता हे, दुनियां की सरकारें अभी 
तक ऐसा कोई रास्ता निकाल नहीं सकी हें । 


राष्ट्र का जितना भी विकास हुआ हे वहटक्सेज से ही हुआ है । इसलिये अगर बाहर राष्ट्रों 
में जाइये तो टेक्‍्सेज की जितर्न! बड़ी वहां तादाद होगी वह राष्ट्र उतना ही सन्य माना 
जायगा । यह जानने का यह एक पाना हें कि यह राष्ट्र कितना सभ्य हैं श्लोर इसने कितनी 
उन्नति की है, इस राष्ट्र ने विकास के लिये कितनी करर्बानियां की हैं, कितना त्याग किया 
है । बिना त्याग किये कोई राष्ट्र बिकास नहीं कर सकता । इन शब्दों के साथ में माननीय 
नारायणदत्त जी का आदर करते हुये उनके प्रदनों और उनकी लीगल डिफिकल्टीज 
श्ौर जो उन्होंने प्राबलम्बस रेज किये उनका जबाब देता हुँ और इस अधिनियम का समर्थन 
करता हूं । 


. (इस समय ४ बजकर ४ सिनद पर अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुये ।) 


श्री रासतारायण त्रिपाठो-औअध्यक्ष महोदय, इस मसले को लेकर दोनों तरफ 
से बहुत ही विद्व तापूर्ण और सारगर्भित भाषण हुये हें ओर खास कर साननीय चन्ँन्‍रसिहु रावत 
ने जो दलील अपनी बद्धिसानी के बारे में ब्रिबिटी और लाउडनेंस आफ वायस को मिला कर 
दी है उसको सुनकर तो में हतप्रभ हो गया हूं। दोनों तरफ से इस बात की होड़ सी हो 
गई है कि फलां जमाने में सेल्स टेक्स क्या था ओर टेक्स की क्या परिभाषा थी। चद्धगुप्त 
काल में क्या था ओर महाभारत , रामायण ओर आदिकाल की सभ्यता तक लोगों का ध्यान 
दिलाया गया। यह सब बातें सुन कर मुझे रामायण काल के एक राजा जो सिलोन में रहते 
थे उनके समय के टेक्सेज ओर करों का ध्यान आ गया। उस राजा के जमाने में, अध्यक्ष 
महोदय, तमाम देवताझों पर टंक्‍्स लगाये गये ओर हर तरह के टेक्सेज लगाये गये लेकिन 
यह महहर था जो फकौर और ऋषि मुनि कन्दराओं में छिप जाते थे वे टेक्सेज से बरी रह 
जाते थे लेकिन में यह समझता हूँ कि यह सरकार उस राजा को भी मात कर गई, क्योंकि यहां 
ड्यूटी टेक्स, और लेवी इन शब्दों से कोई भी नहीं बच सका है चाहे वह कन्दराओं का 
साथ हो चाहे कोई प्रतिष्ठित नागरिक शहर का निवासी हो। 


में दूसरे देशों के विद्वातों ओर उनके आंकड़ों पर नहीं जानाईचाहता । माननीय 
परिपर्णाननद जी ने हमें कोटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ इशारा किया । वह तो जमाना, 
ग्रध्यक्ष महोदय, स्वप्नवत्‌ हो गया जब कि अलाउदड्टीन खिलजी के जमाने तक १ रुपये 
में एक एक मल गे सिलता था। सानतीय परिपर्णानन्‍द जी नें अपने बचपन में दो ढाई सेर 
का थी खाया होगा, लेकिन अ्रब बह जम्ताना नहीं हुँ । हम तो यहां किसानों के प्रतिनिधि 


के है |: 
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५: ३१९ 


की हैसियत से बेठते हं। किसी भो विद्वान की राय, सेल्ल टैक्स भ्रायकर के बार मे कुछ भे हे 
ही पैर है या गलत, में तो यह समझता हूं कि यह पेसाना बहुत पुराना है। 
रही हो श्र वह सही हैं या गलत, में तो यह ले और उक्तियों का सहारा ही ले 
जहां तक पूंजीवादी देश की भ्रणालो है सिर्फ शाब्दिक जाल और उदव्तियों का सह गा 
क्र जितनी प्रतिक्रियवादी सरकारें होती हैं अपना काम निकालती हें और विद्वानों क॑ 
राय की आड़ ली जाती है ।. है गई है। 

हमारी सरकार का यह दावा हें कि बह बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी ग 5 
से भवन में झ्ाज ही नहीं इससे पहले में । कई बार पूछ चुका हूं कि इस सरकार हे बी 
इस बात का हैं कि आज भारतीय प्रजातंत्र में हर नागरिक का एक बोट हैं, अल हे हि 
बरावर है तो उच्के साथ ही साथ सरकार यहु क्यों भूल जाती ल्‍ है का रे 8 
सबका हक बराबर होना चाहिये, इसका सरकार के पास क्या जयाब है। मानतोय च वा सह 
जी की ऊंची अवाज जवाब हें या माननीय परिपृजनिन्द जी का बविद्वत्तापरणं भाषण रे 
है? यह सरकार जो समाजवादी सरकार से आगे बढ़ने का दावा करतो हे तो कर ह 
यह दो दल देश में क्‍यों रक्खे गये हें? अध्यक्ष महोदय, में सरकारी बेंचेज के उन ल का है 
कहता हूं क्या यह इसलिये हैँ कि आप जनता की तरफ से चुन कर आओ ये हैं, बालि 
मताधिकार से चुन कर श्राये हैं । 

आ्राज जब हम अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हें _तो वहां पर एक सवाल किया जाता 
है कि पिछले तीन महीनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह किया है कि एक तो कोर्ट फीस 
बढ़ाई है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई है बिजली टेक्स बढ़ाया है उसके बाद यह सेल्स टैक्स 
भी आ रहा है श्लौर उसके बाद डेबलेपमेंट ड्यूटीज भी बढ़ाई जाने बाली है । मुझे फाइनेंस 
मिनिस्टर का बजट भाषण याद है जो कि उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिये कहा था ! श्रभी 
हाउस के डेवजेपसेंट के लिये भी लेबी बढ़ाई जाने वाली है । यह आ्रापके पिछले ३-४ महीनों 
का इतिहास रहा है । चुनाव के अवसर पर सरकारी दल का हर वक्‍ता यह कहा करता 
था कि हमारे सासने रिफ्यूजीज प्राबलेम है, अ्रभो हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बटवारा 
हुआ हैं उत्तकी समस्याञ्रों को हल करना है। इसके बाद अ्रगर अबकी बार हमको मौका 
दिया जाय तो हम नया संसार बना देंगे । उसमें न कोई शासक रहेगा श्रौर न कोई झोषक 
रहेगा । बिलकुल राम-राज्य हो जायगा। सरकार बड़े-बड़े विद्वानों की बात कहती है. शरीर 
बड़े-बड़े विद्वानों की आड़ में अ्रपली कमजोरी छिपातो है । जब-जब हमारी तरफ से इस 
बात का चेलेंज किया जाता है कि टैक्स का उसल एक होना चाहिये । श्रभी बहुत सी बातें 
कही गई। कौटिल्य शास्त्र का उदाहरण दिया गया और अर्थशास्त्र की बातें बताई गईं । 
उनकी कुछ भी राय रही हो। एक बात को सबने माना हैं श्रीर वह यह है कि 
टेक्स उस पर लगना चाहिये जो दे सके और जो नहीं दे सकता है उस पर नहीं लगना चाहिये । 
ग्रभी अध्यक्ष महोदय, मैंने ३-४ करों के उदाहरण श्रापके सासने पेश किये जो कि पिछले 
दिनों में सरकार ने लगाये हैं। श्रापने जो कर लगाया हे उसका भार किस पर जाता हे यह 
देखने की बात है। वह टैक्स ६० फीसदी मध्यवर्ग के लोगों पर जाता है । जब-जब हमा। 
तरफ से राष्ट्रीयकरण को बात कही जाती है तो सरकार श्रपनी वही बात बोहरातो है कि 
हम यह केसे कर सकते हैं क्‍योंकि हमारा संविधान हमारे रास्ते में रोड़ा श्रटकाता है । 
संविधान कोई पवित्र बेद तो हैं नहीं कि जिसको भगवान्‌ ने बसाया हो ओर उसकी बाल 
क्रान शरीफ की तरह खुदा की जबान से निकली ही श्रोर उसको कोई बदल नहीं सकता । 
संविधान तो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ हैं श्ौर उसको कांग्रेसी सरकार झाप चाह़तो हे 
बदल दिया करतो हैं । यदि राष्ट्रीयररण की बात कही जाती हे कि पंजीपतियों क॑ कल 
कारखाने सरकार अपने हाथ में लेले तो उसके लिये वही पुरानी दलील दो जातो है। श्रभी 
ये दिनि पहले कैपिटल लेबी की बात हमारी तरफ से कही गयी । उस समय माननीय 
वित्त मंत्री नें, जो इस वक्‍त यहां पर मौजूद नहीं हैं. कहा था कि यह कोई बह प्रर्छी 
बात नहीं है । लेकिन माननीय परिपर्णानन्‍द जी ने इस और ध्यान विया झ्ौर सरकार मे 
कहा कि आप घबसाते वथयों हूँ कैपिटल लैबवी तो ऐसी चीज है ऐसा टैक्‍स है. जिमका 
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[श्री रामनःरायग जियाड़ी| 

समाजवादी व्यर्थ में राग अलापते आये हैं । उस समय एक्त प्इन सानसीय दित्त उंच्रो ने मननसे 
किया था कि दया साननोय सदस्य यह बदला सकते हें कि कैपिटल छेदी से कितनी प्रामदर्द 
हमारे सूबे को हो सकती.हे ”? उस समय सेने उनको जवाब दिया था हिसाब लगा लॉ हि 
तो मालम हो जायगा * अध्यक्ष महोदय उस समय संने ऐसा जवाब इस लिये दिया थारईः 
सम्पत्ति का हिसाब लगाकर तो सरकार ही बतला सकती है। हमको अपनी सम्पत्ति कोन 
बतलादेगा । हां, उसका रेट यह है कि अगर किसी के पास ४ लाख की जायदाद है तो 
हमारी योजना के सुताबिक उससें कप २० फीसदी राष्य के लिये ले सकते हें । इस तरह से 
टक्‍्स लगाने की बात हो रुकती हैं। अब अगर आप इससे आग चलल॑ कक 
पास ५० लाख हैं उससें शाप ५० फीसदी ले सकते हैँ और ऋधर किसी के पास ७५ लाख 
की प्रापर्टी है तो उसमें ऋषप ८० फीसदी ले रूकतें हु ऋधर किसी को पास एक करोड़ की 
प्रापर्टी है या इससे अधिक की सम्पत्ति हें तो 8० फीसदी उससे ऋप जें सकते हैं थो राज्य 
सरकार के खजाने में आनी चाहिये और इससे बहुत शा हाथ शकारकार दा हो यकता है 
आर जनता का भला हो सकता है । यह इस कंपिटल लेगी का भतलब था । तो में चेलेंज करता 
हूं कि सेल्स टैक्स लगशना जरूरी नहीं, सरकार को यदि आनदनी बढ़ानी हे तो बड़े 
ग्रादसियों पर सम्पत्ति कर लगाये जिससे गरीब जलता को कछ शहत मिलेगी । अ्रगर 
सरकार इस किस्म के ठेवस लगाना चाहती हे झिसका भार गरीजों पर पड़ता हूँ तो फिर 
उससे जनता पिसेगी। अगर इस तरह की लेबी जैसा कि सेने अज किया सरकार लगाती 
हैं तो इससे लाभ होगा ओर इसको झ्ञाप ज्यादा से ज्यादः जनहित कर सकते हें । अगर 
माननीय मंत्री जी का यह कैपिटल लंबी के लिये दावा था तो मेरा यह उसको चेलेंज हैं 
झर इसको वह मान ले। 
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पहले भी यह कहा गया कि सरकार राष्दीयकरण झोर समाजीकरण नहीं कर 

सकती और न कैपिटल लेडी ही लगा सकती हैं। सरक्षारी दल का हर भाननीय सदस्य जानता 

हैं कि ऐसा टेक्सों का ६० फीसदी भार किसानों और मजद रों पर पड़ता है । जहां तक उद्योग-घंघों 

का सवाल हू, तो छोटे-छोटे व्यापारी इस राज्य में बहुत परेशान हो गये हैं ॥ इस घिलतिले पे 

यदि में यह कहूं कि राष्ट्रीयकरण की बात तो नहीं मानी गई लेकिन ट्रॉस्पोर्ट का 

राष्ट्रीयरर ” कर दिया गया। जिसके पास १ या २ बसें थीं उसकी झामहनों सरकारककों 

इतनी ज्यादा दिखाई पड़ी कि उसका राष्ट्रीयक्रण करना उसने जरूरी समझा। ल- 

कारखाने वालों के लिये सरकार कहुती हैं कि हमारे रास्ते में विधात रुकाबद डालता हे। 

इस बहाने में कोई तत्त्व नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अभी मावनीय परिपर्णान-द जी ने कहाकि 

हमारी सरकार तो इतनी उदार है कि खाने की चोज़ों पर टेद्स नहीं लगाती। यह सर्वम व्य 

सिद्धांत हे कि पहनने के लिये कपड़ो, रहने के लिये सकान और खाते के लिये झऋन्न की 

झावश्यकता सभी को पड़ती हे। यदि झ्राप एक पर यानी अन्न पर टेब्स नहीं लगाते तो दो 

पर तो लगाते ही हैं। तो इस सरकार को दो तिहाई प्रतिक्रियावादी तो मानना ही होगा । और 

हम हम समझते हें कि यदि सेंट्रल ऐक्ट हमारी सरकार के रास्ते में बाधक न होता तो वह 

भ्रत्न पर भी टंक्‍स लगा ही डालती | अभी यहु भी जिक्र हुआ कि आधखवकारी से हमको 

बड़ा नुकसान हुआ । अगर आपने १०-११ जिलों में ही प्राहिीजिशन किया लेकिन उससे आपकी 

इतनी हानि हो गई कि उसे पूरा करने के लिये सेल्स टैक्स लगाना पड़ा और माननीय 
परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि झब भो उसकी आवश्यकता हैं। आप देखें कि ५१-५२ के 

बजट में आबकारों से ५ करोड़ १५ लाख आमदनी थी और ५२-४३ में ६ करोड़ ११ लाख है । 

तो कहां प्राहीबीशत का असर आमरती पर पड़ा ? आप देखते है कि सुकहमे और करणान 
इतने बढ़ गये हें कि उनसे आपको वसूलयाबी ज्यादा होती है । यदि महात्मा गांधी का नाम 
लेने के बाद भो आप प्राहीबिशन नहीं कर सकते तो कह दें कि हमारी नीति गलत हे 
आर हम इसे खत्म करते हैँ। उस चीज को भी हमारी सरकार नजरभथअन्दाज करलों जत्ती है। 
जब माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्सा बोल रहें थे तो उस सम्रय सुझे झ्राश्मा थो कि सद्र/स 


उत्तर प्रदेश जिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६४२ २११३ 
की ओर और वहां की छेल्स टैक्स की १७ करोड़ की रक्तस को श्रोर भी वे ध्याव आकर्षित 
करेंगे । वजठ के दौरान में माननीय परिपूर्णातन्‍न्द जी में बड़े फू के साथ कहा था कि 
रेल्स वेशस कितना सुच्दर देशस है और उन्होंने कहा था क्लि मद्रात् सरकार तो इस सासल 
में अ्नकरणीय है ओर वहां १७ करोड़ वयया सेल्स टैबस से श्ाता हैँ जबकि हमारी 
वरझार की आमदनी ४,५ करोड़ ही है। में समशता हूँ कि यदि इस प्रकार को सजाहकार 
हमारी सरकार को मिलेंगे तो महास की हालत हमारे यहां थी था सकती है | माजनोय 
परिएर्गावम्द जी को ध्यात रखता चाहिये कि मत्रास में सेल्स टेक्‍्घ से दःखझी होदार जनता कांग्रेस 
4 छोड़ती जा रही हे और यह सभी जानते है कि यहां बिक्ान को पाए में रखक 
काउन्सिल के एक मेम्बर को नासज्द नहीं किया जाता तो बहां का शासन चलना शश्फिल था । 
वह मिसाल वा शाननीय परिपर्णानत्द जो को 


हमारे प्रदेश के लिये अच्छी नहीं होगी जिसका दि द!। 
हो सकता है। यह कहना कि यह दकक्‍्स दो बहुत उत्तम 


न! जि 


मे का है, उससे में बिलकल सहमत 
तहीं हुं। भिद्वानों कर तो यह कहना है कि आज तक यह प्रथा थी स्ि टेवस इसकस घर लगता था 
लेकिन सेझ्स धकक्‍्स तो झतलम्पदशन एक्सपेंडोचर पर टेवय हें। इशासे बढ़कर प्रस्ताकियाबादी 
टेक्‍्स हो सुना ही चहीं जा सकता। इस देवस को लादते जाना ओर हमारे पिद्धांखों के न स्वीकार 


करना अतचित 


मौजूदा विधेयक में २ बड़े नुकस हैं। एक ने तो माननीय नारायणदत्त जी 
बता ही दिया कि लोश्र लिमिट नहीं बताई गई है। पिछजे गल ऐक्ट में १९ हजार से 
ऊपर वालों पर सेल्स दक्स थाओर रूह्स में बहु १५ हजार कर दिया गया। लेकिन 
हमारी प्रादेशिक सरकार तो यह चाहती हैँ कि तमास विधान सभा के सेम्बरों को धोरें 
में रखकर या अ्रधरे में डाल कर इतनी भारी पावर लेले कि ५ हजार और २ हजार के ऊपर 
वालों पर भी टंक्‍्स जगा दे। में तो सरकारी इल बालों से कहुंगा कि जहां उनका 
कर्तव्य सरकारों बालों को सपोर्ट करना 8 वहां उसका यहा भी एविकर कर्तद्य 
हैं कि वह सरकार पर रोक भी रखें। मंत्रियों और उपसंत्रियों की तादाद तो पोय्ल 
२४ के लगभग है लेंकित सरकारी दल के सदस्यों का परम कर्तव्य है कि वह देखें कि थे लोग 
कहीं ऐसे एसे टेक्‍्स तो नहीं लगा रहे हैं जो कि जनता की भावना और हित के खिलाऊ जाते ै। 
तो में उनसे अपील करता हूं कि कम्त से कम इस विधेयक में उशोग मं जरूर कर हि 
उत्के लिए एक सिलिमम लिसिठ रख दें। आखिर बह जो भी कछ चाहते ४ वह रख ताह 
वह ५ हजार हो, ६ हजार हो या ७ हजार हो। साननीय उद्योग मंत्नी के जिम्मे यह विधेषक 
ज्वाइंट रेस्पोसिबिलिटी के खयाल से पढ़ा गया है ऋगर पहिले से एपके सासने यह रखना 
आता तो बहू इसको दुरुस्त कर देले और जरूर हो भिनिन्रम लिमिठ इसमें रखे ऐसे । 


त्राठवां खेंड जो उपस्थित विधेयक दा। है उसके द्वारा अधिनियम में एक ऐसा श्रछितार 
मांगा गया है और कहा गया हैँ क्ि पिछले जितने भी शार्ड्स जारी किसे को 5 
जितने भी बेड जा हैं उनको दरुस्‍्त करार दिया जाय। ग्रत: यह झादवी धारा 
कमाल की चीज है।- उदय और कारणों मेंय हू लिखा हआई कि बिजाली 
का रा हो कर अलग लगाया जा रहा हैं इसलिये बिजजी पर स सत्स एक्स को हए या 
। किक शशोग उत हल ह हैं और उससे फायदा उठा कर एक भाशम 
हमसे लेना चाहती है। इससे माल गला € परन्तु इस धारा हारा छजोब श्रधियार सरकार 
सरकार को अंदेशः है कि गलती हक बे हैं इसमें कहीं [॥09 (खराबी) ज़रूर है। क्‍योंकि 
भ्रतः इस निर्दोष तरीके पी हो चुकी है भ्रागे जुडिशियरी फे सामने दें चेज्ेज़ न से जाय 
कि हाईकोर्ट और में सदन को अंधेरे में रख कर' पास करा लेना साहत # जिससे 
से योग्य लाईप्र को इस किस्म को डिफेक्िटिय धारा उप्यिल 
नहीं करना चाहिएे था । विद्वानों की राय कुछ भी हो हमें हुर एक चीज # कर सक सा घे 
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श्री रासनो रायग त्रिगठी] 
से देखना चाहिये । दैक्‍्स उस पंर लगानो चाहिये जो टैक्स देने के लायक हो और उस पर 
नहीं लगाया जाना चाहिये जो उसको देने के काबिल नहीं है। सरकार ने दो श्रेषों बना 
रखी हें एंक अमीरों को और एक गरीबों की और जो टेक्स उसके द्वारा लगाये जाते ६ 
उनकी सार गरीबों पर पड़ती हूँ। हमारी सरकार ह फख् है कि सद्रास सेल्स टेक््स के मामले 
में अंनुकरणीय है। अंगर सरकार इंसी तरह की बृद्धिमाली करती रही तो न हम रहेंगेओऔर 
न॑ संरकार ही, और सारे देश को वे रसातल के गर्भ में छोड़ जायेंगे। 


श्री हुकुर्मासह--सुझे बड़ा श्रफसोस है कि हमारे मित्र जिपाठी जी ने एक बदद्या 
देकर अपनी स्पीच को खत्म किया। चेतावनी तो श्रक्तर औकात दी गयी और सरकार 
अपनी जंगह और पोजीशन को खूब समझती हैं और जो कास करती हैं वह समझ बच्न 
कर ही करती हुं। कत्ल इसके कि में कुछ कहूं हमारे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी ने इस 
विधेयक के संबंध में तकरीर करते हुये बहुत सी बातें कहीं और वाकई बहुत सी बातें ऐसी 
कहीं जिनका ठीक जवाब हमारे सित्र रावत जी ही दे सकते थे और उन्होंने दिया वे 
मेरे इसकान के बाहर की बातें थीं। उन्होंने बहुत सी बातें कानून के संबंध में भो कहें 
और एक शिकायत हमारे मित्र ने यह भी की कि में यह श्रकक्‍्तर कह देता हूं कि उनको 
बात सेरी समझ सें नहीं आई। तनहा में हो यह नहीं कहता श्रगर में समझ नहीं पाता तो 
साफ कह भी देताहईँ । झाज इसी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी झापको नहीं समझा। 
लेकिन में इस बात को कबूल करता हूं कि में उनको नहीं समझा । उन्होंने जो बहुत सी बत्तें 
इस विधेयक के बारे में कहीं में उनको नहीं समझा । हमारे सित्र ने एक बात प्रोएम्बिल के 
संबंध में कही और आध घंटे तक प्रीएऐंबिल पर जोर देते रहे। उन्होंने कहा कि इस बिल 
का जो खंड नंबर ६ हैं वह इस मूल ऐक्ट के प्रीएभ्बिल के बिलकुल बाहर हैं और उनका 
सुझाव यह था कि अगर यह धारा इसमें लानो थी तो मूल ऐक्ट के प्रीएस्बिल को बढ़ाना 
चाहिये था। इस विधेयक के प्रीऐंबिल में इसके स्कोप सें विस्तार करना चाहिये था 
बमुकाबिले इसके जैसा कि उसका है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी---मेंने मूल ऐकक्‍्ट के प्रीएम्बिल के लिये कहा । 


श्री हुकूर्मासह--मूल ऐक्ट का और इसका प्रीएम्बिल भी । में 
क्षीमान की ग्राज्ञा से मसल ऐक्ट का प्रीएम्बिल पढ़ना चाहता हूं जिसमें को धारा 
२३, जिसका हवाला इस विधेयक के भाग ६ में दिया हुआ है कि प्रोसीडिग्स, 
डाकूमेंट्स वग्रेरह सब कंफिडेंशियल रहेंगे। और जब धारा २३ जो मूल एक्ट 
में रखी गयी हैं उसको देखें कि आया प्रीएम्बिल में उसका कुछ ज़िक हैं या 
नहीं है-- क्‍ 
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धक 


कर लगाने की व्यवस्था की जाय. ... ] 


.._ यह प्रीएम्बिल है।: इस प्रीएम्बिल सें किसी डाकुमेंट्स के कंफिडेंशियल होने 
का कोई जिऋ नहीं है लेकिन फिर भी दफा २३ रखी गयी है और वह काफी लम्बी 
चौड़ी 5,१० सफे की दफा है। तो 5, १० सफे कौ जो दफा हो उसकी बातें दो 
लाइन के प्रीएम्बिल सें कैसे आ सकती हैं यह बात मेरी समझ में नहीं श्रायी। _मेंने 
अपने माननीय मित्र की बहस से यह समझा कि जो-जो बातें इस विधेयक में हों 
उनका हवाला प्रीएम्बिल में जरूर कुछ न कुछ होना चाहिये। में यह कहना चाहता 
हूँ कि यह बहस कि प्रोएस्बिल बड़ा संकुचित है लिहाजा उप्त प्रीएम्बिल को धारा ६ से 


_ [चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संश्ोबत) विवेयक्ू, १६९५२ ३१४५ 


नहीं आ सकती। उस बहस की तरदीद में में यह कहना चाहता हूं कि मूल ऐंक्ट 
हे प्रीएम्बिल में कहीं दफा २३ के प्रोविजन का हवाला नहीं दिया गया है । लेकिन 
हमारे मित्र भी उसको मानते हैं कि प्रीएसम्बिल बिल्कुल स्कोय के अन्दर ह॥ 
में समझता हूं कि जो यह कहा जाता है कि प्रीएम्बिल को बढ़ाना चाहिये। अगर आप 
घारा ६ लाना चाहतें हें तो धारा ६ क्‍या कहती है। दफा २३ में ५ क्लाज़ेज 
है, हम छठ क्लाज और जोड़ दें। में श्रीमान्‌ की आज्ञा से दफा २३ को पढ़न, 
ब्राहता हूं। में उसका रिलिवेंट पोशन पढ़ना चाहता हूं। 
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हर बी (१) में जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक 
नहीं होंगे यदि-- 
(१) भारतीय दण्ड विधान (इंडियन पेनल कोड) के श्रन्तर्गत किसी विवरण-पत्र, 
(स्टेद्मेंट और रिटर्न), लेखों (हिसाब), लेख-पत्र ( झाकुमेंट) साय पा 
शपथ-पत्र के विषय में श्रभियोग चलाना हो, प्रथवा इस ऐक्ट या उसके अधोन 
.... बने नियमों के अनुसार अ्रभियोग चलाना हो, या 
(२) कोई व्यक्ति इस ऐक्ट भ्रथवा उसके श्रधीन बने मियमों को कार्थान्यित 
करने म॑ लगा है और यह आवश्यक हूँ कि इस ऐक्ट था इसको अधीन बने 
नियमों के प्रयोजनों के लिये उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया 
जाय, या 


(३) इस ऐक्ट अ्रथवा उसके अधीन बने नियमों के ग्रधीन किसी मांग को ज्गाफ़ी 
.. के लिए प्रचलित वैधानिक कायवाही में ग्रावश्यक हो, था है 


(४) या एक्ट या उसके अधीन बने नियमों के श्रधीन किसो कार्यवाही से उत्पन्न 
कसी विषय के सम्बन्ध में किसी ऐसे दीवानी के मुक़द्भ में हो जिसमे सरकार 
. एक पक्ष के रूप में हो, या | 


हि 
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[भी हु हम: 
(५) इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९६ ई० के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक 
... सेवक्ष (पब्लिक सर्वठ) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेंट) का अइ 


करने के लिये, जिस पर अपर्याप्ल शूल्य का स्टाल्प लगा ह 
प्रयोग किया जाय, था 
(६) क्ेस्तीय सरकार या किसी राज्य सरकार हारा कोई कर जगाये 
था उसके हारा लगाये गये किसो कर की उनाही के लिए 
सी अधिकारी को उनका अकट किया जाना आवश्यक्ष हो। 


३ आनककर | 


हम इस तरसीशी विशेयक के हारा एक छंठा। क्लाज जोड़ना घाहते है। जब उस 
प्रीएम्बिल में ५ कलाजेज झा सकते हैँ जिनका कहीं भी जिक्र उस प्रीएम्बिल में नहीं 
हैँ तो मेरी समझ में नहीं. आता कि छूठा कलाज जो हम जोड़ते हें, जो इजाफा 
करना चाहते हैं, उसके लिये हमारे लायक दोस्त की बहस मेरी रुभझ्त में नहीं आयी 
में समझता हूं कि चाहे यह कहा जाय कि हम ऐसा कहते हँ लेकिन बाकई सें बह 
बहस मेरी समझ में नहीं श्रायी । में यह भी अर्ज करता चाहता हूं कि जो रोजदा विधेयक्त 


उसका को प्रीएम्बिल है बह भे क्रीमान्‌ को आज्ञा से पढ़चा चहता हूं । 


लिन 


>ल्चबन 


2०) ५ मी । 


अ्रध्यक्ष---पह विधेयक हिन्दी में हैँ इसलिये मानतीय मंत्री जो. हिन्दी पे 
ही पढ़ें। 


जरा पजनुपकि सक 
श्री हुकुधासह--बहुत अच्छा । हिन्दी से ही पढ़ता हूं 


“४ समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री, कर ऐक्ट, १६४८ ई० में 
आगे चल कर दिये हुए प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक हैं। “आगे 
चल कर दिये हुए” यगेजो हाब्द हें वे बड़े गस्भीर हें। और इससे पुरा पता 
चल जाता हूँ कि इसके प्रीएम्बिल का स्कोप क्या है! जिन दाब्दों में प्रीएम्बिल लिखा 
हुआ हें उससे जितनी बातें इंस विधेयक में रखी गयी हैं वे संब उद् प्रीएम्बिल 
के अन्दर आती हें। किसी भी तरह से उसके बाहर नहीं जातीं। ऐसी सूरत में 
इस विधेयक में और पहले विधेयक के प्र।एस्बिल को देखा जाय तो यह कहना कि 
इस घिधेयक को बहूर यह कक्‍्लाज हैं यह किसी तरहसे ठीक बहस नहीं मालूम होती। 
उसके बाद हमारे मित्र ने एक बात और फरमाई थी मेंने यह कहा था कि एक दूसरा 
एलेक्ट्सिटी बिल यहां आश्याओर उसकी रू से एलेक्टिसिटी पर टेक्‍्स लगाना भिश्चित 
किया हैँ लिहाजा इस सेल्स टेकक्‍स में जहां वह एक्जेम्प्टेड हैं उसके सुधार 
करने की शआ्रावदयकता हें। हमारे भित्र ने बड़े जोरों से फरमाया नहीं यह बतत गलत हु और 
बात कोई दूसरी हे। में भी बड़े ताज्जुब में पड़ा कि कोन सी बात है जो में नहीं समझ सके 
और जो मेरे ध्यान में नहीं आयी । बड़ी छेक्‍्जाइटी से में सुन रहाथा कि वह कोन 
सी बात है। हमारे सित्र ने फरसाया कि ऐसेंशल गृड़स डिक्लेरेशन ऐंड रेगलेशन श्राफ 
टेक्स आन सेल आर परचेज १६५२, चंकि केन्द्रीय सरकार ने पस कर दिया हे लिहाजा 
उस ऐंक्ट की रू से यह लाजिमी था कि यह सेल्स टेक्‍स ऐेक्ट में तरभीस हो ओर 
एलेक्टसिटी को निकाल दिया जाय। यह एतराज थाः। 


ओ नारायणदल तिवारोौ--यह थी था और दूसरा भी था। 


श्री हुकूुन सिह--ल्र वह दूसरा भी सही और में अ्रध्यक्ष महोदय की 
इजाजत से अर्ज करूंगा कि दूसरी बात जो भेरें सत्र ने कही है वह बिल्कुल गलत हूँ। 
मेरी बात तो उनको कब॒ल हू कवि ठीक हैं लेकिन उनकी बात है। सें श्लीसान्‌ की आज्ञा 
पढ़ना चाहता ६€ं। एसेंशल छंक्ट की धारा ३ में दिया हुआ है-- .. 
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[किसी राज्य के विधान मंडल हारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या का 
पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना श्राधिक्ृत करती हो, का इस 
अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो, इस हक नेयम 
के प्रारः्म के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी, जब तककि बह राष्ट्रपति के विच्ाराथ 
रक्षित नहीं की गई हो और उनकी अनुसति न प्राप्त हो गई हो।| 


भ्रव्वल तो यह कि कोई कानून इस ऐंक्‍्ट के बाद यह स्टेंट बनाये तो उसका कोई 
ब्रसर नह होगा जब तक कि प्रेसीडेंट की एसेंट नहीं जाय। हमारा जो कानून है बड़ 
इसके पहले का बता हुआ है लिहाजा इसका रिद्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं हो सकता 
और न उस कानून को कोई इनइफेक्टिव बनाता हैँ लिहाजा हमार मित्र का यह वाहना 
कि इस वजह से कानूल में तरसीम करनी पड़ी बिल्कुल गलत हं। इस तरसीस को 
जरूरत नहीं थी इस वजह से क्‍योंकि वह ऐक्ट पुराना था ओर इस ऐक्ट 
के लागू होने के पहले बन चुका था। लिहाजा जो कानूनी एतराजात हमारे हे ने 
किये थे उनका यह मतलब है। इसके अलावा हमारे मित्र ने इस तरफ के लोगों को 
बड़ी चेतावनी दी और कहा कि इस खंड की रू से सरकार इस सदन से अड्ति- 
यारात ले लेना चाहती है। में यह श्रज करना चाहता हूं कि सदन से वह श्रस्तियारात 
छीनना नहीं चाहती बल्कि में यह दरख्वास्त करता हूं कि यह सदन सरकार को 
कुछ अ्रख्तियारात दे और मुझे विश्वास है कि इस सदन का पूरा विश्वास हे इस सरकार पर 
झोर अगर यह सदन हमको देता है तो कोई एतराज की बात नहीं है । श्रगर हां, 
हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करते कि सदन न राजी हो और हम उस श्रस्तियार 
को छीन लें तब तो एतराज हो सकता है, लेकिन में एक दरण्यास्त लेकर रादन 
के सामने आता हूं और कहता हूं कि फलां-फर्ला ग्रख्तियार ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रार्ंड 
पर दो ताकि सहुलियत से सबे का इन्तिजाम होता रहे ओर वह सदन फर्लानफर्लां 
अख्तियार सरकार को डेलीगेट करेंतो इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है । हसारा 
फर्ज हे सदन के सासने आयें क्‍योंकि सदन सुप्रीम अ्रथारिटी हैं श्लरौर उससे का 
कि हमें यह अखि्तियारात दे दो तो हम कौन सी बुरी बात करते हें। हम दरख्वारतें 
लेकर श्राते हें तब भी मुजरिस करार दिये जाते हैं कि क्यों इस दरख्वास्त को लेकर ग्राने हो; 
तो में यह अर्ज करना चाहता हु कि शअ्रगर मेने इसमें धारा ४ की रू से यह दरख्वारत की हे कि 
अख्तियारात दिये जाय॑ तो बेजा बात नहीं की है श्रौर मुझे पूरी श्राशा हे कि यह सबन हमारी 
दरख्वास्त को मंजर करेगा । 


इसके अतिरिक्त हमारे मित्र ने धारा ६ के उपखंड २ पर एतराज किया। उस संबंध 
में बहुत ही लम्बी-चोड़ी तकरीर की श्रौर यह सौफ गालिब कराने की कोशिश की कि अ्रगर यहे 
बिल मंजूर हो गया तो न मालम क्या हो जायगा । उसमें केवल यह बात है कि पांच धाराएं 
२३ में हैं उसमें छठी धारा जोड़ी जाती है । बहुत से लोग ऐसे हूँ जो टेक्सेज को इबेड करते है । 
उसको रोकने के लिए अभ्रगर कोई इत्तिला इस सरकार से केन्द्रीय सरकार या दसरी सर्कार 
मांगे तो हमारा फर् हो जाता है कि हम उनको दें श्रौर देना चाहिये । श्रगर कोई शरूस सस्तोजिश 
है टक्स देने का और वह कुछ सूचना न सिलने के कारण उसको इवेंड कर जाने का मोका 
मिलता हैँ तो ऐसे मौके उसको न देने चाहिए । जहां तक इनकम टेक्स का ताहलुक हे, कखोय 
सरकार ने उसमे प्रविजन कर रखा है कि श्रगर सेल्स टेक्स के सिलसिले में स्टेट सरकार न 
से कुछ सूचना मांगें तो वह दे सकते हूँ । उन्होंने इतना श्रस्तियार बरता कि हम को सहालियल 


न 
न 
है] 


बात सभा [१६ अक्तुबर, १६५४: 


| श्री हुकर्मासह | क्‍ 
पंदा करें कि अगर कोई शख्स अपनी आमदानी को छिपाना चाहता हे तो अगर उन की इत्तिला पं 
ब्रात है और वह हमको बहु इत्तिला भेज दें तो वह कर सकते है और जब वह इत्तिला मिल गयी 
तो बह बच नहीं सकता है । इसी तरह से अगर हम को कुछ इत्तिलात उनसे पानी हें तो हम 
को भी इत्तिला देनी चाहिए ताकि वह लोग जो कि टैक्स से नाजायज तरीके से बचना चाहते है 
वह बच न सकें । लिहाजा ऐसी स्रत में मं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं समझता कि कौन सा 
आसमान फटा पड़ता है अगर यह धारा पास हो जायगी । में इसमें कोई त्रुटि भी नहीं देखता । 


उसके साथ-साथ हमार मित्र त्रियाठी जी ने फरमाया कि धारा ३ अगर इस तरह से 
पास हो गयी तो सरकार को यह अ्रख्तियार हो जायगा कि १२ हजार से पांच हजार कर दे 
सिनिमस लिसिट । सेंनें उनको तकरोर से यह बात समझी । और माननीय तिवारी जी ने भी इस 
ओर संकेत किया । में क्या बताऊं वाकयी कानून मुहिकल जरूर होता हे । में तो यह कहता 
हूं कि अगर धारा ३ कि उपधारा दो जसी हे उसकी तरमीम का कोई सवाल नहीं जब तक वह 
उपधारा २ हे तब तक १२ हजार से कम किसी तरह से हो हो नहीं सकता है। फिर पढ़िये कई 
म्तंबा पढ़ने से समझ में आता है । तो धारा ३ का उपखंड २ अगर बदस्त्र हे तो बारह हजार 
से कभी गवर्नेसेंट कम कर नहीं सकती हें । इस प्राविजों को लाने को आवश्यकता इसलिये 
पड़ी कि १२ से १५ हजार हें १५ हजार से १२ हजार तक कम नहीं कर सकते । अगर कम करना 
चाहें १५ हजार से १२ हजार तक तो जब तक यह न लाएं तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। 
हम बढ़ा सकते हें कम नहीं कर सकते हैं । लेकित अश्रगर इस बात को जरूरत है कि हम कम 
करें १२ हजार करें , १३ हजार करें, १४ हजार करें तो इस उपधारा २ की जरूरत है । लेकिन 
वह शंका जो हमारी सित्र को थो, त्रिपाठो जी अब झा गये है । में फिर दोहारा देना चाहता हूं 
शआ्मान की आज्ञा से । त्रिपाठों जी ने कहा कि पाँच हजार तक कर सकते हें । यह बात नहीं है । 
जहां तक कानून का ताललुक हुँ वह हमें बारह हजार से नीचे जाने के लिये किसो तरह इजाजत 
नहीं देता । और शायद इसी गलतफहमी की वजह से हमारे मित्र ने इसको मुखालफत को । 
बसे तमास सिद्धान्त की बातें हुई । उधर से भी हुई, इधर से भी जवाबात सब दिये गये। में 
उन में जाना नहीं चाहुता । में तो सिर्फ कानूनी एतराज़ात जो मेरे दोस्त के थे उन्हीं के मुताल्लिक 
अर्ज करता चाहता था। में उतना ही अर्ज करके कनाअरत करूंगा और सदन का ज्यादा समय 
नहीं लूगा। द 

में समझता ह कि जो एतराज़्ात प्रिएस्बिल और धारा ३, ४, और घारा ६ के भुताह्लिक 
हमारे मित्रों के थे उनके सम्बन्ध में मेंने श्र्ज कर दिया है । ऋगर फिर उसे गौर से पढ़ें तो जो 
कुछ संत अर्ज किया वह सही पाया जायगा । द 


श्री राजनारायण (जिला बसारस)--नअध्यक्ष . . . . 


अध्यक्ष---अब बोलने का वक्‍त तो नहीं है । उत्तर हों च॒का हे। जब कोई खड़ा 
नहीं हुआ तो मेंने उनसे उत्तर देने को कहा । आप उस वक्‍त नहीं खड़े हुए । 
प्रदन यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोघत ) विवेयक , १६५२, पर विचार किया 


जाय । द 
द .... [प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥). 
१४८ ई० के संयुक्त... २--संयुकत श्राल्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १६४८ ई० (जिसे 


प्रान्तीय ऐक्ट संज्या ६५. आगे चल कर समूल अल कहा गया हैं) की धारा २६ 
की धारा २ का संशोधन । खंड (घ) में से छब्द विद्युत शक्ति ओर” निकाल दिये जाय॑गे । 
 अध्यक्ष--प्रइत यह है कि खंड २ इस विषेयक का अंग मात्रा जाब। 


(अश्त उतश्यित कि या गया और स्वोकृत हुआ १) 


उत्तर प्रदेश बिक्रो-कर (संझोबत) विधयक, १६४२ ३१६ 


खंड ३ 
१९४८ ई० के संयुक्त 


प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की 
धारा ३ का संशोधन । 


३--मूल अधिनियम की धाहा हे में: 
(१) वर्तमान अतिबन्धात्मक खेंड का उपखड (४) 
निकाल दिया जायगा, 
२) ब्तंसान प्रतिबन्धात्मक खंड के पदवचात्‌ निम्नलिखित द्वितीय अतिबन्धात्मक 
खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा: 

“प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पृर्वंगासी प्रतिबन्धात्मक 
खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर 
निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी 
द्वारा देय. कर, जेसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना 
निम्नलिखित रीति से की जायगी, श्रर्थात्‌: 

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे 
पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धघन्र पर, साना 
उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, श्रोर 


(ख) शेष पर, सानो कम की' हुई धनराशि (+एतंप्त्ए(ं॑ 
क्ाग्र० पा) सभी महृत्ववृ्णं दिनांकों (वां 
086५) पर ऐसी ही थी।' 
श्री हनारायणदत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्रापकी आज्ञा से निम्न 
लिखित संशोधन पेश करता हूं -- 


“खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द “जाय" क॑ 
के पदचात्‌ शब्द “जो किसी भो स्थिति में १२,००० रुपये से॥कस न की जा सकंगी। बढ़ 
दिये जाय॑ । 


श्रीमान्‌, जेसा कि मेने पहले भी निवेदन किया था कि यू० पी सेल्स टकक्‍्स ऐक्ट' की धार 
३ की उपधारा २ इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी भानवीय मंत्री जी समझते &। उनका 
कहना यह है कि भ्रगर बार-बार इस धारा ३ को पढ़ा जाय तो इसमें लिखा हुआ कि:---- 


ड# # दहला ७ग058 प्रा0ए2 ॥ 8 [2५०७४ ५टता 5 ९५४४ वा ९५७. |. ,॥)) / 
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[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १९,००० रुपया झ्रथवा एसी 
बड़ी रकम्त से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐफ्ट के श्रधीन कर-निर्धारण वर्ष व 
लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा | 


लेकिन जो भी संशोधन मानतीय मंत्री जी ने रखा हैँ वह इस प्रकार है, उसका 
प्रतिबन्ध यह है; अतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगासी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपरयंद 
(२) में निर्धारित घनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी 
व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति मे की 
जायगी। तो इसमें निर्धारण वर्ष सें कितनी कमी कर दी जाय यह स्पष्ट नहीं ई थौर हक 


4 


इसलिये स्प् चाहिये वि रूल्स में इसके बारे में कछ भी नहीं हि। * 
ले स्पष्ट होना चाहिये कि चूंकि रूल्स में इसके बारे में कछ भी नहीं दिया ह#गा है । 


हे] 


कोई भी नियम इस बारे में स्पष्ठ नहीं है। छल में केवल इतना ही लिखा गया है। 


३२० विधान सभा [१६ अक्तूबर, १३४४ 


श्री नारायणदत्त तिवारी | 
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[वह बड़ी रकम जिसका उल्लेख धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड २ में किया गया 
है, १५,००० रुपये होगी ओर यदि किसी व्यापारी का विक्रम धन १५,००० रुपये से कम हो, 
तो उसको अधिनियम के अ्रन्तगंत कर नहीं देना होगा। ठेकस देने की जिम्मेदारी उत्के 
सम्पुर्ण विक्रय धन के श्राधार पर निश्चित को जायेंगीं 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि ऐसे वदनी के सोदों से संबंधित विक्रय धन जिनमें वास्तव 
में माल नहीं दिया जाता है सम्पूर्ण विक्रम धन में सम्मिलित नहीं किया जायगा |] 


बिक 


सिर्फ रूल सात ओर आठ इस संबंध में बने हुये हें। मल ऐक्ट सें जो दाब्द “प्रेस्काइड 
है उसके अनुसार केवल दो नियम बने हुये हैं और वही दो नियम आज तक लाग हैं। मल ऐक्ट 
में यह दिया हुआ है कि १५ हजार के बाद अगर कहीं रिडक्शन हुआ तो वह केवल १२ हजार 
तक होगा। इसको और साफ करने के लिये में यह चाहता हूं कि इसको इस प्रकार 
रखा जाय जेंसा कि मेने अपने संशोधन में दिया हे कि जो छिसी भी स्थिति में १२,००० 
रुपयें से कम न की जा सकेगी । इसलिये मूल ऐंक्ट में जो प्राविज्ञन हे उसको अगर इस प्रतिबन्ध 
में दुबारा दोहरा दिया जायगा तो नियमों में जो गलती हे वह स्पष्ट हो जायगी और नियम 
भी इसी प्रकार बन सकेंगे । तो में समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे 
आर अगर इसको स्वीकार नहीं करते हूँ तो हमें मजबरन इस सारे ही खंड का विरोध करता 


पड़ेगा क्योंकि वह अनियमित हो जाता है, उसका मतलब स्पष्ट नहीं होता हे और वह सारे 
सेल्स टेक्स के प्रबन्ध के लियें घातक होगा। 


श्री हुकुमसिह--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मुझे अ्रफसोस है कि में इस तरमीम को 
स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि जब तक धारा ३ का उपखंड (२) मौजूद है, इस तरमीम की 


कतई झावश्यकता नहीं श्र जब जरूरत नहीं तब कानून में श्रल्फाज़ बढ़ाना श्रनुचित है। ऐसी 
सूरत में में इसका विरोध करता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीसन, साननीय मंत्री जी ने कारण तो बतलाया नहीं 
कि वे क्‍यों इसका विरोध करते हें। जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो आप के रूलस बने हुये हैं, उसमें 


यह नहों दिया हैं कि कितना रिड्यूस किया जायगा। यातो माननीय मंत्री जी 
ग्राइववासन दें कि नियस बनेंगे या' * * ** * 


अध्यक्ष--उन्होंने तो उत्तर दे दिया कि खंड ३ का उपखंड (२) जब तक बाकी हे 

जिसमें यह लिखा हुआ है कि १२ हजार से कसर टेकस नहीं लगेगा तब तक इस संशोधन की 

झावदयकता नहीं हें। यही उनका जवाब हे। 
(कुछ रुक कर) 

प्रदन यह हे कि खंड ३ के उपखेंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द 


हर >ह: 


जाय के पदचात शब्द “जों किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी" 
बढ़ा दिये जाय॑। 


(अदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


उत्तर प्रदेश जिक्रीकर (संशोधन) विवेयक, १६४२ ३२१ 


श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद )--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
खंड हे के उपखंड (२) के अन्तर्गत सूल अधिनियस की धारा ३ में अस्तावित द्वितीय 322 
के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति के अ्रन्त के अल्प विराम के उपरान्त शब्द इस प्रकार” बढ़ा दिया 
जाय । 
श्रीमानू, प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति जो है गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी ह 
इससे यह्‌ प्रकट होता है कि इसके खंड (क) और (ख) में रीति का उल्लेख होगा लेकिन खंड 
(क) ओर (ख) को पढ़ने से ऐसा लगता हे कि इसमें रीति का जिक्र नहीं हें है 02 
इस तरह से आये है “जिस अ्रवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित 
विक्रम घत पर “। ' विक्रय धन पर” रख देने से ऐसा मालूम पड़ता है किसो रोति का 
उल्लेख है। बाद में जो शब्द हैं “सानों उक्त धनराशि कम नहीं की गयी थी” इनके पहले 
'इस प्रकार' दब्द जोड़ देने से यह हो जायगा” इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम नहीं की 
गई थी! तो इस प्रकार' जोड़ देने से यह श्रर्थ श्रा जाता हैं कि उसमें एक रोति का जिऋ 
है। इसी लिये मंद यहां पर यह शब्द जोड़े हें और सें समझता हूं कि इन शब्दों का जोड़ना 
उचित होगा। 


श्री हुकुमसिह--इससे भाषा ठीक हो जाती है॥ में इसे संजूर करता हूं । 


अध्यक्ष--प्रघन्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम 
की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाव (क) की द्वितीय पंक्ति के भ्रन्त के श्रल्प विराम 
के उपरान्त शब्द इस प्रकार” बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रइन उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ। ) 


. श्री जयरास वर्मा-- अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ३ के उपखंड (२) 
के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख) की 
अथस पंक्ति में शब्द शेष' के बाद दब्द “अवधि से संबंधित विक्रम धन” तथा इसी पंक्ति में 
अल्प विराम के चिन्ह और दाब्द सानो” के बीच शब्द “हस प्रकार” बढ़ा दिये जाय॑े। 

५५, अमान जी, इस खंड (ख) में लिखा हुआ है “शेष पर” । हि तो इससे स्पष्ट नहीं हे 
कि यह शेष” अ्रवधित करता है। इसलिये मैंने इसको स्पष्ट करने के लिये ये शब्द बद्ाय 
हैं और में समझता हूं कि “शेष” का रेफ़रेंस भ्रवधि से सम्बन्धित विक्रय धन से ही है । इसलिये हन 
शब्दों को मेने बढ़ा दिया है जिससे “शेष” का श्र्थ स्पष्ट हो जाय। और जो इसका दुसरा भाग 
है वह उसी तरह का है जैसा मेंने खंड (क) में प्रस्ताव किया था और जो प्रभी स्वीकृत हो चका 
हैं। में समझता हूँ कि इन शब्दों का बढ़ा देना अर्थ को स्पष्ट करने के लिये श्रावश्यक गे । 

श्री हुकुम सिह--- स्वीकार हे। 

अध्यक्ष--प्रहन यह है कि खंड _३ के उपसंड (२) क श्रन्तर्गत मल अधिनियम वो 
आरा रे मे अस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख ) को प्रथम पंक्ति में शब्द “शेष” के बाव 
शब्द अवधि से संबंधित विक्रय धन” तथा इसी पंकित में श्रल्प विराम के लचिन्‍्हु और दाब्य मानों 
के बीच शब्द “इस प्रकार” बढ़ा दिये जाय॑। है 


(अइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हेग्आा। ) 


अध्यक्ष--प्रइन यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माला जाथ । 


(अश्त उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुश्ना। ) 


३२२ किधान सभा [१६ अक्तूबर, १६४० 
खंड ४ 

४--मूल अधिनियस की थारा ३-क की उपधारा (१) १६४८ ई० के संयकत 
में दब्द जो निर्धारित की जाय” के स्थान पर इाब्द प्रान्तीय ऐक्ट संल्या १४ 
“जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ठ करे” रख दिये जायंगे और उनके की धारा ३-क का संशोधन 
संबंध में यह समझा जायगा कि वें सदा से ही उस स्थान पर रक्‍खें 
यये थे । 

श्री तारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्‌, में ब्रापको श्राज्ञा से निम्नलिखित संशोधल पेश 

करना चाहता हूँ--- 


खंड ४ की पंक्ति ३ व ४ के दाब्द और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि बे सदा 
से हो उस स्थान पर रक्‍्खे गये थे” के स्थान पर शब्द “तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल श्रधिनियम 
की धारा २४ की उपधारा (३), (४), (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक 


होगा” रख दिये जाय॑। 


श्रीमान्‌, यह संशोधन इस विधेयक के सूल अधिनियस का जो स्कोष हे उसको देखते 
हुये साना जाना बहुत ही आवश्यक हें। जेंसा कि मेंने पहले निवेदन किया था कि अगर यह 
, संशोधन विधेयक में जिस प्रकार खंड ४ को रखा गया है शभ्रगर ऐसा ही सान लिया जाता हें 
ती एक ओर तो सरकार ने पहली अक्तबर, १४५२ जो चार नयी चीजों पर टेक्स लगाया है 
उसको हम सान लेते हें, सिगरेट, बीडी पर जो सेल्स टंक्‍्स बढ़ाया हे उसको मान लेते हूँ 
आज तक जितने भी नियम बने हें उन सब को स्वीकार कर लेते हं। और दूसरी ओर श्रागे 
के लिये हम सब लोग सरकार को इतने अ्रधिक अ्रधिकार देते हें जो कि सिनिल 
प्वाइग्ट सिस्टम को देखते हुये सरकार को देना ठोक नहीं है। अ्रभी साननीय मंत्री जी ने 
हमारे एक संशोधन का जवाब देते हुये कहा था कि हम तो इसलिये सदन के हाथ से ताकत 
छीन रहे हैं क्योंकि सदन पर हमारा विश्वास है और हम पर सदन का विश्वास हैं। हो सकता 
हैँ कि आप को सदन के भारी बहुमत का विश्वास हो लेकिन क्या सरकार को सदन पर विदवास 
नहीं है। सरकार यह तो चाहती हैं कि सदन का विश्वास उस पर बना रहे लेकिन इतना 
विश्ञाल बहुमत होते हुये भी सदन पर विश्वास नहीं हें ओर अगर विश्वास होता तो कोन सी 
बड़ी बात हो जाती कि नोटिफिकेशन के बारे में पुराने ऐक्ट के अनुसार हम भी उस पर विचार 
कर लेते और यह सदन भी अ्रपनी सलाह दे देता और जो सदन मुनासिब समझता वह करता। 
सरकार को ऐसा कौन सा डर हे, कौन सी उस को फिक्र हें कि बह अधिकार जो सदन ने खुद 
लिये थे. बह उन से इतना बहुमत होते हुये भी अपने बहुमत को अधिकार न दिये जाय॑ 
और यह कौन सी न्याय की बात हे। सें आपके द्वारा इस विषय पर जरा व्योरे में जाता 
चाहता हूं कि आखिर यह धारा ३-क क्या है, उसकी उपधारा (१) क्या हे जिसके अनुसार 
सरकार अधिकार लेना चाहती हे कि “निर्धारित की जाय के स्थान पर जिसे राज्य सरकार 
निष्टि करे ”। अगर यह संशोधन नहीं किया जाता है तो सरकार को पुराने ऐक्ट की धारा २ 
के अनुसार रूलस बनाने पड़ेंगे ओर उनको इस सदन के सामने लाता पड़ेगा और सदन उस 
पर विचार करेगा और उसके निर्णय पर सरकार को चलना पड़ेगा लेकिन अगर वैसे ही स्पेसिफाई 
कर देगी तो वह छप जञायगा और उसे सदन के सामने लाने की आवश्यकता न होगी। 
में आपको श्राज्ञा से धारा २४ में रूलस के बारे में जो प्रोसीजर हैं वह पढ़ना चाहता हूं। 
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[प्रान्तीय सरकार को यह्‌ ग्रधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को लय स्विले 


शत 
पं 
न 


तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६४८ 


सम्माकाका 
"० 


प्लौर सब सेक्शन £ में हँ कि-- 
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[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए. सब नियम बनाये जाने के पश्चात्‌ जितना शीघ्र सम्भव 
हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा 303 सामने रक्‍्खे जायेगे ओर उनमे कं 
संशोघद हो सकेंगे जो धारा ससाएं उस अधिवेशन सं जिसमें किये रक्‍खे गये थें, 
करे ।| 

इस प्रकार इस सदन ने श्रपने ऊपर यह अधिकार लिया था कि जितने भी 
नियम बनेंगे वह सदत सें आयेंगे और सदन उन पर विचार कर सकेगा, लेकिन यहां 
सरकार चाहती हैँ कि हम अपने हाथ से ही अपने श्रधिकार पर कुठाराघात कर ल। 
सरकार चाहती हैँ कि इतने बड़े अधिकार सदन से निकल कर उसके हाथ मे चल जाय 
और वह स्पेसिफ़राई करके चाहे जिस चीज़ को सेल्स टेक्‍स में लेलें। 


मेने उस समय भी कहा था कि यह हमारा अधिकार हैं श्रोर हम काग्रजात मांग 
. सकते हैँ और उस ससय आप यहां उपस्थित नहीं थे मेने कहाथा किसंत्री जी बतलाबे 
किकौन से ऐसे नियम हे जिनको वह इस धारा के रिट्रास्पेकटिव एफेक्ट के जरिये 
से चाहते हैं कि हम स्वीकार कर लें। वह नियम क्‍या थे और हम उनको केरो मान 
लें। आज तक नहीं मालूम कि वह कौन से रूत्स थे जो १ अवनबर, सन्‌ ५२ को 
निकले जिनके जरिये से जूट गुड्स, दियासलाई, गुड़,जगरी पावडर श्रादि पर टंकस बढ़ाया 
गया और बीड़ी, सिगरेट पर नया लगाया गया । मेने श्राप की झाज्ञा से इसीलिये यह 
संशोधन पेश किया है । हम उनका विरोध करते हैँ कि इस उपधारा से ग्रह शब्द 
निकाल दिये जायें। अगर हम यह घटा लें तो पहली अकबर, सन्‌ १९४५२ से जो 
सेल्स टैक्स बढ़ाया है. उसको यह सदन स्वीकार नहीं करेगा । इसलिये प्रावश्यक 
है ओर मेरा संशोधन निर्दोष हुं श्रोर इसके साथ-साथ बहू बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार 
ने जो असेस्वली की रजासन्दी के बिना सेल्स टक्‍स बढ़ाया हैं उसका विरोध इस 
प्रस्ताव से प्रकट होता हें। अगर श्राप स्पेसीफिक कर दें तो उसके सम्बन्ध में उस 
नोटीफिकेशन को सदन के सामने रखें। धारा २४ की उपधारा ३, ४ श्रोर ५ के श्रमसार 
अगर सरकार अपने भारी बहुमत की बिना पर सदन में विश्वास करती हो । तो जो 
नोटीफिकेशन्स निकलें उनको इस सदन को सामने रखे श्लोर सदन जल पर विचार 
करे और स्वीकार करे। 


श्रीमलू में अपने इस संशोधन के जरिये से इस सदन के श्रधिकारों को रारक्षित 
रखना चाहता हूं श्रौर सेल्स टैक्स जेसे महत्वपर्णा विषय के बारे में जितने भी सियम 
प्रौर नोटीफिकेशन्स बग्गैरा सिंकलें वह सदन के सामने आये अर असेम्बली की 
राय के बिना जितने रूलस सरकार बनाये वह और जो नया सेम्स टैक्स पहली श्यक्तखर 
सन्‌ १९५२ से लगाया है और श्रगर यह शब्द निकाल दिये जाय॑ तो इससे दलफा 
महत्व संशोधन का हो जाता है। में साननोय मंत्री जी से भिवेदन करूँगा दि; यह झूदन 
का विश्वास करें। एसा सालूस होता है कि सरकार का विव्यास सदन पर नहीं है । प्रगर 
उनका विश्वास होता तो कभी ऐसा संशोधन सरकार न लाती श्रौर पहली शावक्‍तबर, 
१६५२ सेजो सेल्स टैक्‍स बढ़ाया है उसकी सदन से स्वीकृति ले लेती । में पग- 
सता हु कि सरकार इस गलती कोद्र करेगी और सेरायंशोधन स्वीहार के श्गीः 


३२४ | विवान सभा... . [१६ अक्तूबर, १ 8५२ 
बेठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध म॑ अस्ताव 


निर्माण उपमंत्री (श्री चतुभु ज शर्सा )--माननोय अध्यक्ष महोदय, में एक प्रस्ताव 
रखना चाहता हूं कि आज यह सदन इस विधेयक को पास करने में जितना समय लेगा 
उतनी देर और बैठे और सदन का टाइम बढ़ा दिया जाय। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--भीमन्‌, यह तो ऐसा प्रस्ताव है कि 
इसमें स्पेसीफिक नहीं है. कि सदल का समय कितना बड़ेगा। दूसरे आज सदन खत्म 
हो रहा है। अगर ऐसा ही कार्यक्रम बड़ता रहा,तोन जाने कब तक सदन चलता रहेगा। 
में इसका विरोध करता हू । 


ग्रध्यक्ष--यह तो इसी विधेयक के लिये मोशन हुँ कि जब तक यहु विधेयक 
पास त हो सदन का ससय बढ़ा दिया जाय, ओर किसी दूसरे काम के लिये नहीं है। 
अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो करें। 


.. श्री राजनारायण (किला बतारस)--में सदव के समय बढ़ाने को प्रस्ताव 
का विरोध करता हूँ एक तो यही जैया कि नारायणदत जी ने कहा और दूसरे 
यह कि हमारा यह संशोधन आया है और इधर सेंट्रल में एक कमेटी बेदी है और 
उसमें तमाम सूरं हिस्सा ले रहे हें। उसकी राय अगर आरा जाय तो सरकार को 
हमारा संशोधन मानने से आसानी होगी। इसलिये में सरकार से अपील करूंगा कि 


आञ्राज जल्दी में सदन का समय बढ़ा कर इस बिल को पास किये जाने की कोशिज्ञ 
ने की जाय । 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुर्मासह )--में इस प्रस्ताव के साफिक हूं क्योंकि 
कमेटी का फेसला मुमकिन है श्री नारायण दत्त जी की राय के मृताबिक स्कोप के बाहर हो 
जाय कौन जानता है। इसलिये ऐसी चीज मंजूर करना नामुनासिब हे । 


अध्यक्ष---प्रदन यह हैं कि आज इस सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया 
जाय और यह सदन तब तक बेठे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय। 


(प्रइव उपस्थित किया गया और स्वीक्ृषत हुआ । ) 


उत्तर प्रदेश बिको-कर (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
खंड ४ (ऋमागत ) 


श्री राजतारायण (जिला बनारत)--श्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त 
ने जो संशोधन उपस्थित किया है में उसका समर्थन करता हूं । जब में समर्थन के लिये खड़ा 
हीता हुं तो आपके जरिये साननीय मंत्री जीसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 
सं शोधन यहां प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानवीय मंत्री जी को इसे सह 
स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर यह संशोधन पास नहीं होता तो में समझता हूं 
किजेसा बिल यहां प्रस्तुत है उसो रूप में उसके पास होने से इस सदत का जो अधि- 
कार था उन अधिकारों का छीना जाना होगा। इसलिये में आपके जरिये से माननीय 
मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इसे कबल करें। मानतीय मंत्री जी वर्तेसात कानूत को 
देखेंगे तो--- | 
... /  है[क्‍पा6 गरबत8 प्रापंटा फंड 60 डक 98 वात [07 ॥00 46855 एीध 7 8895 
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$659झ0॥ वा प्रका गीएए छल्ा8 50 छिति, 


उत्तर प्रदेश जिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६४५२ २२४५ 


[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए सब नियम बनाये जाने के पश्चात्‌ जितना शीघ्र 
सम्भव हो, कम से कम सात दित तक के लिये घारा सभाग्नों के सामते रख जायग ओर 
उनमें से संशोधन हो सकेंगे, जो धारा सभाएं उस अधिवेशन मे जिसमें किये रक्‍खे 
गये थे, करें।| 

बर्तमान कातूस से सरकार द्वारा नियम बनने के बाद सदन के सामने सात दिच तक 
रखना आवश्यक था। 

यह ग्रधिकार छीना जा रहा है, जो अधिकार इस रूल के जरिये से सदन को 


प्रप्त है । क्योंकि यह विधेयक जिम तरह से यहां अस्तुत किया गया हूँ इसके बारे से भी 
में यहां थोड़ा सा विनच्न निवेदन कर देवा चाहता हूं क्योंकि सरकार के सजयाहकार ने सरकार 
को यह बात बतलाई किसेल्स टेक्‍स एक प्रोग्रेलिब चीज हैँ। यहां पर चाणवय का सिद्धान्त 
सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बतलाया गया। में आपके सामने प्रषुख अर्थ-शास्त्री श्री डाएउटन 
के विचार सेल्स देक्‍स के सम्बन्ध में क्या है उनको पढ़ना चाहता हूँ-- 

+ 9465 [४5 लात॑5 ब्रति0ड ६0 98 साल्शणात07. ॥ह्शाठइअंए्ट,. की 8 4 0॥09- 
रशाह 9 (॥6 5085 48४ 4 7 टक्षा।0ए। र्वाएड 0ज़काएए ि तंगारड॥ाएं लाए 
६8065. 


[बिक्री कर प्रायः अनिवायंतः प्रतिगामी होने की श्रोर प्रवत्त होता है। यह 
विक्नी कर का मौलिक तत्त्व है कि यह घरेलू परिस्थितियों के प्रति कोई रियाप्रत सहाँ 
कर सकता ।॥] 


अध्यक्ष--में यहु समझता हैँ कि यह आस बहस नहीं है । आप इसी संझोेधन पर 


अपने विचारों को सीसित रखें तो अच्छा होगा। 


श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा जो है यह सेल्स देवस 
को बढ़ाने की धारा है (उससे सेल्स टेकक्‍्स बढ़ाया जा रहाहे, जो कि पहली प्रकक्‍तुन्नर 
से बढ़ाया गया है इसमें उसी का समाधान किया जा रहा हैं। श्राप के जरिये से 
में इसको पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूं. .. द 


के अध्यक्ष--म सेल्स टेक्‍्स के सिद्धान्त के विरुद्ध बोलने की इजाजत नहीं एगा 
क्योंकि यह एक आस बहस की चीज्ध है। सेल्स टेक्‍्स के बड़ाने के सम्बन्ध मे जाप कु 
कहना चाहे तो कह सकते हुँ उसके सिद्धान्तों के विरोध में नहीं बोल सकते हैं । 


हे भी राजनारायण--पश्रीसन्‌, बीड़ी, सिगार, सिगरेट, विधासलाई जठ, रडसारी 
आदि पर पहली अक्तूबर से टैक्स बढ़ाया गया है। यह टैक्स किस मनोर्वाति भी प्रेस्चि 
होकर बढ़ाया गया है वह मनोवृत्ति स्पष्ट है। वह यह है कि सरकार की समझ में यह बात 
आई कि शायद इससे काफी आसदनी जढ़े जायगी श्रौर यह उनका एक क्रानिकारो 
कदम है। जितने अर्थ शास्त्र के विद्वान लोग हैं वह सब इसके विरोध में 8ै।..._ 


विरो अध्यक्ष- मं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि इस सिद्धांत के ऊबर कोड जात 
के थ भेकहें, जो ऐक्ट यहां पर पास हो चुका है श्रोर जिस सिद्धांत को वह सदन स्थीकार 
ह ९ चुका ह। एक बार उस सिद्धांत को सदन द्वारा स्वीकार किये जाने पर उशके 
खलाफ कोई बात नहों होनी चाहिये। द 


भी राजनारायण---प्रध्यक्ष महोदय, में आ्रापकी बात के सामने दाकसे हुये झापरों 


यह निवेदन करना चाहता हू कि इस सदत में समय-समय पर जब-ज ॥ ग्रायडआकरला पाल 


हुई माननीय वित्त मंत्री ने श्रौर दसरे लोगों ये जब जिस सप्तय आवश्यकता रामझी ग्रावव 


३२६ ु विछान ससा | १६ अक्तूबर, १६५२ 


_ श्री राजनारायष्य | 

जरिये से उसको निवेदन किया है। में आपक जरिये से केवल इतना हो बताता चाहता हूं 
कि जो बातें इस संशोधन से संबंधित हु और आखिर यह संद्योधत यहां पर क्यों लाया जा रहा 
है और सरकार यह अनुचित बात क्‍यों कर रही हैँ इसको ही रखना चाहता हूं। जो बातें 
बजट के समय वित्त मंत्री जी ने यहां पर कहीं थी कि सेल्स टेक्‍्स बढ़ाकर उस कमी को 
पूरा किया जायगा उसी के दायरे में यह धारा है और उससें यह हमारा संशोधन है। 
यदि उन तसास बातों को हम यहां पर नहीं रख सकेंगे तब तो हमारे लिये बहुत 
बड़ी लाचारी है क्‍योंकि यह सेल्स टेक्‍्स का भासला कोई मामूली सासला नहीं है“ 


अध्यक्ष---में माननीय सदस्य से फिर कहना चाहता हूँ कि सेल्स टेक्‍्स यहां पर 
लगाया जाय या न लगाया जाय इस सिद्धांत के संबंध में में कोई बात या बहस या उसका 
जिक्र नहीं आने दूंगा । जो सेल्स टेक्‍स बढ़ाने का सवाल या उस पर संशोधन सामने 
हैं उसी के बारे सें श्राप बात कर सकते हैं। में कोई बहस इस तरह की नहीं बढ़ने दूंगा जो इसकी 
सीसा से बाहर हें। 


श्री राजनाराथण-..आप अगर इस प्रकार से हमको बाध्य करेंगे कि इस सेल्स- 
टैक्स के संबंध में हम अपने विचार प्रकट न करें तब तो कुछ मुहिकिल होगी। आप देखते 


५] 


हैं कि सरकार इस बात को यहां पर लाना चाहती हे 


अव्यक्ष--से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें 
श्र श्रव में उतको झागे बढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 


श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष सहोदय, सेल्स टैदस के बारे में श्रगर यह 
बात है कि हम इस पर न बोलें और सदन से यह बिल ऐसे ही पास हो जाय तब तो .. 


अध्यक्ष-मंने माननीय राजनारायण जी से इस बात के लिये कहा कि जिस 
सिद्धांत पर सदन ने एक दफा अपना फेसला दे दिया उसके बारे में बहस नहीं होनी चाहिये। 
इस सिद्धांत का जिक्र आने पर आप उस सीसा से बाहर चले जाते हूँ जिसको सदन स्वीकार 
कर चुका हे। जो संशोधन सामने हे उसके संबंध में जो बालें हों आगप उनको कह सकते 
हैं, लेकिन सेल्स टैक्स के सिद्धांत के संबंध में कि वह लगाना चाहिये या नहीं लगाना चाहिये, 
वह प्रगतिशील हे या नहों हैं इस चीज का यहां पर जिऋ नहीं हा सकता हैँ । 


आती राजनारायण-.-में यह पढ़ना चाहता हूं कि 


४ # || ए65 ॥्चत8 पाएंश एं5 05 आधी 88 दांत 07 श0 655 870 7 (895 
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दिस ऐक्ट के श्रधीन बसे हुये सब नियम बनाये जाने के पश्चात्‌ जितना 
शीक्ष संभव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्‍्खे जायेंगे 
और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे 
रकखें गये थे, कर। | सा द द द 
. यह जो रूल निकाले जा रहे हैं इस से सतलब सरकार का यही है कि जो सेल्स टेक्‍्स 
लगाये गये हें उत् का ससर्थन हो और झागे भी जो लगाये जाय॑ उत्त का भी समर्थन हो जाय । 
में इसी संबंध में निवेदन करना चाहता था और में ऋतपसे फिर निवेदन करूंगा और माननीय 
मंत्री जी से भी कहूंगा कि वह जरा स्पष्ट करें कि वह आखिर क्‍यों चाहते हैं कि जो धारा में 
पहले लिखा हुआ था उस के स्थान पर “निर्दिष्ठ करें” रख दिया जाय । पहले था “जो निर्धारित 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५४२ ३२७ 


किया जाय पहले उसके अनुसार वह सदन के सामने झाते, यहां उच्त पर विचार होता, संशोधन 
होते और सदन अपनी सम्मति सरकार को बतलाता कि सेल्स टक्‍्स दा दा रहा हूँ 
या सनासिब है। में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार की अप रख कर 
ग्रपना बद्धिततता का परिचय नहोीं देती बल्कि अपने खोखलेपन का परिचय देती ह। इस 

इस सदन के सम्मात्ित सदस्य इतने मुख्य श्रग पर 


तरह के संशोधन कर के कि जिससे इ 88 अंग 
विचार-विनियम न कर सकें झौर उस की बारीकियों को न समझ्न सके ओर 
सरकार के हाथ में सारे श्रधिकार दें दें यह श्रन्याय की बात हैं। आप सेल्स टक्स बढ़ातें 


चले जाये और नई-नई चीजों को आप उसमे जोड़ते चले जाय॑ यह कौन सी उच्चित बात हे । 
प्रगर सरकार इस तरह का अधिकार नहीं लेना चाहती हूँ तो इस प्रकार के परिवर्तन लाने 
की इस समय क्‍या आवब्यकता थी। में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुनियां 
में जितने अर्थशञास्त्री हैं उनका कहना हैं कि “54]65 79४ ॥॥ [8$९| [ [६ ड्रॉप एस 
[सेल्स टैक्स प्रतिक्रियावादी है] सब ने यही कहा हैं। जब आप बीड़ी पर टंक्‍्स लगाते हूँ तो हा मे 
यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा वह तबका है जो बीड़ी पीता हैं और को: 
वह लोग हैं जो खंडसारी का इस्तेमाल करते हैं। यह बही गरीब तबका हूँ जिस के परिवार 
में ज्यादा लोग हैं और जिस पर जाकर सारा भार इस टक्‍्स का पड़ता हैं। बार-बार कहा 
जाता है कि टेक्‍्स में उदारता और त्याग को भावना श्रानी चाहिये। सेक्रिफाइस की भावना 
जागृत होती चाहिये । में कहता हू! कि यह सेक्रिफाइस की भावना है था सूसाइड की। '्रगर 
यह सरकार भ्रपती गतिविधि से इस प्रकार के कार्य करेंगी तो जो श्रधिकार सरफार लेना 
चाहती है वह बहुत आपत्तिजनक होंगे और केवल विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि 
सरकारी पक्ष के भी सम्मानित सदस्य इस संशोधन का समर्थन करेंगे। में हलना कहढ़ कर 
झ्रापके द्वारा साननीय मंत्री सहोदय से अपील करूंगा कि वह लीगलिटीज श्रौर 
ताईसटीज (कानूनी बारीकियों) में न जायं और वस्तुस्थिति का विवेचन करें, यह शब्दों 
का परिवर्तन क्‍यों किया जा रहा है ? में समझता हूं कि इसका कोई कारण नहीं है सिया इसके 
कि सरकार चाहती है कि उसने जो टेक्स में बढ़ती की हे १ श्रकतबर से उस का समर्थन 
हो जाय और आगे के लिये भी बड़ी बारीकों से रखा गया है कि किसी को सालम भी न हो 
कि सेल्स टैक्स बढ़ रहा हैँ श्र डायरेक्टली और इंडायरेक्टली वह बढ़ भी जाय श्रौर सदन 
उससे गुमराह भी रहे । 


में डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट टक्स के शास्त्री विवेचन में इस समय नहों जाना ज्ञाहता। 
मे केवल साननोय मेंच्री जी से आपके द्वारा इतना पूछना चाहुंगा कि इसका प्रभाव रामाज 
के किस अंग पर पड़ेगा, सरकार सेल्स टेक्‍्ल की परियाटी को सुरक्षित रखना चाहती हे ! 
इसका असर उन्हीं लोगों पर सबसे श्रधिक पड़ेगा जो निम्नश्रेणी फे ह। हसमें कोई दो रथ 


नहीं हो सकतीं । 


एक बात में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता # शोर 
वह यह हैं कि वह हमेशा कृपा करके यह कोशिश न किया करें कि सारी शब्यावली मे 
वस्तुस्थिति छिपा दी जाय । यह संशोधन है तारायण दत्त जी का कि धारा ३-क की उपधारा 
१ में शब्द “जो निर्धारित की जाय के स्थान पर “जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे'' | इस ग्रंतर 
को में बराबर इसलिये कह॒रहा हूं कि जरा सदन समझ ले। पहले था निर्धारित की जाय भार 
उसके अनुसार जो हूल्स सरकार बनाती वे सदन के सामने रणती। ग्रगर थहे घारा हुस 
तरह से हो जाती कि जिसे राज सरकार निर्धारित करे, तब सदन हरा पर खद सोस सदा हे 
कि इतना बड़ा अधिकार इस सरकार को जिसकी मनोवृत्ति हमेंशा टेक्स अहाने को रही ३ ५ 
दिया जाये । सरकार क्‍या गजब ढा सकती है? इस समय थेरा मस्तिप्क व सोसने लगता 2 
कि आखिर यह सरकार किस तरह की पावर लेता चाहती हें। बार-बार व कड़ा जात! 
हे कि सरकार पर सदत का विश्वास हे, तो वह तो है हो. वरना सर्वर ता 
कसे ? तभी तो सरकार कायम हैं। सगर अधिकार का सदपपोग कौर रशप्योग थी होवा ? ह | 


इ्र्८ विधान सभा (१६ अक्तूबर, १६५ 


[श्री राजनारायण | 
अधिकार सिल जाथ और उसका पालन ठीक ढंग से होगा, यह सुझे इस सरकार से कभो 
उम्मीद नहीं है जैसा कि हमें उसकी गतिविधि को पहले से देखा हुँ ओर उसका विवेचन 
किया है। इसलिये सें और ज्यादा जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल को जह्दो 


में पास व किया जाय, मोका दिया जाय ताकि इस पर इस सदन के सम्मानित सदस्य भो विचार 
विनिमय आपस सें कर सके । 


इस धारा के जरिये सरकार अपने हाथ से अनियंत्रित शक्ति सेल्स हेकस के 
घटाने और बढ़ाने के संबंध में ले रही हे और कलोडिदीज़ (उष्य) के घटादे-बढाने की 
दइक्ति अपने हाथ में ले रही अगर यह अभ्रधिकार सरकार के हाथ सें चला गया तो अध्यक्ष 
महोदय इसमें संज्ञय नहीं जनता जनादंन चोपट हो जायगी। यह हसरी बात है कि सरकार बह 
कहें कि हम भी जनता को जानते हैं । यह दूसरे बात हैं कि माननीय मंत्री यह कहें कि यह 
संशोधन हो रहा है वह केवल शाब्दिक संशोधन हु, केवल एक भाषा दा संझोधन है। लेकिन 
भाषा का संशोधन तो केवल कहने सें मालम हो या थानी निर्धारित' के बजाय निर्दिष्ट 
कर दिया जाय । लेकिन इतने में फंडामेंटल डिफिकल्टीज़ (बुनियादी गड़बड़ी) आरा जाती 
ग्राज सदन को जो अधिकार दिये हुये हैं उनको सरकार इस संशोधन के हारा ले लेता चाहती 
ओर उसके ऊपर जो सदत की मंज्री लेने का बंधत आज तक लगा हुआ है उसको हर करना 
चाहती में माननीय अध्यक्ष आपके द्वारा माननीय संत्री जी से निवेदन करूंगा कि दे इस 
प्रकार प्रजातं+# प्रणाली को खत्म करने जा रहे हें क्योंकि इस संशोधन के द्वारा वह उन अधिकारों 
को सदन से लेने जा रहे हें जो आज तक पहिले ऐश्ट के द्वारा उसको प्राप्त रहे हैं। और पहिले 
से ज्यादा सेंट्लाइज़ेशन ( केन्द्रीयकरण ) की भनोवृत्ति से सरकार काम कर रही 
वह इस सदन के द्वारा ही इसके अधिकारों को ले लेना चाहती हे ताकि सरकार की दक्षियानसी 
नीति का बार-बार जो पर्दाफाश होता है वह न होने पाये । इसलिये में आज सरकारी पक्ष 
के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे निर्धारित ओर “निर्दिष्ट” के हेर-फेर को मामूली न समझें 
बल्कि वह यह समझें कि इन दोनों शब्दों में कितना मौलिक भेद है ओर उसके हारा इस सदन के 
कितने अधिक/र छीने जा रहे हु, सरकार इसके द्वारा कितनी परवर अपने हाथों में ले रही है शक्ति 


को कितना सेंट्लाइज (केन्द्रित) करती जा रही है। झ्रत: में आशा करता हूं कि सदन हनारे 
संशोधन को स्वीकार करेगा। 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--सुझे अफसोस है कि तरमीण के प्रस्तावक्त और 
झनुसमोदक दोणों साहबान ने जो बहस की वह तरभीस से बिलकुल दूर थी। संद्तेधन सदन के 
सामने केवल इतना हुँ कि खंड ४ की पंक्ति ३ और ४ के शब्द और उनके संबंध में य 
समझा जायगा कि वे सदा से ही उसके स्थान पर रखे गये थे” के स्थान पर शब्द तथा ऐसे 
निदेशन के हेतु सूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि 
का पालन करता आवश्यक होगा” रख दिये जाये । और बिल में बह है-- 


मूल अधिनियम की धारा ३(क) की उपधारा (१) में हब्द जो निर्धारित को जाब 
के स्थान पर शब्द जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे” रख दिये जायंगे और उनके संबंध में 
यह समझा जाभगा कि वें सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे । 


जहां तक तरसीम का संबंध हु निर्धारित और सिदिष्ट के बारे में कोई बात नहीं कही गयी 
जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, वह तो बदस्तुर रहता है। तरमीस सिर्फ इस बात की है कि 
जो अगले अल्फाज्ञ हैं वे निकाल दिये जायं और उनकी जगह पर जो अल्फाज़ बतलाये गये हैं कि 
धारा २४ को उपधारा (३), (४) और (५) के जो नियम हैं उनके मुताबिक अमल किया जाय 
लिहाजा यहु कहना कि सदन इस पर सचेत हो जाय, निर्धारित और निर्दिष्ट के फर्क को समझे, 
उसको तो साननोय प्रस्तावक महोदय ने पहले ही मान लिया। उस पर कोई तरमीम नहीं 
रखो कि निर्धारित के बजाय निर्दिष्ट रखा जाय लिहाजा यह प्रश्व तो सदन के सामने है ही नहीं । 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३२६ 


ध्झ्ए। 

भारी बहस जो उस पर हुई वह इरें लिवेंट हुई, झोर मोजूदा तरमीम से उसका कोई 33 
है। अब सवाल यह है कि जो तरमीस हैं, अगर वह महूर कर ली जाय 2 लक अत 
लायी जा सकती है। श्रीमान्‌ की झ्ाज्ञा से धारा २४ जिसका हवाला दिया " दा हं हे । 
उपधारा (३), (४) और (५) अंग्रेजी में है। अगर श्रीमान्‌ भाज्ञा द तो में उः हे पढ़ का 
वरमीम के माने यह हें कि जो निर्दिष्ट किया जाय उस निर्दिष्ट करवं मे घारा २ ४ क 2 । 
3 और ४ के जो नियम हैं उस परिपाटी के सुताबिक अमल किया जाय। है| ई हा 
५ जो उपखंड है वह यह हँ-- 

> गृ॥6 छ0फ़ला 00 ग्राह्प्ट ॥65 ०0णालिएढर्त 99५ (5 5९०७०॥ 
3 82 ०079ी707 री ॥8 7ए65 ०208 7806 है [#॥2८ए०४०0७५ 
>ल96 ती 70 655 परीक्षा 0िप्ा फटठार॑5, 7 
ह [इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के शधीन है कि कस से 


कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो !| 


) जीतां। 0७ 5ऊपा[एए[ 
09000) 07 ॥॥ 


तो रूल बनने के चार हफ्ते पहले वह पब्लिश किया जाय । यहां रूल तो बनता नहीं । 
यहां तो निर्दिष्ट करना है, वह बाई नोटिफिकेशन होगा लिहाजा उप्लेड ३ के झुताश्क कस 
प्रमल किया जाय । हमारी समझ में बात श्रायी नहीं फिर मुझे बही सजबूरन कहना पड़ता 


हैं। उपखंड ४ में लिखा ह-- 

+ &|॥ कपा55 प्राब्त& प्रातंदा पड उड्एाणा शर्वां कए फाजीडजीए)ो वी किए (काहए((ए 
बा पएणा इपछठी) >फजीद्याणा शा ग0९ लीएएल वातएल्वीताए॥ 5 7 (० 6४ 47| 
एएं5 &2.. 

हइिस धारा के झ्रधीन निर्मित सभी नियम सरकारी गजट में छापे जायंगे और इस प्रकार 
छप जाने पर उनका तुरन्त प्रभाव इस ऐक्ट के समान ही होगा || 

यह कंसे लागू किया जाय। वहां तो नोटिफिकेशन गजट में छप जायगा। बही 
काफी हैं। हम कहते हे कि रूल्स गजट में छप कर सामने आ जायगा ओर बह लाग 
जायगा। इसके मुताबिक भी अ्रमल नष्ठीं किया जा खकता है। उपखंड ४ में -- 

+ है] ॥पाद गाइदंट प्रातंटा वीं$ 60 हीता जैट दित (छा ता 05४ [ीक्षा। # (५ 
96 6 7 685/09786 88 500 85 0589९ कीए' [९५ ताए वाद्तए वाद 5 ७ 
06० 0 $पघ९। ग्राएवीटाणाड 55 6 [€ए59[ 070 09५ ॥9/00 पापा ।॥0 ५७५५।०७॥॥ 
॥ छगारी 69 एटाल 50 वात, 


[इस ऐंक्ट के ग्रधीन बने हुये, सब नियम बनाये जाने के पदचात्‌ जितना जीघ्थ संभव 
हो, कम से कम सात दिन के लिये धारा सभाओञ्रों के सामने रबखे जायेंगे थ्रौर उनभ ये 
संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अ्रधिवेशन में जिसमें कि वे रकये गये थे, कर । | 

रूल्स जो बनते हैं वे तो गजट में छप जायेंगे श्रोर उनका नोटिफिकेशन हो जायगा। 
फिर गजद या ऐसे पब्लिक डाकुर्मेंट्स, जो गजट में छपते है सदन के सामने उनका सोटिफिप्रेद्स 
कसे किया जायगा,यह बात मेरी समझ में नहीं श्राती । लिहाजा जो तीनों उपखंड श्रप्लाई 
करता चाहते है कि इनके शरायत के मुताबिक, इनके प्राविजन फो मुताबिक श्रमल किया जाथ 
यह किसी तरह से मुमकिन नहीं है । हु 

. लिहाजा यह तरसीम रिडंडेंट सा सालूम होता है श्रोर श्रगर इसे मंजर किया जाता हे तो 

इस एक्ट को शक्ल बदशक्ल हो जायगी और जो कानून है बह किस तरह से बन जायगा 

उसको देखना चाहिये। यह मेरी मजबरो हे वरना कोई श्रावदयकता नहीं थी नामंजर करन 

को। सदन को मुझपर विह्वास है ओर सुझको सदन पर विश्वास है क्योंकि श्रगर सरकार 

5 कओ कल कक 8५38 ने होता सरफ़ार को द तो वह इस विधय क््का 

अपर और का हे _भ नहीं होता बल्कि यह रि्डंडेंह ऐ इर्सालयें में 
ँजबूर हूं श्लोर इसको स्वीकार नहों कर सकता । 


नं 
किए 
प्ठ 


विधान सभा [ १६ अक्तूबर, १६५४४ 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नंनोताल)--में माननोय मंत्रो से निर्दिष्ट और 
नर्धारित का फर्क पुछना चाहता हूं । 


अध्यक्ष--वह तो आप अंग्रेजी को जो प्रति हे उससे देख सकते हें। 


श्री नारायणदत्त तिवारो--अ्ीसान मेंने एक बात जाननी चाही कि नियम 
६६ (१) के अनुसार--- 
४ ह& 87 6 ॥0700॥ शिक्वा & 37| 9286 द्व860 [70 ९०780 6/400॥ 5 85520 


8॥ए गालाएश' 99 तंहाशाते प४ 00.क्‍65 णएा ऊपकला$, | काए, जा छाग्रणाी ॥5 छा! 


]5 5898 द्वार एरतंणी क्षाड 0 20)ग्रीवशा॥, 73५ 92 908060 ०॥ ॥6 (896 ० (४९ 
0052 


[जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वोकृति हो जाय तो कोई 
सदस्य यह मांग कर सकता हे कि ऐसे पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित 
हो और जो गोपनीय न हों, सदत की सेज्ञ पर रख दी जाय॑।] 


मेले माननीय मंत्री जो से कहा था कि वह सब नोटीफिक्रेशन प्रेस्क्रिप्नान और रूत्स 
जिनको सदन में लाना है उसकी तथा उसके संबंध में जो कागजात हें, वह सिले नहीं है वह कागजात 
हमें दिये जाय॑। 


अध्यक्ष--वही कागजात मांगे जा सकते हू जिनके आधार पर विधेयक हु। 
श्री नारायणदतत तिवारी--वबही कागज मांगे थे। 


अध्यक्ष--आपने तो संशोधन रखा हे। विधेयक किस आधार पर आया हे उम्त 
संबंध में कागज मांगे जा सकते हें। 


श्री नारायगदत्त तिवारी-....जितने नोटीफिकेशन्स इससे संबंधित हैं वह मिल सकते 
हैं वह हमें मिलने चाहिये। 


खध्यक्ष--क्या साननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में कुछ कागजात हूं । 
श्री हुकुर्मासह--क्ोई कागज नहीं है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे झ्राइचर्य हुआ जब सेंने माननीय उद्योग मंत्री जी 

नें मेरे संशोधन के जवाब में जो दलीलें दी सुत्रीं । उन्होंने कहा कि अगर यह संशोधन स्वीकार 
कर लिया जाता हूँ तो सारा विधेयक हो बददक्ल हो जाता हु। लेकिन में पूछना चाहता हूं 
कि क्या संशोधन लाकर उन्होंने उस विधेयक को और भी ज्यादा बदशक्ल नहीं बना दिया हू । 
बल्कि में तो उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूं और उस पर चश्मा लगाने की कोशिक् कर 
रहा हूं। वह बहुत सुन्दर बन गया है उसको जरा सुशोभित करने की कोशिश कर रहा हूं। 
खंड ४ को पढ़ा जाय तो उससे पता चलता है कि निर्धारित और निर्दिष्ट में फक क्या हूं। 
“पुत्र इप-8व्एाणा ((), इ०छाणा 38 6 8 शिक्रलंफुआ क्‍ैटा 00 2 एण05 
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[मल अधिनियस की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द जो निर्धारित की जाय 
के स्थान पर दाब्द जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे” रख दिये जायंगे और उनके संबंध में 
समझा जायंगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे। 

.. मतर्धारित' से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुये नियसों हारा ग॒ निर्धारित 
किये जाने से हु। | बट एक क्‍ तक लक हे 


उत्तर प्रदेश बिक्रोकर (संग्रोधन) विधयक, १६४२ ३३१ 
” उसकी उस प्रेस्क्राइच्ड की परिभाषा क्‍या हैं। 
और वे रूल्स धारा २४ के झ्धीन 


तो जहां पर एज मेत्रि प्रेस्क्राइब्ड 
से सदन में लाना पड़ता कि क्‍यों टेक्स 


प्रेस्काइब्ड मौनस प्रेस्काइब्ड बाई रूलस अ्रंडर दिस ऐक्ट । 
सदन में रखने पड़ते। भ्रापकों सदन पर विव्वास हैं तो उ । 
बढ़ा रहे हैं” और फिर रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट जब उसका होता है तब तो जरूर सदन को 
मालम होना चाहिये था। आन्त की जनता कम से कम आप से यह मालूम कर सकती हे 
कि यह खंडसारी पर और दियासलाई पर क्यों टेक्स बढ़ाया जा रहा हूें। क्या साननीय मंत्रों 
दियासलाई नहीं जलाते | अगर माननीय मंत्री न जलाते हों तो जनता तो दियासलाई का प्रयोग 
करती है। जनता को जानने का ग्रधिकार है, एक शब्द नहीं कहा सारे डिब्रेंट में । 
में तो बहुत सख्त शब्दों में प्रोटेस्ट करूँगा । माननीय मंत्री जो की चुप्पी मं समझता हू बहुत 
ब्रसाधारण है कि इस प्रान्त की .जनता जिस का उन पर इतना विश्वास है उस बेचारो को 
तबर को जो टेक्स लगाया हैँ उसका क्‍या कारण 


घहभी न बतायें कि हमने पहली अकतू 
है। कहते हैं कि बदशकल बना रह हूं में कहता हूं कि क्‍या इससे ज्यादा बदशबली का 
तमता हो सकता हैं? | 

थ्रब॒ आपके द्वारा जरा में रूल्स के बारे में पढ़ देना चाहता हुं। छल्स की धारा 
दुस प्रकार है, तीसरी, चौथी और पांचवीं-- 
7788 706४ 207टिए2त 99५ [8 इ०ए।एा शीत 0० 5पररए। 
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[इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के ब्रधोन है (क कस से 
कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन ही ।|] 


ग्रध्यक्ष--वह तो पढ़ी जा चुकी है ।. 
.._ श्री नारायणदत्त तिवारी---भे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चूंकि माननीय 
मंत्री जी ने अपने ढंग से पढ़ा। ह ः 
अध्यक्ष---क्या उन्होंने पुरा नहीं पढ़ा 
श्री नारायणदत तिवारी--उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पढ़ा । 
श्री हुकुमसिह--पह इल्जाम मेरे ऊपर गलत है। में कभी तोड़ता मरोड़ता कहों। 


श्नीं नारायणदत्त तिवारी--आपने विधेयक ही तोड़ा मरोड़ा है, ज्ञाश हफ्ते पहले 
गजट में छापना पड़ेगा। जब गजट में छप जाय फिर जेसे हो अ्रसेम्बली या काउउसि ले का सेशन 
हो उसके सामने नियस रखे जाय॑ और वह उन पर विचार करे। तब जा कर रहरा गमल 
में श्ायेगे। और जब प्रेस्‍्काइब्ड' शब्द हटा देते हें तो रह लाजिस हैं कि जितनी कार्यवाही 
हो रहो है सब खत्म हो जाती है। लेकिन मेने अपने संशोधन के जरिये से चाहा # दि. पं 
आप रूल्स के बारे में करते थे वही नोटिफिकेशन के बारे में भो करें श्रोर गजट में जरूर दपेगा। 
छपने के बाद जब असेम्बली का अधिवेशन हो तो उसके सामने नोटिफिकंशन को स्खा आय 
जब झापको असेम्बली पर इतना विश्वास है तो इसमें क्या हर्ज है। सरकार ने यह भी करी 
कहा कि रूल्स के बारे में ३, ४, और ५ धारायें डिलीट कर दी जाय॑ । तो नोटिकफिकीशन कं! थार है 
श्राप को क्या एतराज है। फिकलन के बार मे 


ने सवाल डा है । पे होगा कि सेल्स टेक्‍्स के बारे से इस माननीय सदन के वित्तन सदर 2 ॥ै। 
न कि के हैं। हमारे माननीय परिपूर्णाननद जी ने, जिन्होंने मेरे सेल्स टैक्स के. सुझाव 
का विरोध किया ज्यादातर उन के सवाल सेल्स टेक्‍्स के ही बारे में हर हे उसके एच मिनिर/ दान 


की कमजोरी को दूर करते के लिये। इसलिये नोटिफिकेशन असेग्बली कं साश। धागे 


रे 


खां 


हि विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 


[श्री नारायणद्यय तिवारी | 


भ्रसेम्बली टोका टिप्पणी करती रहे। जहां तक रूल्स का सवाल है सब सेकान ३ में जो 
परिभाषा रूलस को एक्सप्लेन करते हुये की गयी हैँ वह इस प्रकार हे-- 


7 जुट छठज़श प्रात 5 ४७९० 40 पिक्वाता6 788 ८३0 928 लठं560 ४ 
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(शाशावाएव शि4त88४7 79, रिवाह शा) 


| सरकार द्वारा इस धारा के अधीन नियम बतान की शक्ति का उपयोग ४ सप्ताह 
से अन्यून श्रवधि तक पूर्व प्रकाशन के उपरान्त केवल उपधारा २ में विहित ढंग के अनुसार किया 
जा सकता हें। सरकार पहले उन नियमों को गजटद में अधिसूची करदे जिनका निर्माण अभिप्रेत 
है और तब उन्हें ४ सप्ताह के उपरान्त पुनः प्रकाशित करे जिससे यह बोध हो सके ये 
नियस बनाये गये हुं। यदि नियमों का पूर्व प्रकाशन न हो तो सरकार द्वारा बनाये गये नियम 
प्रकाशन के एक महीने बाद भी बंध नहीं होंगे। वे धारा र४ (२) का अतिक्रमण करने के 
कारण बिलकुल अ्रवेध हों। 


(बिन्ध्य प्रदेश बनास रामदीन) | 


कितना जरूरी था कि रूलस की स्वीकृति हो । कि रूल्स पब्लिश हों ॥ मगर इतना 
भी नहीं करना चाहते । सरकार जो ऐक्ट में दिया हुआ है उसी की अवहेलना करता 
चाहती हैं । बिन्ध्य प्रदेश वर्सस हेमचन्द का ऐसा केस था जिसको हमारी हाईकोर्ट ने 
भी वेलिड सान लिया । तो उसको वेलिडिटी को बाई पास करने के लिये हमारी सरकार 
यह संशोधन लाती हे जहां तक टेक्सेशन का सवाल हे इसी सरकार ने धारा ४ के सब रेक्शन 
१ केबारे सें में आप को बतलाना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि--- 


+ 0 85 597 56 94५8०9॥6 जा 6 040एञए29 क्रा।टाट5 : 
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[ निम्न लिखित सामानों पर कोई कर नहीं लगेगा: 
विज्ञप्ति संख्या.......... रा 
धारा ४ के खंड १ 'क अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित मालों पर प्रतिबन्ध रहित छूट स्वीकृत की है।] 
तो इन श्रनकंडीशनल एण्जेस्पद्ंंस में मेचिज़् और खंडसारी दोनों हैं। ये इतने एग्ज्ेम्पशंस 
बने लेकिन उन्हें सरकार कंडीशन ही नहीं लगाये बल्कि टेक्स भी लगा दे ? अब श्रीमन, 


माननीय मंत्री जी चाहते हें कि हम बिना एक झब्द कहें उसको स्वीकार कर लें, यहां संझोधत 
भी पेश न करें और अगर पेश करें तो “बचकाने” सान लिये जाय॑। 


.. जहां तक सवाल है टेक्स लायबिलिटी पर कितने लगाये जाय॑ कितने न लगाये जाय॑ 
इस बारे में सिगिल प्वाइंट टेक्स के बारे में जो नियम बनाये गये होना हैं उनमें धारा ३ के अनुसार 
: व्यापारियों को कितनो दिक्‍क़त होती है + यह रूल्स में स्पष्ट होना चाहिये। 


उत्तर प्रदेश बिक्री-क्र (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३३३ 


माननीय मंत्री जी ध्यान तो दें जरा । जिस संशोधन का वह विरोध कर रहे हैं श्रगर 
उसको नहीं रखा जाता है तो होता यह है कि जिस गांव में जाते हैं बहां कहा जाता हे कि सेल्स- 
टैक्स के बारे में बोलते ही नहीं हैं । तमाम आफत हें और हमको यह करना पड़ता हे श्रोर आज 
जब बहस हुई तो इतनो जल्दी हो रही है कि नहीं भ्राज ही खत्म कर दिया जाय । में तो यह 
चाहता था कि सेल्स टेक्स ऐसे महत्वपूर्ण बिषय पर एक दो दिन निर्धारित कर दिया जाता 
ध्ब लोगों से कहा जाता कि श्राप लोग क्या-क्या शिकायतें लाये हैं और अ्लग-अलग' कांस्टि- 
द्युएंसीज़ में किस तरह से सेल्स टैक्स ऐडसिनिस्टर हो रहा है । रूल नं० € व ११ को देखिये-- 
* एएलए 068०7 ॥980]8 40 987 8७ प्रावक 6 665 जशणञा0 र905 80048 
(िणा. 0०ए॥डं08 06 एव 730865॥ | 78650660 ० जरा 70गीठ्यांणा प्रात 
इप79-520707 () 0 86०07 ३-0 ॥45 9607 557606 8॥4॥, जाता 30 0998 ० ॥॥0 
[5508 ० 6 70ठक/0॥ 0 30 8898 ० ॥6 20रग्रशाएल्यालओ ० ॥75 >पड्ा05५ 
ण 79णगवए आएं 80005, ज्रांएी8एला ॥8 वि, पिएं॥ओ हल 0॥0ज़ाए तरणिोागक्व- 


(07 ६0 ४06 $8/65 ॥8४ गी०टहा -- 
(4) 08708 द्वात 860/858 ० त6काधा; 
(0) 78736 प्रा067 जी (8 0प्रश655 8 ८क्षाए750 00; 
(2) ४6 >पग7एंफ्बवा 99808 एत 9प्रशााह358.. क्या तक्षात88 6 दत॑ताए5४७४ ० 
छा0068, 7 का; 
(ध) ७858 ० 80008 ॥7790760; 4॥0 
(2) पर्ञा38 ए जि वीणा जीता 80095 क्षा०& पाए छफालीकएत. छा 
7007. 
छएक्षाए 688 प808 ६0 089 (8४ 2 आंशशै एणं।|। 8००० तंज्ाएल जाती ९ 
॥0[70क07 55760 परातंश 560007 3-6. ४॥4॥ [९९७ 3 $०कव्वावा० वफचताह ॥ए७0०व/ 
जरा 76960 0 ६76 20065 परद्ञाणा०6 शा ॥6 000#09800॥. 

__ अत्येक व्यापारी, जो इस भ्रधिनियम के श्रधीन कर देने का ज़िम्मेदार है श्रौर जो उत्तर 
प्रदेश के बाहर से एंसा माल मेंगाता है, जिसके संबंध में धारा ३-क की उपधारा (१) के 
अनुसार विज्ञप्ति प्रचारित की गयी है, विज्ञप्ति (जारी) करने से या ऐसा माल मंगाने का 
कारबार प्रारम्भ करने से ३० दिन के भीतर, दोनों में से जो भो भ्रवधि बेर से समाप्त हो, 
उसके भीतर विक्री कर श्रधिकारी को नीचे लीखी सूचना देगा-- न्‍ 

(क) व्यापारी का नाम और पता। 
(ख) जिस नाम से व्यापार किया जा रहा हो । 
(ग) व्यापार का मुख्य स्थान और उसकी शाखाओं के, यवि कोई हों, नाम 
और पते । | 
(घ) ओर किस प्रकार का माल मंगाया जाता है । 
(४) उन फर्मो के नाम, जिनसे साल मंगाने के लिये सामान्य रूप से मोल लिया 
जाता हैं । द 
प्रत्येक व्यापारी, जिस पर घारा ३-क के भ्रन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति के श्रनुसार एक स्थानीय 
' देने को जिम्मेदारी है हे व 
दा | ज् है, विज्ञप्ति में उल्लिखित साल के संबंध में एक अलग व्यापार खाता 
हर क्ष श्रापने ६ को लिस्ट और बढ़ा दी है और सदन को विश्वास में लाते नहीं हें ...... 
है हुकुम सिंह--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रोमान्‌ के द्वारा अपने मित्र से..... 
अध्यक्ष--वह बे चाहते के क्या श्रापका प्वाइंट नल 
बह बेठना नहीं चा रत या श्रापका प्वाइंट श्राफ़ शारईर हे ? 
. आ हुकुससिह--जी, मेरी रिक्वेस्ट है । | 


३३४ विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६४३ 


करी हुकुससिह--मुझे यही अर करता है. कि बह जो मेरा एतराज़ है उससे बार 
कह दीजिये, में तरमीस सान लंंगा। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्यां एतराज़् है? 
आध्यक्ष--आ्राप कृपापर्दकक उसको स्पष्ट कर दें। 


वी हुहुमासठ--जो एतराज़ सैंने किया था कि हमारे दोस्त ने निर्दिष्द' और 
“निर्धारित के बारे में कोई तरमीम नहीं दी, लेकिन निर्दिष्ट को सैसे सान लिया । अब उसकझे 
बाद जो शब्द आखिर में आप निकालना चाहते हैँ वह किसी तरह से बेठते नहीं हुं । बस इतना 
भेरा शतराज्ञ हे, इसके बारे में जवाब दे दीजिये । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--अ्रीमन्‌, निर्दिष्य! और “निर्धारित' को तो उन्होंने 

झान लिया लेकिन मेने जो आगे दिया हु कि ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ 
फी उपधारा (३),(४),(५) में प्रत्येक विधि का पालन करना आवश्यक होगा, इसको भत्र 
गये । मेले यह कहा कि नोटिफिकेशन के लिये वही नियम लागू होने चाहिये जो रूल्स के लिये 
होते हैं । माननीय मंत्री जी का जो एतराज़ हे वहुं सीमित है । अगर मेरी बात नहीं मानी 
जाती हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं रह जाता हैं । बसे गद्धट पब्लिश होनें के बाद 
असेम्बली के सामने लाना होगा और जब वह असेम्बली के सामने श्रायेगा तो नोटिफिकेशन 

के लिये लायबिल होगा । इस प्रकार फर्क इतना ही है कि अगर श्राप नोटिफिकेशन हो 
करना चाहते हु तो आप इतनी बात सान लीजिये कि नोटिफिकेशन का गज़ट असेम्बलो के 
सामने रख दीजिये। सदन पर आप को विश्वास है ही और विरोधी दल पर भी, आप को 
विश्वास है श्रोर विरोधो दल का कोझआपरेशन भी आप चाहते हें और हस कोआप रेद्ान देते भी 
हैं जब ठीक-ठीक मौका झ्राता हैं । जब रूल्स के बारे में श्राय ताकत दे सकते हैं तो नोटिफि- 
केशन के बारे में क्‍यों नहीं दे सकते हैं । भाननीय मंत्री जो को तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिये । 


जब हम उनकी बात को मान लेते हें तो वह भी हमारी बात को मान आप माननीय मंत्री 
जी, बात करने में लगे हुये हैं। 


अध्यक्ष---माननोय उद्योग मंत्री जी, वे जवाब दे रहे हैं श्राप का । 


श्री ,नारायणदत्त तिवारी--में अपनी बात दुबारा दोहरा दूं। माननीय मंत्री 
जी की बात जब मेने मान ली ओर “निदिष्ट' ओर “निर्धारित मेन मान लिया तो मेरी भी बात 


मान लें कि जो ताक़त रूल्स में उन्होंने हम लोगों को दी हे, वही ताक़त नोटिफिकेदान के संबंध में 
भी दे दें, ताकि हम लोग उस पर विचार कर सके । अगर वे छोटी ही बात मानते हूँ तो छोटी 
ही बात मान लेने में क्या एतराज़ है । कोई उसूल की बात होती, मिलों के राष्ट्रीय- 
करण की बात होती, कोई कंपिटल लेवी लगाने की बात होती तो उसके लिखे माननीय मंत्री 
जी कह देते कि यह बड़ा सवाल है, इसको में नहीं मान सकता, लेकिन यह तो बहुत छोटी सी बात 


बे, 


है । अच्छा हां, तो में श्रीमन्‌ रूल्स १२ पढ़ रहा था-- 


४ कएटाए तंदवाह' ए०0 उ्रएणाह$ड 0 ठप्राडवंट फट एछांशा शिक्षत650 20008 
- कं 0 (95 2 8 शाएड ए0ांगा औदयो, छर्शठा6 (76 फ़ाए ० 7॥6 85 099 रण उप, 
छलकाला, उनप्प्र्ाज खत 5, उप्र 8 डंरटयल्ाओ (0 86 865 ॥5 ए्िए्श' 
[0 70707 हा ॥ 76508९६ 0056 दृधांटा5 27008 उछ796 30, 50967767 30, [2९एशएआव- 
एहा 3] 06 /६7/ए। 3व, 76592००7ए29०, 07 7 कह ४0 ९20, फिएंडी) 76 एथ्युए/९6 
याणिणबाएा 85 बाद जाला पट 7९एशएटड 7902ट25 णा 2 4790780 800व5 : 


शिण्साठल्द पढाई पी उंध्योदा 485 0>०७ चाटांडधव ग्रांड णृजा0एा,, ॥6 शक! 
80० छशाठा$5८ वा 38807 टला जात 6 207स्‍5०7 ० 7९ 355258708 द्रपा]0रीज् क्षार्त 
पएणा इपली 2णाता6ह075 35 (#6 355258708 40 पर एट ॥. 


[प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसा माल मंगाता हो, जिस पर एक स्थानीय म 
के लग सकता है, जलाई, अक्तूबर, जनवरी ओर अप्रेल (प्रत्येक) के अन्तिम दिन के घूर्व 


उलर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६४५२ ३३४५ 
बिक्री कर श्रधिकारी को ऋमशः ३० जूत, ३० सितम्बर, ३१ दिसस्व॒र और ३१ भार्च हद श्रन्त 
होने वाले ३ मास का विवरण-पत्र फार्म मुं० ३ में देगा या यदि वह ऐसा निर्वाचन करे, तो प्रान्त 
के बाहर से मंगाये यये माल का चलान के झाते ही श्रावश्यक सूचना दे सकता है । 
दिन्‍्त प्रतिबन्ध यह है कि एक बार निर्वाचन कर लेने के दाद वह व्यापारी कर-निर्धारक 
प्रधिकारी की स्वीकृति प्रतिबन्‍्धों के बिना, जो कि कर-निर्धारक श्रधिफारी लगाना 
प्रधिकारी की स्वीकृति तथा उन प्रतिबन्धों के बिना, जो कि कर-निर्धार 
चाहें उस रीति को नहीं बदल सकता हूँ ।] 
श्रीसत, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि शायद में यह सब रूल इस लिये पढ़ रहा हूं कि में 
टाइम एक्सपेंड करूं या टाइम और ज्यादा लूं लेकिन ऐसी बात नहीं ह में ऐसा नोटिफिकेशन 
पढ़ रहा हूं जो श्राज तक असेम्बली के सामने रखे नहीं गये श्रोर लागू हैं। श्रव भ्राज संत्री जी 
को खार झ्राया एक दो साल के बाद और कह दिया कि ग्रलती हुई, रूल्स बना दिये हमने 
लेकिन सदन के सामने नहीं रखा । इसलिये आ्ाज यह श्रमेंडमेंट श्राया श्रोर में सरकार को 
खामियों को और उनके डिपार्टमेंट की श्रसादधानी को श्रापके द्वारा इस सदन के सासने रखना 
चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे इस्पार्टेट रूल्स बना दिये गये जो डीलस को भूल भुलेयां हे डाल देते हैं । 
जैसा मेंचे कहा कि टेक्स मस्ठ नाट बी काश्प्लिकेटेड, टेक्स उलझे हुये नहीं ने चाहिये लेकिन 
इन रूल्स के ज़रिये आप ते टकस को उलझा हुआ बना दिया । इसलिये इस संशोधन के द्वारा 
में यह चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी उलझन डालने वाले नोटिफिकेशन्स न निकाले जाय॑ 
श्रौर अगर निकाले जाय॑ तो वे सदन के सामने शआावें श्र हमारे विचार के बाद स्वीकार हों । 
जब ऐसा होगा तब हम अपनी-प्रपनी कांस्टिदुएंसी में व्यापारियों को श्रौर जनता को समझा सकेंगे 
कि यह इसलिये रखना पड़ा । इसके बाद सवाल यह है कि पहली प्रक्तूबर, सन्‌ १६५२ को 
जो सरकार नें टैक्स लगाये हें वे कहां तक पुराने टेक्सों की नियमावली के श्रनुसार जायज हैं । 
जसे जूट गुड्स वग्रेरह पर पहली अक्तूबर, सन्‌ १६९५२ से टेक्स लगाया गया । 
माननीय मंत्री जी स्वीकार करते नहीं हूं, मुश्किल यह है । पहली भ्रक्तूबर से जूट गडस पर 
टंक्स लगा है लेकिन जूठ गुंड्स में जूट मेन्यूफक्चस में क्या फर्क है । जहां तक जूट मेन्यूफक्चस 
का तंललक़ है उनके ऊपर टेक्स पहले से लगा हुआ था लेकिन जुट गुड्स में वह कौन सा ऐसा बिन्दू 
है जिससे जूट गुडस में शर जूट मेन्यूफंक्चर्स में फर्क भ्रा जाता है । श्रीमनू, पहली अक्तूबर, 
१९४२ का नोटिफिकेशन इस प्रकार है जो सिगिल प्वाइंट टेक्सेशन को इस धारा की ३ (7) 
के प्रेस्‍्क्राइब्ड नोटिफिकेशन के ज़रिये रखता है । 
अध्यक्ष--माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि रूलस के ऊपर यहां श्राज बहस नहीं 
हो रही है । इस वक्‍त आप के संशोधन के ऊपर बहस हो रही हू । एक दो उदाहरण दें दें 
काफी हूं। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--अ्रब रूल्स का नहीं दे रहा हूं, रेट्स का दे रहा हूं । 
अध्यक्ष--हां, मगर वहु एक हो दो ही सकते हूँ । 
_ श्री नारायणदत्त तिवारी--चार टेक्सेज्ञ लगे हे चार ही दे रहा हूं । 
+ गण6 प्राध्मापत्विट॑धा25 0 9) ]705 ॥2 पतंग हुएाव३ 9385 व0 ॥65७$9॥)$ . , , , 
(जूट से प्रनिभित सब प्रकार की वस्तुएं जिनमें गनी बैग तथा हेसियन भो सम्मिलित है..] 
पह ६ वीं जून १६४८ से इनको शुरुआत हुई । इनका टंक्स पहले ६ पाई था और भ्रब ६ पाई 
हो गया । अ्रब माननीय मंत्री यह बतायें कि जूट भंन्यूफ़ेक्स्स में & पाई झौर जुट गइस में 
$६ पाई, तो कुल १४ पाई......... 
भी हुकुमसिह--में तो तरमौस के बारे में बता दुंगा। 
_.. ओऔ नारायणदत्त तिवारी--अह बिलकुल तरमोम है। अ्रगर हम स्थोकार कर 
नेते हैं। तो बड़ा श्ज़्ब हो जायगा । में फिर पढ़ ढूं......... 


३३६ विवाल सभा . [१६ अक्तूबर, १६४६ 


अध्यक्ष--में इसकी इजाज़त नहीं देता हूं । 
श्री नारायणदत्त तिवारी--तो उनको समझा दोजिये। 
अध्यक्ष--वह नहीं समझते तो फिर क्या किया जाय। 
श्री नारायणवत्त तिवारो--तो बोड़ी में, & जून, १६४८ से आपने शुरू किया, 


रुपये में ३ पाई ठेकक्‍्स लगाया शोर अब ६ पाई कर दिया । यह क्यों किया ? और आप 
कहते हैं कि संशोधक विधेयक को मंजूर कर लें । इसके बाद सिगरेट श्लौर पाइप टोबैक पर 
१ जुलाई, १९५१ को लगाया । वह सदन के सामने नहीं आया । तारीफ़ यह है कि जितनो 
बार सेल्स ठक्स बढ़ाया गया उतनी बार सदन के सामने नहीं श्राया । यह सदन की अवहेलना है। 
फिर भी सरकार कहती हुँ कि हमारी आलोचना करते हैं । पहली जुलाई, १९५१ को सिगरेट 
श्रौर पाइप टोबेक्‌ पर ६ पाई दर रखी और पहली गश्रक्तुबर, १६५२ से € पाई कर दिया गया। 
कोई कारण है? 


अध्यक्ष--क्राप कारण नहीं पुछ सकते हैं । जो आप की बहस हैँ उसका सिद्धांत 
यह है कि, जो रेट्स लगाये गये हूं वे सदन के सामने नहीं आये । लेकिन रूल्स में जो चीज़ है 
वह कहां तक जायज्ञ हैं ओर कहां तक जायज्ञ नहीं है इसके ऊपर टीका झाप शुरू न करें। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमनू, बात यह है कि जितने श्राज तक नहीं आये 
वें आज हमसे मंजर करने के लिये कहा जा रहा है। 


अध्यक्ष--यह नहीं हे कि रूल्स के ऊपर श्राप की मंजरी चाहते हों । बह तो संज्ो 
धन के सिलसिले में झराया है कि वह डिलीट कर दिया जाय और हमेशा यह साना जाय कि 
रूलस सही हें। इसलियें उदाहरण के लिये आप पेंदा कर सकते हैँ । लेकिन हर बात के ऊपर 
रूलस के ऊपर बहस करके कि वह जायज्ञ हे या नाजायज़ है यह कंसीडरेदन में नहीं है । 


क्री नारायणदत्त तिवारो---में आप की आज्ञा का पालन करता हूं। 


४ 038 6 966 (0ए2७फालशा एव ०छापि आता 28, 300 928 ००760 
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[“जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ठकरे” रख दिये जायेंगे और उनके संबंध में यह 
समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखें गये थे। | द 


तो जितने गवर्नेमेंट के नोटिफिकेशन्स हुये हैं उन सब को आप इसके ज़रिये 
से मंजर करवाना चाहते हें ॥ तो में श्रीमान्‌ आप के ज़्रियें उन सभी नोदिफि 
केद्ान्स का ज़िक कर रहा हूं जिनको दोल बि आलवेज़ञ के ज़रियें माननीय मंत्री जी 
हमसे मंजर करवाना चाहते हैं । तो इस सिलसिले में में सरकार की आलोचना कर रहा 
था, जो कि आज संजर करवा रहें हें और जो झ्राप को पहले मंजर करवा लेना 
चाहिये था इस संबंध में निवेदन कर रहा हूं।तो सिगरेट पर और पाइप ठोबेकू पर 
१ जलाई, १९५१ से ६पाई टैक्स लगाया गया था। उसको € पाई कर दिया गया । 
दियासलाई, जूठ गुड्स, खांडसारी शोर जेगरी पाउडर, इन सब पर ६ पाई फ्री रुपया के हिसाब 
से एक अक्तुबर से लगा दिया गया ज़ब कि खांडसारी और संचेज्ञ, ये दो गवर्नेमेंट ते अपने ही 
नोटिफिकेशन के ज़रिये, एक नोटिफिकेशन तो वह निकालती है जिसके ज्ञरियें तो खांडसारी 
और मेचेज्ञ को एग्ज़ेम्पट किया जाता है । ओर इसी दूसरे नोटिफिकेशन के जरिये दूसरी धारा के 
अनुसार टेक्‍स लगाया जाता हैँ श्र दोनों घारायें एक ही ऐक्ट की हैं । उसी धारा के अनुसार 
दो चीज़ों पर दो बार टंक्‍्स लगाया जाता है ॥ एक जूट गुड्स पर और दूसरे जूट मंन्यूफेक्चर्ड 
गड़्स पर । में नहीं समझता कि इनमें क्या फर्क हे।.. 


अध्यक्ष--आप रूलस की मेरिट्स पर न आँय | 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ ३३७ 


क्री नारायणदत्त तिवारो--अ्रब नहीं आऊंगा श्रीमतू, जब सेंने माननीय मंत्री 
ही से काग्रजात मांगे और मेंने कहा कि आप बतला दें कि कौन-कौन से नोटिफिकेशन्स वग्गेरा 
विकले हैं। लेकिन उनको सालूस नहीं है । जब उनको मालूम नहीं है कि कौन-कौन काग्ज़ात हें तो 
हैं बतला रहा हूँ तो उनको आपत्ति होती हैँ। श्रीमन्‌, आज्ञा दें तो किताब उत्तके पास भेज दू । 
ग्रध्यक्ष--इसकी इजाजत है श्रगर श्राप किताब भेजवा दें तो ज्यादा अच्छा हूँ । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--तो माननीय मंत्री जी बतलायें कि क्यों ऐसा हुआ 
प्रौर इतने टैक्स बढ़ाये गये । श्रगर वह यह समज्ञा दें तो में श्रपना संशोधन वापल ले सकता 
हूं। उन्होंने जो निदिष्द और निर्धारण में फर्क बतलाया उसको सेंने सान लिया । लेकिन 
में चाहता हूँ कि, जो स्पेसीफिकेशन्स हैँ बह भी गज्ञट में छापे जाये । और सदन थे मंजूरी के जिये 
श्राये। श्रब में उससे प्रार्थना करूंगा कि वह प्रांत की जनता को तो बतला दें कि थह टेक्‍्स क्‍यों 
बढ़ाये गये । क्या कारण थे । 


श्री हुकुमनलिह--माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, में अपने सानतीय सित्र श्री लारायण 
दत्त तिवारी का बड़ा झ्राभारी हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता करके मेरे संशोधन को सान जिया । 
में भी उनकी बात सान लेता बशर्ते कि वह मेरी दिवकत को रफा कर देते जो मेने पेश की थी । 
तमाम बातें जो इसमें हैं, जो हमारा एतराज़ था जो मुश्िकिलात थीं, उनका हल हमारे भिन्न ने 
कुछ भी नहीं बतलाया है। श्रगर हम इस तरमीम को मान लें तो घारा २४ की उपघारा (३), 
(४)व (५) के श्रनुसार नियम कंसे लाग होंगे, केसे श्रमल किया जामगा। वह दिवकत श्षत्र भी मेरे 
सामने है वर्ना कोई दिक्कत नहीं थी श्रौर जो उदारता उन्होंने बतलाई थी में भी बतला देता । 
मुझे भ्रफपोस है कि में उनको तरमीस को मंजूर नहीं कर सकता हूं। 


अ्ध्यक्ष--प्रइत यह है कि खंड ४ की पंवित ३ व ४ के दाब्द “झ्ौर उनके सम्यन्ध 
में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रबखे गये थे के स्थान पर दाहद 
“तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) 
में प्रयकृत विधि का पालन करना श्रावशइयक होगा” रख दिये जाय॑ । 


(प्रइनन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानूसार अस्वीकत हुआ-- 

पक्ष में--८ 

विपक्ष में--६०८) 


श्री नारायणदत्त तिवारी--जिस प्रकार यह धारा ४ रक्खी गई है में उसका परी की 
प्री का विरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत ही प्रतिक्रियावादी धारा है जो कि इस संशोधन 
विधेयक में रक्खी गई हे समय-समय पर इस सदन में जो श्रधिकार नियम बनाने के लिये 
दिये गये हें इस धारा के जरिये उनका श्रपहरण किया जा रहा है जैसा कि सेने पहले स्पष्ट 
कर दिया कि “प्रेस्काइब्ड” का स्पष्ट अर्थ यह्‌ था कि उसके श्रनुसार गव्नमेंट को रूत्स 
बनाने पड़ेंगे श्रोर वे गजेट में प्रकाशित हो कर सदन के श्रन्दर पहले श्रधिवेशन में पेश किये 
जायेंगे और सदन उनको जिस प्रकार साडिफाई करेगा उसी प्रकार वे बन सहोंगे 
तो श्राज तक जो भ्रधिकार इस सदन को था इस धारा के जरियें वह अधिकार इस सब॒न 
को नहीं दिया गया। में जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि झ्राज तक कितने 
ते बनाये गये सेल्स ठंकक्‍्स के बारे में, ३ए के श्रनुसार सिंगल प्वाइंट टंक्‍्सेशन के बारे 
में कितने नियम बनाये गये। तो वह नियम धारा २४ की (३), (४) श्रौर ५ के श्रमसार क्यों 
इते सदन के सामने तहीं रखे गये । में यह साननीय मंत्रीजी से पछुना चाहता हैं कि 
कृपया बतलाये कि इस सदन के सामने न रखने का कारण क्‍या है श्रौर श्रगर रखे गये को 


58582 विधान सभा . [१६ अक्तूबर, १६४२ 


[श्री नारायगदत्त तिवारो] 


कितने रखे गये । यहां पर इस बिल के अन्दर जो यहु धारा २४ और उसके यह 
३,४ और ४५, रखे गये हैं यह महज दिखलाने के लिये रखे गये हें वह यह समझते हे 
कि इन धाराओं को यहां पर बहाना करने के लिये रखा गया हे। वह यह जानते हैँ कि उत्तको 
अधिकार तो प्राप्त है ही जब चाहेंगे उसका उपयोग हो जायगा और इस सदन को मर्यादा 
के अनुसार उनको अधिकार प्राप्त तो है ही शौर बहू ऐसा कर सकते हें। यह बहुत 
ही आवश्यक चीजें हे और सरकार की हिम्मत नहीं हैं कि इसको यहां पर स्पष्ठ कर द। 
में तो यह समझता हूं कि बजाय इसके कि उसने उस धारा ४ को हसारे सामने रखा है 
वह इस धारा २४ और उसके हिस्से ३,४ और ५ को डिलीट कर देती । अगर सरकार 
को विश्वास था कि जनता उनके साथ हैँ तो वह ऐसा कर सकती थी और इस जरूरत वाली 
धारा को डिलीद कर देती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। में सानतीय मंत्री जी से पदता 
चाहता हूं कि वह क्‍यों ऐसा खंड ४ को यहां पर लाये हैं और ऐसे खंड को क्‍यों नहीं लाये 
जिसके अनुसार नियम असेमस्बली के सामते रखें जाते । उसको डिलीठ क्यों नहीं किया 
गया है। इत सब बातों से मालम यह पड़ता है कि सरकार की यहां पर कमजोरी है औ्रौर 
सरकार सीधे तरीके से मेदान में नहीं ग्राना चाहती । बह बहुमत से डरती है श्र उसको इस 
बात की आशंका है कि उन्तकी पार्टी के अन्दर प्रगतिशील सदस्य भी हैं और वह जरूर 
कभी तन कभी जब सोका आयेगा जरूर सरकार से शिकायत करेंगे और हो सकता है कि. 
पार्टी मीटिय के अन्दर वे यह कहें कि आपने ठीक नहीं किया है। इससे विरोध बढ़ जायगा। 
इस वजह से इसका परिहार करने के लिये यह खंड ४ रखा गया हूँ शोर शुद्ध खंड ४ 
इस वजह से नहीं रखा गया है कि र४ धारा के ३, ४ ओर ५ को उस रूप में हटा 
दिया है तो श्रीमन्‌ में यह साफ जानना चाहता हूं कि वह साफ साफ क्‍यों नहीं सेंदान 
में आये वह २४ धारा को डिलीट कर देते और इस खंड ४ को हमारे सामने न रखते। 
श्रीसन्‌ अगर यह संझोधन स्वीकार हो गया होता तो में इसका विरोध नहीं करता। चंकि 
वह स्वीकार नहीं इश्चना और हम को विधान सभा में अरने अधिकारों की रक्षा करना है 
इस लिये हम इसका विरोध करने के लिये मजबूर हुये। में समझता हूं कि बहुमत दल 
के सदस्य भी इसके ऊपर जरूर अपने विचार प्रकट करेंगे। में जाबता हूं कि पार्टी 
गवर्नमेंट भी होती है लेकित जहां तक कम्त से कम असेम्बली के अधिकारों का जब सवाल 
सामने आता है तो वहां पर हम सब एक हो सकते हैं। यहां पर सदन की मर्यादा का सवाल 
हैं और सदन के अधिकारों का सवाल हैँ तो कोई भी साननीय सदस्य चाहे 
वह इस दल में बंठा हो उस दल में बेठता हो उनको समानरूप से अपनी भावनाओं को प्रकट 
करने का अधिकार है। चाहें वह किसी भी पार्टी का मेम्बर हो लेकिन जो उसूल उसने स्वीकार 
कर लिया है उस उधूल की पूर्ति होता आवश्यक है और उनका लागू होना श्रावदयक है 
में आद्म करता हुं कि अभी बहुमत के कोई सदस्थ बोलेंगे और उसी भाषा में बोलेंगे 
जिसमें कि विरोधों दल ने अभी अपने विचार प्रकट किये हें। आज असेग्बली के श्रधिकारों 
पर कठाराघात हो रहा है । २४ धारा के श्रन्तगंत जो अश्रधिकार दिये गये थे बह हमसे छीने जा 
रहें हैं औऔलौर वह अपने अधिकारों को और भी बढ़ ने जा रहे है । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा तिवारी जी 
को बताना चाहता हूं कि इस निर्दिष्ट और निर्देशन के झगड़े के बारे में काफी कहा 
गया उस सरकार की तरफ से ऐतराज के सिलसिले सें उत्तर दे दिया गया और भावनीय 
मंत्री जी ने उनको बहुत समझाया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी समझाया लेकिन तिवारी 
जी को समझ में नहीं आया उन्होंने कहा कि सदतकी मर्यादा श्रौर भ्रधिकारों का हनन 
किया जा रहा है। में उनकी बतलाना चाहता हूं।कि ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है 
झ्ौर हम सब अपने कतंव्य और अ्रधिकारों को जानते हैं हमने सिर्फ यहां गवनेमेंट इसी लिये 
नहीं बनाई है कि हम अपने अधिकार और कतेव्य भी भूल जायं, हम तो असलियत में जवत _ 
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के रिप्रिजेनटेटिव हैं। आ्राप जानते हैं कि “तो गवर्नस्ेट विद आ्राउट टेक्सेशन कोई सरकार वगेर 
>क्स वसल किये चल ही नहीं सकती । सिगरेट, बीड़ी और सिनेसा की मिसाल दी गई। में समझता 
6 कि यह वह चीजें हैं जो लग्जरी में आती हें और जीवन के लिये यह्‌ आवश्यक नहीं है । न पर 
परकार ने थोड़ा सा टैक्स लगा दिया है ताकि लोग इन ब्राइयों की तरफ कम जाये श्र ह इन 
बीजों का इस्तेमाल ज्यादा दाम होने के कारण कस कर दें सोचा यही हैं कि इस तरह से आहिस्ता 
प्राहिस्ता लोग बीड़ी, सिगरेट पीना बन्द कर 4। से भी सिगरेट पीता था लेकिन जब से 
मेने देखा कि अ्रब ६ आने देना पड़ता हैं मेंने बन्द कर दिया कि अरब जेब से अ्रधिक पसा देने 
पढ़ते हैं इस तरहसे थोड़ेसे टैक्स को बढ़ाना दी हमारी सारेलिटी को बढ़ाता 
है. यह कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने ४ की और सदन के अ्रधिकार को छीनने की बात 
तहीं है यहां श्रमरीका के अर्थशास्त्रियों का कोटेशन दिया गया। में उन का बतलाना 
चाहता हूँ कि जहां मनु ओर चाणक्य पेंदा हुये हम उच्ची भारत में श्राज भी रहते हैं जहां 
बड़े-बड़े विद्वान हुये हैं जिनके ज्ञान से हमारी लाइब्रेरियां शरी पड़ी हैं। हमारे दोस्त ने 
कहा कि १ अक्तूबर से जूठ का टेंक्स बढ़ा हैं। गवनसेंट ने बहुत सोच समझ कर इस को 
बढ़ाया है और इस में कोई हज नहीं हैं । मे यह ( विरोध ) जो आया है इस का विरोध करता 
हं श्रौर सदन से कहूँगा कि वह इस विधेयक को पास करे। 
श्री राजनारायण--्रावरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया हैं 
में इसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 


अध्यक्ष--वह संशोधन नहीं है। आप उसका विरोध कर सकते हूं। 


श्री राजनारायण --म माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकायित करना चाहता हूं 
कि उन्होंने जब खंड ४ में नारायणदत्त जी का संशोधन आया था उस संबंध मे बतला दिया 
था और कहा था कि “निर्दिष्ट' और “निर्धारित का अन्तर यदि नारायणदत्त जी फरतो बह 
संशोधन को स्वीकार कर लेंगे उन्होंने कहा था कि नारायणदत जी ने, माननोय उद्योग 
मंत्री नें जिस तरह से बिल रखा हैँ उसको मान लिया है में उनको बतलाना चाहता हैं कि 
अगर वह इसका यह श्र्थ समझते हूँ कि उनके संशोधन को मान लिया है तब तो बड़ी 
अच्छी बात है। अगर वह मान लेते तो खंड ४ को निकालने की बात ही नहीं श्राती । लेकिन 
में समझता हूं कि वह (मंत्री जी) संशोधन जिस रूप में रखा गाया था उसको उसी रूप से 
समझने में असमर्थ रहें। उस समय नारायणदत्त जी ने बिलकल स्पष्ट कह विद्या था कि दफा 
२४ के ३,४,५ सब सेक्शन के अनुसार जो अधिकार प्राप्त हैं बह दे दिये जाये और निविष्ट' 
त रखा जाय श्रोर “निर्धारित रहे तो प्रे श्रधिकार अपने श्राप चले गाते हैं। यद्यपि 
वहु (मंत्री जी) तो कहा करते हैं कि कानून को समझने में बड़ी विककत होती है । 
हो सकता है ओर यह बात उनको सही है ओर में यह भो समझता हूं कि शायद यह विककत 
उनपर ज्यादा लागू होती हे श्रौर हमारे लिये तो खैर लाग है ही क्योंकि हमारे सामने सो 
सरकार एबरप्टली (यकायक) सब चीजें ला देती है लेकिन सहो मानों में उन्हें 
इस कसी को दूर करता चाहिये था इसलिये इस धारा को निकाल देने का जो विरोध 
का प्रस्ताव हैं उस को मंत्री जी श्रब मान लें। 


क्‍ श्रब तो उनके लिये कोई बात हो नहीं हे क्योंकि बह पहले कहले थे कि नारायण 
दत्त जी ने उनके संशोधन को मान लिया है। तो उनकी ब॒द्धि के श्रनतार नारायणवस जो 
ने उनके संशोधन को सान लिया है श्रौर नारायणदत्त जी को संशोधन को मान लिया है 
माननीय मंत्री जी ने नारायणदत्त जी के श्रनुसार। तो बोनों की बात, संशोधन की श्रोर 
विधेयक के प्रस्तावक महोदय की, एक जगह श्राकर जम कर बैठ जाती है । शाब एसी 
हालत में में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विरोध को सहूर्ष स्वीकार करेंगे। यदि 
वह नहीं करते तो इसका मतलब है कि पहले जो बह कहू गये है वह एक बाकूजात (बिश्ग्खना ) 


६ 
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[श्री राजनारायण | 
गुमराह करने के लिये था। में इतना कहकर फिर उतसे अपील करूंगा कि बहु इस तिकाल 
देने को विरोध को स्वीकार कर। 


श्री हुकुमसिह--साननीय श्रध्यक्ष सहोदय, इस धारा के संबंध में कंसोडरेशत कं 
सोझन पर और तरमीस के सिलसिले में काफी बहस दोनों तरफ से हुई और इस सदन 
का काफी वक्‍त लगा। में ज्यादा वक्‍त श्रब नहीं लेना चाहता ! मेरी दिक्कत जो पहले थी 
वह अ्रब भी है। इस सदन ने बहुमत से नारायणदत्त जी के संशोधन को अस्वीकार करके 
यह इम्प्रेशन श्या कि जो धारा ४ है यही ठीक है जिस शक्ल सें वह पेश हुई है। लिहाजा 
इस फैसले के बाद मेरी यह ज्रश्मत नहीं हो सकती कि में माननीय राजनारायण जी की श्रोर 
माननीय नारायणदत्त जी की बात मान लूं कि इस विरोध को में स्वीकार कहूं। 
में समझता ४ कि दफा ४ बहुत ही श्रावव्यक हैँ श्रोर यही समझ कर यह इस विधेयक 
में रखी गई है। लिहाजा इसका पास होना ओर इस विधेयक का अंग होना निहायत 
झ्रावध्यक है। इन दब्दों के साथ में इस खंड की ताईव करता हूं । 


अध्यक्ष-- प्रदन यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश साना जाय। 


(प्रइव उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मवानुपार 
स्वीकृत इआ-- 


पक्ष में--६३ 
विपक्ष सें--८ ) 
खण्ड ४ 
१६९४८ ई० के ५--मूल अधिनियम की धारा ४ उपधारा (१) के खंड (क) में 


संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट. शब्द औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली,” निकाल दिये जायेंगे । 
संख्या १५ की धारा 
४ का संशोधन । 


अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माता जाय। 
(प्रदच उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


खण्ड ६ 
६--मूल अधिनियम की घारा २३ की उपधारा (२) में-- 
१६४८३ई० के (१) खंड (५) में पूर्ण विराम (क्या &09) के स्थान 
संयुक्त प्रांतीय पर अर्ध विराम ((07779) रख दिया जायगा 
ऐक्ट संख्या १५ झोौर उसके पह्चात्‌ शब्द या जोड़ दिया जायगा; 
की धारा २३ का 
संशोधन । 


. (२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप सें निम्नलिखित 
जोड़ दिया जागगाः 


“४(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई 
कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर 
की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका 
प्रकट किया जाना आवश्यक हो। 
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श्री नारायणदलस तिवारी--अ्रदरणीय भ्रध्यक्ष महोदय, में श्रापको आज्ञा 02098)! क्‍ 
संशोधित विधेयक के खंड ६ का पूर्ण विरोध करना चाहता हूं। हक उपखंड हल पक 
जो तया खंड जोड़ा जाने वाला है में का विरोध कर रहा हूं क्योंकि न है हो 

“कि माननीय मंत्री जी की दलौलें किचित मात्र भी विश्वास दिलाने वाली नह हे कम 
तथा खंड ६ बढ़ाया जा रहा है वह पुराने ऐक्ट के प्रीऐबिल का 3 गन ये का 
झ्रापकी अनुपस्थिति में सभापति महोदय का ध्यान श्राकंषित किया था के हक 
ग्रधिनियम है और उसका जो शीर्ष नाम है वह “उत्तर प्रदेश सेल्स टक्स एक्ट, १ | 
और उसके ठाइटिल में यह लिखा हुआ है-- क्‍ 
द * 47 3० ६०0 90एं06 9 धा86 6ए9 04 88४ ०णा धीढ इक० रण 20008 ॥7 
तह जिीक्षा 278068॥. . . . « दर 


[उत्तर अदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये एक 


ग्रधिनियम । | लि 
केवल सेल्स श्राफ गुड्स इन दी उत्तर प्रदेश पर ही इनऐक्टमेंट हो सकता है लेकिन 
यह जो नया उपखंड ६ जोड़ा जा रहा हूं उसमे लिखा यह एनी स्टेंट शोर सेंट्रल गवनमेट का 
कोई भी टेक्स हो उत सब टेक्सों के लिये जो भी कान्फीडंशियल कागजात हूँ वे सब के सब 
डिल्कलोज कर दिये जायें लेकिन प्रीऐंबिल सें यह लिखा है --- 
«* एए]67883 ॥ 5 ०४छ०तांग्ा 0 70शंवं& 0िा #॥९ [0७५४ णी क सिर णा वीए दा 
ण 80005 | 06 एप शकवंध॥ . , .. 
[चंकि यह उचित और आवश्यक हे कि उत्तर प्रदेश में माल, की बिक्री पर कर लगाने 
की व्यवस्था की जाथ, | 
उसमें ऐसा नहीं है जेसी की इस धारा की संशा सालूम होती हैं।  श्रब श्रगर आप 
देखें तो आपको मालूम होगा कि इस संशोधन विधेयक का जो प्रीऐम्बिल है वह इस प्रकार हे-- 
“४  एए॥श०85 7॥ 75 &छ&7०ता8507 (0 [70ए096 407। ॥0 ॥0५५ 0 दि 0॥ | ॥९ रा 
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0087 शिंक्वा55 था 6 एशाा।8. ........ 9 
[चूंकि यह उचित ओर श्रावह्यक हैँ कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर 
लगाने को व्यवस्था की जाय तथा अन्य राज्य तथा केन्द्र को कर इकट्ठा करने में सविधा 
दी जाय,............«-- | 
तो इससे किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं होता कि पुराना प्रीऐम्बिल संशोपित हो रहा है । 
जब ये धारा यहां से मंजूर हो जायगी तो, मूल ऐक्ट की धारा बन जायगी श्रौर उस पर 
मूल ऐक्ट का प्रीऐम्बिल हो लागू होगा । 
तो प्रीऐम्बिल और इनऐंक्टमेंट का श्रापस में कितना संबंध रहता है उसके बार में मेने 
कुछ लीगल गअ्रथारिटीज से भी कंसल्ट किया, उनकी राय भी देखी। लाड माक्सवेल का 
इस संबंध में यह कहना है कि जो इनऐक्टसेंट होता है कि वह कंजी है प्रीएंम्बिल को । 
+ शि6%7798 38 ॥06 ॥(०५ 40 ॥02 ्रार्द्ावाह णी धीए #ैटा, वी एलाए #साए,! 
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पिस्तावना श्रधिनियम के श्रर्थों की कुंजी है। यदि किसी विधायन में बहुत सामास्य 
भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका श्रभिप्राय स्पष्ट रूप से उस पर कोई निर्देन्‍्धन लगाना हो 
तो यह संकेत करने के लिये प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है कि किन विशेध प्रकरणों पे 
विधायन को लागू करने का संज्ञा है।] द 


डर विधान सभा [ १६ अक्तूबर, १९५२ 


[श्री नारायगइल तिवारो| 

याती प्रीऐम्बिल उदाहरण के रूप में, संकेत के रूप में, सरकारी. संकेत के रूप में, 
सरकार जो संकेत बतलाती है उसका सरूच्य प्रीऐबिल हुू। प्रीऐंम्बिल में यह स्पष्ट है कि खासतौर 
से उत्तर प्रदेश में जो सेल्स टैक्स उगाहने में मदद की जाय। ऐसा नहीं हुं कि और राज्यों 
की सरकारों के ठेकक्‍स उगाहने में, या सेंट्रल गवर्नमेंद के टक्सेज उग्राहने में मदद की जाय। 
इसलिये में कहता हैं कि इस उपखंड का जो प्रीऐंम्बिल हुं उसे देखते हुये, इसके स्ट्रक्चर को 
देखते हुये, इसके ढांचे को देखते हुये अस्वीकार हे और अपरिहार्य है। ओर हम इस पर 
किसी तरह से विचार नहीं कर सकते हें। इसलिये में इसका विरोध करता चाहता हूं। 
श्रीमन, मेंने और भी त्रांतों की व्यवस्था को देखा है। और प्रांतों में भी सेल्स टेक्स वगरह 
होते हैं, उनके कंफिडेंशियल डाकुमेंड्स वरगरह होते हें वहां की सरकारों ने इस संबंध में क्या 
व्यवस्था की है यह भी हमें मालूस है। केवल बिहार ने ऐसे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिये 
हैं। बिहार सेल्स टेक्स ऐक्ट के सब क्लाज ५ में लिखा गया हँ-- े 
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[किसी कर के आरोपण तथा उद्ग्रहण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी 
'को अपने कत्तेव्यों के पालन सें सहायता करने के लिये ] 
श्रीमानू, अगर कोई विधेयक ऐसा उपखंड ६ के रूप में बत सकता है, तो वह सेंटल 
गवर्नमेंट के हारा हो बन सकता हे। और स्टेद्स के बारे में कोई कानून बनाने के लिये हमारी 
प्रांतीय सरकार कम्पीटेंट नहीं है। हमारा यह सदन ए० बी० सी० स्टेट्स के लिये किसी टेक्स 
के बारे में या सेल्स टेक्स के बारे में कोई विचार करने के लिये कम्पीटेट नहीं हैे। आपके 
सेल्स ठेक्स के संबंध में दिखलाया यह गया है कि रजिस्टर और बही खाते, सेल्स टेक्स 
तथा दूसरे भिन्न-भिन्न टेक्सों के संबंध में दसरे स्टेट्स में मिलेंगे। इस बात का हमको कोई 
अधिकार नहीं हैे। इस बात के लिये पालियामेंट को कोई कानून बनाना पड़ेगा। हम लोग 
इस के लिये कम्पीदेंद नहीं हैं। आसाम में एक बात की गयी हैं। 
४ प१्‌० 4893६ द्षा णगीएटा एस 65580 3808 0 |6ए५ क्षार्द ॥€ा55 00५ 996 


[आसाम राज्य के अधिकारी को किसी राज्य कर के लगाने तथा बसूल करने में 
सहायता करने के लिये 


वहां आसाम सरकार तक ही सीमित रखा है। अगर हमारे माननोय संत्री जी कोई ऐता 
अमेंड्सेंट लाते जो उत्तर प्रदेश में सेल्स टंक्स वगेरह के वसूल करने से मदद करता तो 
हम उसका स्वागत करते । लेकिन उन्होंने तो बाहर के दूसरे स्टेट्स पर भी लाग करते के 
लिये यह संशोधन उपस्थित किया हैं। ऐसी सिसाल हमारे लेजिस्लेचर में ही सिल सकती है। 
श्रीमनू, धारा २३ के अनुसार जो कांफिडेशियल डाकुमेंट्स वगैरह दिल्वताने की बात हे उससें 
पहला तो यह है कि किसी स्टेंटमेंट्स ओर डाकुमेंट्स के बारे में घू० पी० के अन्दर उसको देखते 
के लिये ऐक्जेस्णान किया गया हैं। इसरे इस ऐक्ट को लाग करने के लिये जब कोई आदसी 
कोम करता हूँ तो .... 


अध्यक्ष--यह तो ऐक्ट में मौजद हु । 
श्री नारायणदत्त तिवारी--समें उसे जरा स्पष्ट करना चाहता हूं । 
 अध्यक्ष---इसका उससे क्या संबंध है? द 


श्री नारायणदत्त तिवारी--इसका संबंध यह है कि उपखंड ६ कैसे स्कोप से बाहर 
जाता हैं इसे में बतलाऊं। साननीय मंत्रो जी ने अपनी तकरीर में कहा कि जहां ५ बढ़ गया 
चहाँ छठा बढ़ जाय तो क्या हर्ज है। 


उत्तर प्रदश बविक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६४२ 


दे 


४३ 


माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहला प्रइन यह है कि जब पांच स्कोप इसके गझल्दर 
तो छठवां क्‍यों नहीं झाता में यह दिखलाना चाहता हूं कि पांच इसकी प्रिरएस्बिल की रो के 
प्रन्दर इसलिये है क्योंकि वे केवल उत्तर भ्रदेश तक ही सीमित हें किसी दूसरे राज्य के लिये 
नहीं हें लेकिन खंड ६ के जरिये से माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेट को छोड़ दिया और बाकी 
स्ठेंटों को दाखिल कर दिया है । कं 


# 0 भाए एछल8$0 बलाएए ॥ पर €०टपरा00॥ ्ी (96 42 दा क 
[कोई व्यक्ति इस ऐंक्ट को कार्यान्वित करने में लगा हे, ] 


यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा 
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४०३... 


[इस ऐक्ट अथवा उसके श्रधीच बने नियमों के भ्रधीव किसी मांग की उगाही के लिये 
प्रचलित वेधानिक कार्यवाही में श्रावश्यक हो,] दे 


यह भी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। चौथा 

“098 णंणा ए०फ्ा 7 का 8ण 0 जछताला ॥2. 50एनगआरए दध्वाड 8 
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[इस ऐक्ट या उसके अधीन बने लिथमों के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी 
विषय के संधंध में किसी ऐसे दीवानी के सुकदमें में हो जिस में सरकार एक पक्ष 
के रूप में हों, या] 

यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हे। और पांचवां, 
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[इंडियन स्टाम्स ऐक्ट, १८६९ ई० के ब्नधोन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक 
द्वारा ऐसे लेख पत्र का अवरोध करने के लिये, जिस पर अ्रपर्याप्त मूल्य का स्टास्प 
लगा हो, वेधानिक प्रयोग किया जाय। | 


इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट से सम्बन्धित हे लेकिन वह भी उत्तर प्रदेश को सरकार 
समत्र समय पर संज्रोघित करती रही हं।तो इस संबंध में जितने पांच 
एक्जेम्पशन्स हैं वह सारे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हें जब हमारा उप्ंड ६ जो हैं 
वह उत्तर प्रदेश से बाहर के लिये चाहता है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर 
हिमांचल प्रदेश से लेकर केप कामोरिन तक पहुंचता हे और पश्चिमी बंगाल से 
सौराष्ट्र तक पहुंचता है। आपने श्राल इंडिया पैमाने पर लेजिस्लेंशन बता दिया जो आपके 
भ्रधिकार सें नहीं है श्रोर जिसके लिये आपको कम्पिटेंस नहीं हें। अगर आपने अपने इस 
संशोधन को वापस न लिया तो में दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी बड़ी लेजिस्लेटिव भूल, 
. वैधानिक एरर इंडिया की हिस्ट्री में शायद किसी. सदन ने की हो या करे। ओर श्रीमन्‌ 
में इस संबंध सें आपकी व्यवस्था भी चाहूंगा। मुझे विश्वास है और भरोसा हे कि आप भी 
इसमें ऐसी व्यवस्था देंगे जिसकी वजह से हमारी जितनों भी लीगल अथारिटीज़ हें उन्होंने 
. क्या कहा है मालूम हो जायेगा। संक्षेप में में इतता कहना चाहता हूं कि जितनी लोगल 
अथारिटीज्ञ हें बह॒ कहती हैं कि प्रिऐस्बिल इनऐक्टमेंट की आत्मा है जिस तरह से एक बलूत 
को ब्लो करने सें पूरे बेल्यन का नकशा शा जाता है इसी प्रकार परिभाषा को देखकर ही 
. विधेयक की सारी तसवीर सामने झा जाती हैं। परिभाषा केवल यू० पी० में सेल्स टेक्‍्स 


इ्डड विधान सभा [१६ अक्तूबर, १६५२ 


[क्री नारायगदत्त तिदारी | 
लगाने के लिये है दूसरे राज्यों या सेष्ट्ल गवर्भमेंद को सूचना देते के संबंध में उसमें कुछ 
भी नहीं है। इसलिये उपखंड ६ इस सीमा के बाहर इसके प्रिऐम्बिल के बाहर हे और पांचों 
खंड जो इसमें हें वह इसकी सीमा के अन्दर हैं या यहीं दक सीमित हैँं। में इस बात पर जोर 
दे रहा हुँ कि जिस रजिस्टर को आ्राप अपने टेक्स के लिये नहीं देखना चाहते जो अपने हारा 
लगाये हुये सेल्स ठेक्‍स या दूसरे टेक्सों के लिये नहीं देखना चाहते श्रोर उनको कान्फीडेंशल 
रखना चाहते हें वह हिन्दुस्ताव के दूसरे स्टेद्स हैँ उनके रजिस्टर को क्यों दूसरे के लिये देखना 
चाहते हैं। इससे बड़ा कंद्रेडिक्शन कोई दूसरा नहीं मिल सकता। अगर कोई गलती है 
तो माननीय मंत्री जी बतलायें। लेकिन आप इूसरे लोगों के लिये सेहरबानी कर रहे हू 
झ्ौर उनको यह सहुलियत दे रहे हूं। 
तो श्रीमन्‌, में श्रापकी भी व्यवस्था चाहता हूं और में यह भी चाहता हूं कि साननीय 

मंत्री जी इस पर काननी दृष्टि से प्रकाह्ष डालें। 

श्री हुकुर्मासहु--मानतीय अध्यक्ष महोदय, जो दावा अकक्‍्लक्लुल होने का हमारा 
तारायणदत्त जी को हो सकता है वह न में कर सकता हूं और न सरकार कर सकती है। 
सरकार से भी गलतियां होती हैं और मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। हमारे मित्र ने 
कहा कि दुनिया की तवारीख में इससे बड़ी .. . . .. . « । 


श्री नारायणदत तिबवारी....हंडिया की। 


श्री हुकुमसिह---इंडिया की सही। मेंने सब बातों को सुता और काफी हमारे 
सित्र ने सदन का समय लिया । कोई तयी बात उससे जो हमारे दोस्त ने कंसीडरेशन मोशन 
पर कहा था नहीं है। उन्हीं बातों को उन्होंने फिर दोहराया। बहू दोहरा सकते हें। समय 
ले सकते हैं। लेकिन जो मेने बातें पहले कहीं थीं उनको दोहराना नहीं चाहता। केबल 
इतना कहना चाहता हूं कि वही जवाब मेरा इससें भी समझा जाय ओर में फिर इस दफा का 
अनुमोदन करता हूं कि यह दफा इस विधेयक का अंग मानी जाय। 


अध्यक्ष-..-प्रदन यह हे कि खंड ६ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
क्री नारायणद लिवारी--अीमन्‌, में आपकी व्यवस्था चाहता था। 
अध्यक्ष--आपने अपनी स्पीच में कहा। आपने कोई प्वाइण्ट आफ आडर नहीं 
उठाया था। में तो यह समझा था कि समेरिट्स पर आप सेरी राय चाहते हें। में मेरिट्स 
पर राय देने के लिये तेयार नहों हूं । 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानसार स्वीकृत हुआ -- 


पक्ष--में ६२ 
विपक्ष सें---८ ) 
द खंड ७ द 
१६४८ ई० के संयुक्त ७--मूल भ्रधिनियम को धारा २५ निकाल दी जायगी। 


प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ 
की घारा २५ का संशोधन । _ 
अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ७ इस विधेयक का श्रंग माता जाय। 
(प्रहन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


5 अधा 
पृ 
नी 
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छखष्ड द 
इस अधिनियम के प्रचलित होते के पूर्व भुल अधिनियम बैघीकरण (५३४०३४००) । 

के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक 
प्रस्यापन (46८ &4007) था कर निर्धारण (458८5ड८८४), 

लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार, 

अथवा प्रयुक्त क्लेत्राधिकार  (प्ाएं5ठा0०ां00) को संबंध 

में यह समझा जायगा कि बहु विधिवत्‌ और बेध (8006 8700 

०४१0 47 [89/) है मानो धारा ४ द्वार संशोधित 

सूल अश्रधिनियम सब मसहुत्वपूर्ण दिनांकों (08८४४ 020०७) 

पर प्रचलित था। 


श्री रासनारायण ज़ियाठी (जिला फेजाबाद)--अ्रध्यक्ष भहोदय, इस खंड का 
विरोध करने के पहले में सरकार को इस बात पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि किस तरह 
से बह पूरे हाउस को धोके में रखने के लिये इस विधेयक का उद्देश्श और कारण उपस्थित 
कर सकती हे। 


उद्देश्य ओर कारण में ऐसा मालूम होता हैं कि कोई खास कारण नहीं। क्योंकि 
अन्य अधिनियम एलेक्ट्रिसिटी इयूटो पर पास हो गया है। इसी कारण यह विधेयक लाया 
गया उसका रेलेबेंट पोशन अध्यक्ष महोदय यह है कि “इसलिये बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन 
करना आवश्यक हो गया हैं। इस श्रवसर का उपयोग इस ऐंक्ट में कुछ श्रत्य साधारण 
संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धत की न्यूनतम सीमा जिस पर किसी 
व्यापारी के कर देने का दायित्व अश्रवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी 
जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रोति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये 
जाने यथा उसकी वसूली के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी 
के साथ सूचना के पारस्परिक आदान प्रदात के लिये ऐक्ट सें की गयी व्यवस्था। 


: श्रध्यक्ष महोदय, उद्देश्य ओर कारणों में जहां तक संशोधन करने वाले अर्मेडिग बिल 
का सवाल हैँ इस विधेयक की धारा ४ और ८ का जिक्र भी नहीं किया गया है कि लोग कहीं 
उससे सचेत न हो जाय॑ं। श्रध्यक्ष महोदय, जिस धारा का विरोध करने के लिये में खड़ा हुआ 
हैँ चह इस प्रकार है, “इस श्रधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों 
के अनुसार और उनके अभ्रधीत किया गया प्रत्येक प्रत्यापत (08८879007) या कर 
निर्धारण (3556557स्‍07) लगाया गया कर, की गयी कार्यवाही या व्यवहार 
अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार ([07350070०7) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह 
विधिवत्‌ औौर वेघ (8000 2706 एथांत ॥ ॥8ज़) है मानों धारा ४ हारा संशोधित 
मूल श्रधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों. (7०78 090०5) पर प्रचलित था। 


| श्रध्यक्ष महोदय, इसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि धारा ४ फिर से पढ़ी जाय। 
घारा-४ इस प्रकार है, 'मूल श्रधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द 'जो निर्धारित 
की जाय” के स्थान पर दब्द “जिसे राज्य सरकार निरदिष्द करे” रख दिये जायंगें और उनके 
पंबंध से यहु समझा जायगा कि वे सदा से हो उस स्थान पर रक्‍खे गये थे। 
और चुंकि श्रध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत धारा ४ में ३-क का जिक्र किया गया है, इसका भी 
जिक्र कर देना आवश्यक है। इसलिये में सल भ्रधितियम की धारा रे-क जोकि अंग्रेजी को 
३-/ए” है उसको भी इस सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं --- 
ह ४ ०(ज्रां05870॥78 ६७79 0778 ००726 0 5०७७४०7 3, ६76 $&8 (70ए27- 


ग्राध्या 7789, 57 ॥0प्रीए्वाणा ॥7 पल गील॑ंध (482००, 08०६6 (26 ६6 ए00०205 
श 8्वॉ8 णी बाए 80005 5 29855 णी 80005 झा 90 98 ण्प्रृ४6 ॥ ४6 एप्राएफट 
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[को रामनारायण त्ियादों। 
छा दवा५ ठ&80 ९८८६ हा 5पटा हहर्श8 0णंगरा इ0 ६6 5६76५ 0 ५६६९५ 7५ 5च८०८८5३ए८ 
(68608 85 गाए 98 फाठ्डलाह8हते . 7 । 


[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी ग़जद में विज्ञप्ति 
देकर, यह घोषित कर सकती है, कि ऋमानुगत व्यापारियों हारा विक्रियों के कम में किसी भी ऐसी 
विक्ती को छोड़कर जो निर्धारित की जाय, किसी माल अथवा साल की किस्मों के चिक्रय- 
धन पर कर नहीं लगेगा।॥| 


खव्यक्ष महोदय, श्रापको भी और माननीय उद्योग संत्री को भी में एस्फेसाइज़ करना 
चाहूंगा सच सिगिल प्वाइण्ड” | सुझे इस बात का अन्देशा हे कि सरकार के दिल में चोर है 
श्रोर एक डर उसको है कि शायद प्रस्तुत धारा ४ के अनुसार वह ठीक न हो तो घारा ८ के 
द्वारा ठीक कर लिया ज्ञाय । और उससे तो इतना बड़ा अधिकार ले लिया कि सरकार का कोई 
जुरिस्डिक्दन चेलेंज न किया जाय। धारा ३ में, चूंकि धारा ३ में मल अधिनियम का जिक्र 
है जिससें करोब ४ हिस्से हें। पहला हिस्सा तो आझाफिश्यल गजट में नोटिफिकेशन के संबंध 
में हें। दूसरे हिस्से भें एक लिमिट बांधी जाती हें १२,००० रुपये की और तोसरे में 
झोर भी तरीके हैं और चोथे में रेलवे कम्पनी वगैरा का जिक्र हैं। उस संबन्ध में में ज्यादा 
नहीं कहना चाहता। 


प्रध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत धारा ४ में तो सरकार यह सनवा ही चुकी हे कि “जिसे राज्य 
सरकार निर्दिष्ट करे शोर सरकार ने जो गलतियां की थीं इस विधान सभा को काम्फिडेंस में 
न ले कर उनको फिर सही करना चाहती है। अ्रभी प्रखबार में निकला कि कई चोजों 
पर टेकक्‍्स लगा दिया गया और माननोय उद्योग मंत्री, चंकि उनको बहुमत का गर्व है इसलिये 
यह भी इन्फारमेशन नहीं देना चाहते कि कितनी गल्तिय/ इस ऐक्ट के मातहत सन्‌ ४८ 
से लेकर श्रब तक सरकार हारा की गयी हैं और कितने डिक्लेरेशन और असेसमेंट हुये हें । 
झोौर जिस पर वे विधान सभा की मोहर लगा करके प्रदेश और देश की सारी जुडिशियरी 
को चेलेंज करना चाहते हें। बार-बार पूछने पर और हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी 
के उत्तेजित करने पर भी साननोय उद्योग मंत्री जी गलती कबूल करने के लिये तेयार नहीं हूँ । 
अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो स्वयं श्राप को आदचर्य होगा और मनोविनोद भी होगा 
कि क्षोरों छिपाने के लिये बार-बार किस तरह लीपा पोती की भयी है। पहले यह कहा गया 
कि “जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे” रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा 
कि वे सदा से ही उस स्थान पर रकखे गये थे। पहले गलती वहां पर सुधारने की कोझ्िश की 
गयी, उसके बाद भी इस तरह की पावस ले करके या जो शलतियां इस ऐक्ट के रूलस का उलंघन 
करके ओर विधान सभा के सामने सोके-सोके पर न रख करके की गयी हें उस संबंध में धारा 
४ काफी हो जायगी और पर्दा पड़ जायगा लेकिन संभवत: सरकार को डर यह है कि सेल्स टैक्स 
देनें वाले लोग कहां हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट का सहारा न लेने लगें, इसलिये झागें बढ़ करके 
जितने डेक्लेरेशन्स हैं, जितने असेसमंट्स हें उनके और अयुक्त क्षेत्राधिकार (|975070007) 
के संबंध में यह समझा जायया कि वह विधिवत और बेघ (8000 76 एथ॥० 0 |8७) 
हैं मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अ्धिनियस सब भहत्वपुर्ण दिनांकों ( ऋाधाटांदां 
6265) पर प्रचलित था। फिर खंड ४ का जिक किया मया। तो इस तरह से 
अध्यक्ष भहोदय विरोध करने को आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस बात का 
दाव। करने याली सरकार कि यह जनता की सरकार है, जनता के वोटों के जरिये 
चुनी गयी है और एक दो फोसदी या दस फीसदी के सोमित मताधिकार के जरिये 
से नहीं बल्कि बालिग सताधिकार के द्वारा चुनी ययी सरकार है, बह किस तरोके से विरोधी 
दल के सदस्यों को ही नहीं बल्कि सरकारी दल के सदस्यों को भी अंबेरे रे रख करके अपनी 
पिछली गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हें। यह किसी भी प्रजातंत्रवादी 
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सरकार के लिये झोभा नहीं देता हैं। इसलिये में इस खंड का घोर विरोध करता हूं और 
चाहता हूँ कि इसको विधेयक का अंग न माना जाय। ति 
श्री हुकुम सिह---मावनीय अध्यक्ष महोदय, मेने अपने सित्र त्रिपाठी जो को बहस 
सुनी। श्रगर कोई यहां विदेशी सरकार होती तो वाकई यह बहस बड़ी कारगर होती 
लेकिन जो जनता की सरकार हूं, जिस को जनता ने चुन करके बिठलाया है और जिस का 
उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करता हैँ, उसके खिलाफ ऐसी बहसे कुछ असर नहीं करती । धारा 
४ के पास करने के बाद धारा ८ और ४ का इतना निकट संबंध है कि वे एक दूसरे से जुदा 
हो नहीं सकतीं। इसलिये ८ का पास होना निहायत आ्रावइयक हैं । अगर हस इसको निकाल 
देते है तो धारा ४ का कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिये यह आवश्यक है और इसका 
विधेयक का अंग रहना निहायत ज़रूरी है। में इसकी ताईद करता हूं । 
अध्यक्ष-- ( श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) जवाब हो चुका और अरब कोई 
भाषण नहीं हो सकता । पहली मतंबा माननीय राजनारायण जी खड़े हो गये थे और उनको 
इजाजत दे दो गयी थी। यह विरोध है, सशोधन नहीं हैं। 
प्रइन यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग साना जाय। 
...._[प्रदन उपस्थित किया गया श्रौर हाथ उठा कर विभाजन होते पर निम्नलिशक्षित 
मतानुसार स्वीकृत हुआ--- 
पक्ष में---६४ 
विपक्ष में--& ) 
 झीषेक, प्रस्तावना तथा खंड ११ 
उत्तर प्रदेश बिक्रो-कर (संशोधन) विधेयक 


कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, 
&£ श्व८ ई० को और संशोवित करने का प्रान्त 
विधेयक 
समय-समय पर सं शोधित संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, 
१६४८ ई० में आगे चलकर दिये हुये प्रयोजनों के लिये और 
संशोधन करना झावशयक है। द 
झतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: 
.. १--(१) इस अधिनियम का नास उत्तर प्रदेश बिछी-. संक्षिप्त नाम ' 
कर (संद्योधन) अधिनियम, १६५२” होगा। 
._ (२) यह उस विनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार 
सरकारी गजट में बिज्ञप्ति हारा निश्चित करे। 
अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १, प्रस्तावता और ही 
जाय॑ ४ द 
हे (प्रबल उपस्थित किया सया और हाथ उठा कर 
सतानुसार स्वीकृत हुआ--- ह 
हे पक्ष सें--६४ 
द द विपक्ष में--०) 
.. श्रो हुकुमसिह---माननीय अध्यक्ष महोदय, में झ्रापकौ इज! 
. कि उत्तरप्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५२, जेसा किइस + 
किया हूँ, पारित किया जाय। हा द 


० 
हे 


विधान सभा [१६ अकतुबर, १६५२ 


अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रो कर (संशोधन) विधेयक, १३५२, 
जैसा कि इस भवन ने उसको संशोधित किया है, पारित किया जाय । 

(प्रश्त उपस्थित किया गया ओर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
संतानूसार स्वीक्षत हुआ-- 


पक्ष सें---६३ 
विपक्ष में--६ ) 
अध्यक्ष---अ्रव हम अभिद्चितत काल के लिये उठते हें १ 


(इसके बाद सदल ६ बजकर ५२ मिनट पर अनिद्चितत काल तक के लिये स्थगित 
हो गया।) द 


केलासचन्द्र भटनागर, 


लखनऊ, सचिव, विधान सका, 


१६ अकक्‍्तंबर, १६४२ । उत्तर प्रदेश 


"'यी० एस० यू० पी० ए० पी०-१३ १४ एल० ए०-०१६५२-८४८ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
को 
कार्यवाही 


को 


अनुक्रमणिका 


खण्ड ११६२ 
श्र अधयक्षूननन- 
उत्तर प्रदेश एलेक्टिसिटी (इय॒टी )विषे- 


क्षतहर हुसेद स्वाजा, भे-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करद॑ 
का विधेयक, १९५२। खं० ११२, 
धघ०३२, १७३०-१७४, १७६० १९७७. 
२०३, २०४, २००, २०६, ३९० 
श्श्श्‌ 


अदायगी-+- 
प्र« वि०--डोईवाला सिल द्वारा ज्वा- 
लापर और पथरी स्ठशवों के गये 
बालों के रुपये की “+++। खें० 
११२,प० र३३े। 


अदालतों--+- 
प्र० वि०--जिला बनारस की विभिन्न 
«>« से विचाराधीव मुकदस । 
खें० ११२, पृ० १२३-१२६ 


अधिकार--- 
प्र०वि०--जडीशियरी को जिलाधीश के 
>«« मे रखने पर आपत्ति] ख० 


११२, १० १९२ 


 अधिष्ठाता-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करते 
का विधेयक, १९५२ | ख० १६९२: 
 पृ० २११-२१२॥ 


उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) | 


विवेयक, १६०२ । खं० ११२, १० 
२६९२, है० ४॥ क्‍ ३० 


। 
] 
॥ 
ई 
|] 
। 
$ 
| 


!। 
! 
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यक, १९७२ पर वधान परिषद द्वारा 
सिफारिश किये गये संजशोक्त। खें० 
१५१२, पृ्‌० २७७, २७८, र८०८श्प८ ६, 
रूर, २८३, रझम् २४५, 
र८७, रए८घ८, २८६ । 


स्घ$ 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम झरने 
का विधेयक, १६४२१ खं० ११२, 
छूठ ३१९, ड्र्३ ४, झ्४, ३६, ३७, 
३8, १३०, १३२, १३५ ९२७, 
४४५९ श््४डए, १४३, १४६, १४9, 
१६८, १६६९६, ९७०, १७१७ 

१७२, १७३, ६९७६ ६७७9, २०३१, 
२०४, ६९०५, ९०३, 


२४१, २४२, २४५, २४६, शेड) 
२६८, २७०, २७६, २७६९ १७३, 


२७४, २७६९, २४७ ४ 

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ( संशोवत विवेयक, 
१६५२। खं० ११२९, पुृ० २८६, 
२६००--२६२, ३९६, १६८, 
३२१, ३२५, २५६, ३३०, 
इंइंड, इशे५, ३३६, ३२७ 
३४०, ३४२, हे४४, ३४७, ३४न। 


उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामइॉदान्नी 
सम्तिति के एक रिक्त स्थान पर 
सिर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा । 
खं० ११९, १० २६७१ 


नर 


[अध्यक्ष | 


प्र० वि३--जिला बोर्ड, हमीरपुर के--- ; 


पद के लिये चुनाव । खं० 
घछ शरण ॥े 
१३ अक्तबर, १९५२ के कतिपय अल्प 
सचित तारांकित प्रदनों के सम्बन्ध 
में --+- हारा स्पष्टीकरण । खं० 
११५२, पूृू० १२१६-१३०, । 
पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिदी प्रोजेक्ट्स 


११९, 


जारी करने से अमरीकी साधाज्यवाद | 


का प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कार्य - 
स्थगंवत प्रस्ताव की सूचना। खें० 
११२, पृ० २६७ । क्‍ 
२२ सितस्व॒र, १६४५२ को शिक्षा मत्त्री 
हारा कथित विशेषाधिकार की 
अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टी- 
करण । खें० ११२, प० र६८ । 
बेठक का कार्य-काल बढ़ाने के सभ्वन्ध 
में प्रस्ताव। खें० ११२, पु० ३२९४ । 
मंत्रियों को परासश देने के लिए स्थायी 
समितियों के निर्वाचन-संघटन तथा 
कार्य-विधि के नियमों के सम्बन्ध में 
संकल्प 4 खं० ११२, १० २७, २६, 
.. हरे०णी 
. विधान सभा का आगामी कार्यक्रम । 
सू० ११२, पू० २०३ । 
अनाज--- 


प्र० वि०--कानपुर स्थित भरी कम्पनी के 


गोदास पर---«का भीगना । खं० 
११२, प० १९८-१९६॥ 


अंबवाब-- 


ध्रु७ वि८-+ “«“«“«की दर बढ़ाने के 
लिए सरकारो आदेश । खें० ११२, 
पघू७ २० |. 
अभाव-- द 


वि०--परगता बढ़ाना, 
मजफ्फरनगर में सिंचाई के-- ० 


बह 


के कारण कृषकों को कष्ट 3 खं० 


११२, प० १२१॥ हर 
अमरोकी--- 


पहाड़ी क्षेत्रों में कभ्युनिटो प्रोजक्द्स 
जारी करते से----सांच्राज्यचाद । 
प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध मे । 


का 


अर पान सनक लनानन-+ “तन >+++> ०. 


द ५५, 


जिला । 


अनुक्रमणिका 


। काय-स्थगन जस्ताव को सचना | 
. ० ११२९, ६० २६७ । 


अम त-पत्रि का 
. श्र० वि०--कानपुर समें----विरोधी 
आतन्वेलच । खं० ११२, प७ 
र्प्छ-श्णक )। हु 


प्र० वि०----में प्रकाशित आपत्तिजनक 
। चटकले के विरुद्ध कानपर से 
। अदशन । ख०ए ९११२, पु० १९१५- 
। १६२ १! 


अली जहीर श्री सेयद-- 
मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी 
समितियों के निवर्चिन, संघटन 
तथा कायं विधि के नियमों के सम्बन्ध 
में संकल्प । खें० ११२, पृ० २७५ 

रस्ण, ९६ २३० । 





अल्प सूचित तारांकित प्रदनो-- 
१३ अक्तूबर, १६९४२ के कतियय 
नीनिल-+ के सम्बन्ध में अध्यक्ष हारा 
स्पष्टीकरण। खं० ११२, पृ० १२६- 
१३० ॥ 
। अवकाञा प्राप्त--- 
प्र०वि०--मर्मी दारी विभाग के पश्चात 
लगान वसूली के लिए 
अधिकारियों की निधक्ति । खं० 
११२९, १० १६ ॥। 
अवधेश प्रताप सिंह, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने 
का विधेयक, १९५२ ॥ खं० ११२, 
पृ० रे७, रे८, 5४९, ५०, ५१, ५२, 
५६, दं४े । १५५, १५६, 
१६०, १६५-०१६६, १६८, १६९, 
१७५ ॥ द 
अवहेलना-- द 
२२ सितम्बर, १६४०२ को शिक्षा 
भन्‍्त्री द्वारा कथित विशेषाधिकार 
गी->---के सम्बन्ध सें स्पष्ठोकरण । 
खं० ११२, पु०२६८ । 
आ 


आपत्तिन- 

प्र» वि०७--जडोशियरी को जिलाधीदश 
के अधिकार में रखने पर--+-+ं 
खें० ११२, १० १२२। 


अनुक्रमणिका 


आयवेदिक इन्जेक्दन्स-- 
प्र० वि०---“-तेयबार करने के लिए 
लाइसेंस की आवश्यकता। खं० 
शै१ै० पू७ छ+€ । 
थक सहायता+«- 
प्र० वि2>-“ऊंची कक्षाओं के हरिजन 
विद्याथिपयों को---- खँ० ११२, 
पृ० र६१ | 


टू 
इकोनो मी कमरेदी-- 


थ्र० वि०-- राज्य मे +++-« की 
अभवश्यकता । ख० ११५२, पू७ १८७ । 


इन्स्पंबघटर जनरल-- 
प्र० थि०--++>>जञाफ प्रिजन्स के 


लखनऊ स्थित छ्ार्यालय में कर्म- 
चारियों की निमुक्ति के नियम। 


खें० ११२, पृ० श्८४-१८४ । 
इलाके-- 
प्र» वि०--लौनी परगना, जिला मेरठ 
के--का विकास। खें० ११२, 
प्‌ू० २६१ 
ड॒ 


उत्त रों-- 
प्र० वि०--लोक-सेवा-आयोग की परी- 
कझषाओं के लिखित प्रइनों के-----का 
साध्यणस । खं० ११२, पृ० २६५० 
“5-3, 5 
उद्योग-- 
प्र०> वि०--चमडा---+-ऊकी उन्नति तथा 
सुधार। खं० ११२, पृ० २६४ ! 
उद्योग मंत्री-- 
. ओ हुकम सह 'दिखियें । 
उपाध्यक्ष--- 
उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करते 
का विनेयक, १६५२ । छे० ११२, 
पू० ४९, ४९, ४9, हक, ६१, 
६६, १६५४५, २१६९६, २२९५, ६९६२७, 
२३०, २३१ ! 
१६५२-५३ के लिये शित्त समिति के 


रिक्त स्थान पर श्री शुर्गन चद्ध के 


निर्वाचन को घोषणा । खें० ११२, 
पृ० ६९ ) 


3२०७, २॥-२० २८५९५ २४० ०न--- की जबन--+च्य०- 8 


"०-4 ०३०८० -त 58.8६ -# ६-३७ 3. ८#५--अम-++०- 2 
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ऋण--- 


उत्तर प्रदेश जमींदारों कं--कम्त करने 
का विधेयक, १६५२। खं० ११२२, 


पु० ३१-६९, १३०-१०७७, 


एकाधिकार--- 


प्र० वि०--ह इकी से सुजफ्रनगर तक 


सं 
११२, पूं० २३३-२८६€ ॥ 
कक 
कक्षाओं-- 


सरकारी बसों क्ा----। ख़ुँ० 
श्र, प्‌ श््डे 
एलेक्टिसिदी-- 
उत्तर प्रदेश----[ड्यूदी) विधेयक, 
१९५२पर विधान परिषद द्वरा 
सिफारिश किये गये संग्रोधन ।  खं० 


प्र० वि०--अऊंबी ----के हरिजन विद्या- 


थिंयों को जारथिक सहायता। 
१९१२, प्‌ृ० श्र 
कठिनाई-- 


शत 


प्र०« वि०7--गोरखपुर (हले से बाढ़के 
दिलों में बडे घाद पण्टन ब्रिज से 
एती लदी पार करते सें-------- । 
खं० ११२, पृू० १२२-१२३ । 


केटलेंड- 5 
प्र० वि०-«सिकनन्‍्दराराउ थाना, 


जिला 


अनीगढ़ के अन्तर्ग त-----डके तियां 


थऔौर चोरियां। खं० ११२ 
श्यय+ ९८६ । 


कत्लो-« 


हि 


प्‌ फ् 


प्र० वि०--?६९५१-१६५२ में लखनऊ 


में---- -की संख्या ।  खें० 
पघृ० १८६ । 
कमाल अहमद रिजबी, श्री-- 


कक 


देखिये “अइनोततर । 
कमी --- 


१९२ 


प्र० वि०--पक्के कन्नों के निर्माण के 
लिये दी जाने वाली सहायता में 


न ले? ११२, प्‌ ० 
१२९१) 


११९- 


डे 


कस्य निटी प्रोजक्ट्स-- 
पहाड़ी क्षेत्रों मेँ----जारी करने से 
अमरीकी साम्राज्यवाद का अभाव 
इसने के सम्बन्ध में कांय-स्थगर्ते 
प्रस्ताव की सूचना । ख० ११२; 
प्‌ृ० २६७। 
कृम्य निठी स्कीस-- 
प्र० वि०--एटा, सेनपुरी और फरुखा- 
बाद के लिये संयवत-+-+--लन सं? 
११०२, १० २६४) 
मंचारियों-- 
प्र०. ४०--सरकारी सचिवालय के 


>> पदोन्नति के नियम । खे० ; 


११२, प्‌ ० २६४॥। 


कष्ट «- 

. ध० वि०--परगना बढ़ाना, जिला 
सजपफ्फरनगर में सिंचाई के अभाव 
के का"ण कृषकों को----! सखं० 
११२, पृ० १२१) 

कार्य-कॉल--- 
बैठक क----बढ़ाने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव। खें० ११२ पृ० रेर४ । 
काये “अॉऑमिस-- ह 
विधान सभा का आगासी---- ! खैं० 
११ 0५ 4 हि २०३॥ 
कार्य-सुची-- हे 
नाल: के सम्बन्ध में पुछताछ | खें० 
११२,१० २७७ ) 
कार्य-स्थगंनत-+- 


पहाड़ी क्षेत्रों में कम्यनिदो श्लोजक्ट्स 
जारी करने से अमरीकी साम्राज्य- 
बाद का प्रभाव पड़ते के सम्जन्ध में 
>++ञपस्ताव की सूचना । 
११२, १० २६७ 


कालीचरण टनडन, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने 
का विधेयक, १९५२। खे० ११२, | 
पघू७ ४१-४२ ॥ ह 
(कि राखें--_* 


प्र० वि०--वर्ड घाट, गोरखपुर को फरी 
पर घाट पार करन वालों से----की 
बसली | खें० ११२)पू० शृ९६।_ 


ख० | 


भनुक्मणिका 


| कुंश्रों-- 

प्र० दि०-«“देवरिया जिले में सिचाई के 
लिए----+>ऊका निर्माण । खं० 
११२, पृ० १८०१६ । 


वि०->पवकेन----के निर्माण जे 
लिये दी जाने वाली सहायता में 
कस्ती । खं० ११२, एप० ११६-१२१ 





दर 
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कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री-- 

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
! करने का विधयक, १६५२॥। खं० 
! ११२, पृ० १४६-१४८, १५१,१६४५ 
) १६६। 


प्र> वि०-परगना बढ़ाना, जिला 
मजफ्फरनगर में सिचाई के अभाव 
के कारण----को कष्ट । खं० ११ 


पघ० । १२१, 
कषि- फार्म -- ' 
ध्र० वि०-- . +“--नीलर्याव के 
स्थापन पर व्यय | खें० ११२, पृ० 
२४-२६ । 


| कृष्ण शरण आयें, श्री-- 
देखिये “'प्रदनोत्तर 
। 


के एव गप्त, औ-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करने का विवेयक, १९४२ 
११२, पृु० २२३-२२४ । 
केशव पॉडेय, अ-- 
|... देखिये “प्रश्नोत्तर 


थे, 


कलाश प्रकादा, श्री--- 
देखिये प्रस्‍भीोत्तर । 


| 





5. 


। 
| $5 ० वि०-- “>> की क््क्िः भू कम: । 
ख० ११२, पृ० ८द। 

गा के ञ॒ 
' गंगाधर मैठाणी, श्री-- 
। .. देखिए #प्रइनोत्तराँव] 
' गंगा प्रसाद, श्री-- 


द । ... देखिए “प्रडोतर” 


अनुकमणिकाः 


गईल 
प्र> वि>-«डोीईबाला मिल द्वारा 
ज्वालापुर और पथरी स्वेश्ों के 
“>“>>वॉलों के रुपये की अदायगों; 
खें० ११०, पृ० २६३१. 
गांधी-- 
ग्राम वारायणपुर दोयम, गोरखपुर सें-- 
चबूतरे का पुतनिर्माग । खं० ११२, 
पु० १६१ । 
गांव सभाओं-- ु 
प्र० वि०-- +“>++ में हाट और बाजार 
की झरी वधुल करने के सम्बन्ध 
में सरकारी परिपत्र । खं० ११२, 


पु० १४०१६ ह 
ग्रिधता रियाँ--« 


प्र० वि०+-सन्‌ १९५१ में दफ़ा १०६ ' 


खं० ११२, 


के अश्तगृल्‌ ०+-“+- । 
पधु० शैधई ॥ 
गुष्तारा सह, भी-- 
दंखिये प्रह्नोतर! ; 
गेंदासिह शीं-- 
देखिये प्रदनोततर' । 
उत्तर प्रदेश जमोंढारों के ऋण कम 
करने का विधयक, १६९७२ | खें० 
११६४, ४४० एं८, ६९, ३१३०-०४ 
१२३२९, २१६-२१७, २१८५ २१९, 
ए२ ०७-४2 ०२२, २७०, २७१, २७२॥ 
सदन के स्थगन के सम्बन्ध में पुछ- 
ताछ | खें० ११२, पु० १३० । 
गोली चल्ानॉ-+- ु 
प्र० वि “-्ञलीनगर, जिला बरेली मे 
पुलिस का ग्रामीणों पर --+ खं० 


डॉ 





घाट--- 
प्र० वि० वर्ड घाट, गोरखपुर को 
.. फरी पर पार करने वालों 
से किराये की वसूली । खं० ११२, 
क्‍ पु> २४६५४. 
 घोषणा- - 


उत्तर प्रदेक्ष संग्रहालय परामशञ्ञदात्री 


सम्रिति के एक रिक्त स्थान पर 
. लिर्वाचित सदस्य के नाम की 
बन“ “१ खेर ९१९१२, प० २६७॥ 
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” (2407५: ३-5 4.8९ ५++८- य#॥अ५१०६+, ५4०५०. 


न 


६६४२-४३ के लिये वित्त समिति के 
रक्त स्थात पर श्रो शगनचन्द्र के 


मिर्वाचन की -....... खंड 99५5 


पृ० ६६; 
च्घ 
चतुभु ज॑ शर्मा, श्री-- 
बेठक का कार्य-क्ाल बड़ाने के 
सस्वध से प्रस्ताव! खं० १२२, 
पु० ३२४। 


चन्रसिह रावत, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण ऋम 


ञ्र्ठ ब्वि० अप क्या. धजममकमवाद पाक शाहकाहाहप, काका 
उन्त्ति तथा सुबर | 
पु० २६४॥ 


चरण सिह, भी-- 

उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम 
करने का विधेयक, १६४५२ | खूं० 
११२९, पु० ४८, ४६, ४९१, 2२, 
४5५, औछ अप, $०० “दि ९, ६४, 
१९३९, (एश४० १३४५, . ६४०० 
श्ड १, १४०५, १४४-१४४, १४६, 
१६२--१६४, १३८४-१६६, १७०, 
१2७9१, ९3: ४७७, २०७, 
२०८--२१०, २२१, २१३, २१४, 
२१५, ९९२, २९२५, दइर८, २२६, 
२३०, २३२, २६४-०--२६६, २७३०, 
२७१-२७२, २७४६“*७६, २७३ । 


२२ सितम्बर, १६४२ को रिक्षा मन्त्री 
हारा कणित विज्येवाधिकार की अब- 
हेलना के. सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । 
खं० ११२, पृ० २६८ ॥। 

उनाव-ल- द 

| ब्र० वि०--जिजा बोर्ड, हतीरपुर के 
अध्यक्ष पद के लिये ००«-+> सै? 
द ११४, प्‌० स्श्८ । 

चन्ञीलाल सगर, अ-- 

* देखिये “प्रद्नोत्तर ।. 


द् 
चेंकेबक- 
प्र०« वि०--जिला बोर्ड में रद, की ----++-- 
के लिये रंग । खें० ११२, पु० 
फ्नन्प । 
चो रिया-- 
प्र० वि०--शाहजहांपुर के थाना सदर 
बाज र के अन्तर्गत ------॥। खं० 
११२, प्‌ ० १८५४-९८ | 
चोदह सदस्य-- 


प्रत्येक स्थायी समिति के लिए >+--+- 
निर्वाचित करने के सम्बन्ध में संकल्प । 
खं० ११२, पृ० ३१। 
ज्ञ्‌ 


जगन्नाथ बच्चा दास, ओऔी-- 
देखिए “प्रश्नोत्तर। 
जसींदा री-..- 
प्र० वि०«-तनागर क्षेत्रों 
खं० ११२, १० १३। 
जमीदारी उच्मुलन--- 
प्र० वि०-- ---+- क्रे पश्चात परती, 
बंजर भूमि तथ वल्षों का प्रबन्ध । 
० ११२, पृ० २४ । 
प्र० घि०-- ---- के पश्चात साल- 
गुजारों से आय तथ व्यय । खं० ११२, 
पक लटक | 
जमीदारा। विनाइ-- 
द प्र० वि०-- ““““-“- के परचात्‌ 
लगान वसूली के लिए अवकाश प्राप्त 


की --+-++ । 


अधिकारियों की नियुक्षि; खं० | 
११२, पृ० १६। । 
जमींदा रो-- 


' उत्तर प्रदेश-- “+---+ के ऋण कम 
करने का चिधेयक्न, श्श"७५२। खं० 
“११२, थू०ण०ण १६०---१७७ २४८०-+- 

२७७ । हक 
जयराम वर्मा, श्री-- - हे 

उत्तर प्रद्ेद जमीदारों के' ऋण कम 
करने का विधेयक, १६४५२ ।  खें० 
११९, पृ० ३४, २४, है५, ३२७) 
४ए, ९४५, ६६६-१७०) १७०- 

२, (७२, ह श४र, २७४ प | 


उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (संशोधन ) विधे- 


 यक, १६५२ । खं० ११२, घृ० ३२१! 


अनुक्रमणिका 


वि०--बस्ती जिला अस्पताल 
से सम्बन्धित श्रीमती किस्मता के 
मासले में पुत्र: खं० 
११२, पृ० रण८द-२६० । 
जिला अस्पताल--- 
प्र०« वि०--बस्ती---- से सम्बन्धित 
श्रीत्रती किसमता के मामले में एन 


नजिणा । 


न अलवर ७ अकाजाका- कफ “पाप पटाउ ैआगलक 


| जायथा। ख० ११५२, प१० २४५६० 
। २६० । 

| जिला जजी+--- 

। प्र». वि०--जिला मजफ्फरनगर में 
] “>> «की सांग | खोज ११२ 
| पू० १२१-१२२ । 

। जिलाधीश-- 

ढ पग्र०. वि०--जद्ीशियरी. कौ--«- 


के अधधकार में रखने पर आपत्ति | 
ख० ११५९२, प० १२२ 
जिला बोड्ड--- 

० बि०-- “० हैंसीरपुर के 
अध्यज्ञ पद के लिग्रे चुराब। खं० 
११२, पु० २६८। 

डी शियरी-- 

जं ७:  थिं0&«5०. >++ नी 
के अधिकार में रखने 
से० २११२, 


[० ११२ 


धां सैल्यपन्‍क पका 
अ० वि 0««*लिशास डर -->बबन्ब्बतीए पऋरडत्थ ! 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
खे० ११२, पु० २०६१-०२०२ ६ 
| 


टः 
हे छठ वि०-- राज्य मु----+ ही उपज 

। तथा प्रथाश।| खूए 2४४ घ्‌० 
। न्श० । 

| जोरावर वर्मा, शी-- 

! देखिए “प्रबनोत्तर |. 

| जोनसार बाव ्ि 
|. ““““भौमिक अधिकार दुरक्षा तथा 
|... भौसिक अभिलेख विधे-क, १६५२। 
| सखण० ११ हि] 

| झरी द 

। छ०--माव सन्ाओं में हाई और 
| बाजार _ की----वपुल करने के. 
| संबन्ध सम सरकारी परिपतन्न। खं० 


९६१९, प० १५-१६ । 


अनुकुमणिका 


र्झ 
झारखंडे राय, श्री-- 


२४५ सितम्बर, १९४२ को शिक्षा मंत्री | तल्ाब-- 


कथित विशेषाधिकार की . 


द्वारा 
अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । 
ख्‌्० १ ५ २, घू० २ ५ 
७ दें 
डाउन एरिया-- 
प्र० वि०-- “क्षेत्र! मे तहबाजारी 
उगाहते का अधिकार । खं० ११२, 
प्‌ृू० २०२४ 
डान्तपोर्ट मोट रों-- 
प्र० वि०--हुरिहार और देहरादून से 
दिल्‍ली जाने वालो--«“«के कर्म 
चारियों की असुविधायं!। खं० 
११२, पु० १३-१४! 
देफिक सतजर-- 
प्र० वि०-« ““> “बनारस के विरुद्ध 


शिकायत। रू० ११२, प१० २२० 
श्३े। 
है ठ 
प्र०वि०--आजमगढ़ बस स्टेशन के | 


निर्माण का+---। खें० ११२, १० 
१०० ११। 
'छेकेनन 

प्र० वि०«“«ठ्थबवेल निर्माण के-*-+-। 

ख० ११२, पए१० ११८०११६॥ 
ड़ 

डिजिल आयल-- 

प्र० बि०--तहरं/ल मऊरानीदएुर (झाँसी) 


सके भें आग लगना । 
| ख० ११२, ए० २१। 
डोइ वाला सिल-- 

ध्रू० घि०-+ अौट्रर[ ज्वालापुर 


और पथरी स्टेशनों के गन्ने बालों 
के उपये की अदायंगी। खें० ११२, 
घृु०२६३॥। 
तहबाजारा-- द 
च्र० वि०--हआाउन एरिया क्षेत्रों सं--+- 
उगाहने का अंधिकार। खं० ११२, 
घूछ घबू०२ 


| 
|! 


| 


'७- पढज-पनानाबरापन्‍न नाप एन नाप फट ना 


फपलायक-अल्णकनपता+ ८ री 2कपीनि। 


पक तय अल पल 2. जम की अल. बन अत लील फ,ी मओफ  की 2अरकलग » कम 


७ सका». “०८ -+०-क >प--ज ७०० न 4पमबच कबगनानननी अप पक पल टला काए 0 है हा पे 
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००-५७ ३१०७७ क॑ के बकात-ग८ ०९) ये के टनकाफ रेप कक सर के 


हुं ३३ 


राफचनर्द्र सानह्इवर 
देखिय “प्रत्नोसर 


है सका सामान. 


प्र० वि०-«रायबरेली 
खादाई धाजता | 
२६४०२६५। 
तुलसी राम, कषो-- 
देखिये “प्रस्नोत्तर । 
तेजबहादु र, क्षी-- 
देखिये “प्रइ्नोत्तर | 
तेजा सिह, श्री-- 
देखिए “प्रइतोत्तर | 
द॑ गा-« 
प्र० वि०-«अलीःग 


पृ० १६४-१६४ । 
दफः १०६०७- 
प्र० वि०+>« पते 
अध्वते | 
घूं७ #८४:१ 
दइलबहादर सिह, 
देखिये “अध्नोत्तर | 
दसग ला 
प्र> वि०--काइ्तकाराों से देसल कथा 
खंड ६९६२ 


न 
कि ५४ ञं 


गपष--““लगात ! 
पृ० ६९६०-६२ 
दिल्त किनयमे 
हं।रट्र।र भ 
दर रू | 
इंसाव बांध 
५्डी 
दीनदयाल शास्त्री, अ-- 
देखिए “प्रसनोत्तर 
देवकनत्दत विभव, ४“ 
देखिए “ प्रइनोलर 
उत्तर प्रदेश ज्स 
करने का अिधे 


ट 


$ | शक 
हक 
सि ० 
० <4॥ / 
्र्‌ 


ही. जड 
5. 
है 


कक 


देवदत्त सिश्न, ह 
देखिए “प्रदनोत्तर' ! 


4६ द्जक मम्मी 


क्र द अनुक्रमणिका 


वैवमर्ति राम, श्रीं---- । प्र० वि०--फेजाबाद जिले भें+-+««की 
देखिये “अ्रदनोत्तर । .. योजना । खं०११२, ६१० १२४॥। 
देखेन्द्र ग्रताप मारायण सिह, श्री-+- नवलकिशोर, श्री-+- 
देखिए “प्रश्नोत्तर” देखिये “प्रशनोत्तर ॥ 
दवारकः प्रसाद मौय, श्ी-- नागर क्षेत्र-- 
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारो | उत्तर प्रदेश--“-जूुमींदारी. विनाश 
विनाडा विधेयक, १६५०। खं० ११२, विधेयक, १९५०३ खें० ११२: पृ० 





घ्‌० २७, ३९, ३२२, ३४. ३६१, २७१ 
टरेझक १६, ६७, द८) १३६०-१३७, | ब्ागर क्षेत्रों-- 
शैंड१छ१ ४२, १४३, १४६, १४८० थ्र० बि०-०- “नाल वही जमींदा री । खं० 
रै४ड५, १५१०-१४२, १५३, १६६, ११२९, प० १३। 

१७१, १ 9 र्‌ हे फिलानो! आ 
399: ९७९० रै७रे, रे७ ३ । रेडरे, |... ज० वि०-+-“-“के किसानों को 


९:०५ ॥। ५२३ [.. + 
हे बेदखलियां। खें० ११२९, पृ० ६-७। 


| 
श्य्‌ बम | ५ 
नागइवर द्िवदी, ओऔी--- 


धनमधधारों पॉडिय, क्ी-- 
देखिये “प्रशनोत्तर 


न 


देखिये “अइ्नोतर' ॥ 


नारायण दत्त तिवारी, श्री>-- 
देखिये “प्रदनोत्त र ॥ 


नव 


सगरणलिक [न 


थ्र० घि>-ल्‍वलिपा-««« में नालियों उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रेसिठी (डपइठी) 
की अव्यवस्था । ख०११२,५० २९०२- विधेयक, १६५२ पर विधान परिषद 


हारा सिफारिश किये गये संशोधन 
खें० ११२, पृ० २७७, २७८-२७६९, 
रब१+श्धर, रणघण३रे, २८६, २े८७- 
श्ब्द १ 


श०रे। 


रामपुर की अध्कान्त---- का बिजली 
की लालठनों पर व्यथ् । खं० ११२, 


पूछ १९६० ९ ९७ ॥ पिदार धर ६ 

न उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने 
8-8 का विधेयक, १६४५२। खं० ११९, 

के १ ख० ९१२, पृ० १७८) प्‌ ३५, ३६, ५८, १४९, १५३ 


शएु४, १६०-७१६२, २७५, २७६ 


उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) 
विधयक, १६५२ ॥ खें० ११२; पृ० 
शृ८६, २९६०, २६ १, २६२, २१६ २७७ 
३०४, रे ९४, ३१६, २३१६--ह२०, 
३२२०-०३ २३, ३३००४ ३८०, 
३४१०-४३ ४४ ॥ 

बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव। खं० ११२, पृ०३२४॥ 


मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी 


पग्र० वि०“-कालपी, जिला जालोन सें 
बरसात के दिनों मे यसन्त[नला-+« 
. को पार करने का प्रबन्ध। खं० ११२, 
पघु० १९६०-१२७॥ 
ध्र० वि०-गोरखप्र जिले में बाढ़ के 
दिनों में बडे घाट पेण्दम ब्रिज से 
राष्ती--+>्पार करने से कठिनाई! 
खण०११२, पु० १९२० १२३१ 
ध्र० वि०--प्रतापगढ़ जिले में सई-+--+- 
के बहाव का निरीक्षण। खं० ११२ 


४७॥॥॥॥॥७७॥७॥७शशएशशशश/७०७७७॥७ल्‍स्‍७७॥७शशशआ%ऋणएएण 0-७ ०५५५० ३०३५ | ५ रपक तक न कप» पक तक करन टन पा दुख ५०+१-% ३ तप अनन-+ स्‍तर >क टाल य+- न. वककाा की पक पाप कप जन८ न 75+-स< -तथा सकल -नता कान अल < 


पृ० ११९१ समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा 
चल कपों-- द द कार्य-विधि के नियमों के सस्वन् 
प्र० वि०+- “की सुविधा के लिये से सकलय। ख० ११२९, १० २७ 
सोहवल के बजाय टाँडा में नये श्द, २०१ ह 
पावर स्टेशन का निर्माण। खें० ११२९, | नारायण दीन, श्री-- 
प्‌ृ० १२५॥ देखिये “प्रदनोत्तर” 


अनुक्षम णिका 


तियम-+- है 
प्र> वि०-“इन्सपेकटर 


तरल आफ 


। 
| 


। 


प्रिजन्स के' लखनऊ स्थित कार्यालय . 
में कर्मचारियों की नियक्ति के+---। ; 


खें० ११२, पू० १८४-१८५५॥ 


प्र० विं०--सरकारी सचिवालय के 
कर्मचारियों की पदोन्नति के--+-। 
खं० ११२, पृ०२६५१। 
नियमों 


मंत्रियों को परामशर देते के लिए स्वायी 
सम्मितियों के निर्वाचन, संघटन तथा 
कार्यंविधि के---- के सम्बन्ध में 
संकल्प ! खं० ११२, पृ० २७-३० । 


निरीक्षण--- 
य्रू० वि०--प्रतापगढ़ शिले में सई नदी 
बहाव कॉ--+>' खे० १६ 
पृ० ११६ ) 
लिर्माज-++- 
प्र० वि०--टयूबब्रेल----के ठेके ! 


खं> ११२,प० ११८-११९ । 
प्र० वि०--सल-कपों की सुविधा के 
सोहचल के बजाय दंड मे नए 
पावर स्वेहन का++++  ले० ११२ 
पृ० १२५) 
अ्र० बि>--पक्‍के कुओं के----के लिए 
दी जाने वाली सहायता में कमी। 
खें> ११९, पृ० ११६-१२१॥ 


लिए 


लिर्वाचन--- 
१६५२-५३ के लिए वित्त समिति के 


रिक्ष्त स्थान घर औ शगन चर के 
>>“ “« की घोषणा । खे० ११२, 
पूृ० ९६९) 
निर्वाचित संदस्य--- े 
उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्दात्री 
समिति के एक रिक्त स्थान पर---+-* 
के नाम की घोषणा। खें० ११२, १० 
२६७॥ 
नेकराम वामो, भी... 
देखिये “प्रइनोत्तर ॥ 
उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने 
का विधेयक, १९५२। खं० ११२, 
पुृ० २९२--२२१३, २२६: 
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अक-तनान | ५ अ सनक <>++ >> -क न जत न. 


हर 


नोरंगलाल, श्री-- 
उत्तर प्रद् जमांदारों झ 


की विधेयक, १ 
पृ० ४५०४६. १ 


पड़ाव... 
प्र० वि०--मिर्नापर प्रा 
विसुद्धपूर में----की नाम । खे० 
११२, पृ०२३। हे 
पदोन्‍नति--- 
प्र० वि०--सरकारोी सचिवालय 
कम चा।रियों की----के नियभ। 


खू० ११९०९, ५१० २६५॥ 

प्रामशंदात्रो समित्ति--. 
त्तरप्रदेश्न संप्रहालथ----र एक रिक्त 
इथाव की परत दे लिए निर्वाचन क्र 

कायेक्म । खें० ११२, पु० २६। 
परिपत्र-- 

प्र० वि००-गांवि सभाशों में हाद आर 
बाजार को झरी वबसल करने के 
खघम्डस्यू #आ सरफ 3 2 कि खठ 


र प्रदेश बिक्री-कर ( संशोचत | विशे- 
यंक्ष, है; श्र हे खंठ ५ श्र यु० 
३० ०७9३४ 

प्रीक्षाओं-- 


प्० वि>--लोक-सेवा आग की 


-«“+«के लिखित प्रदनों के उत्तरा का 
माध्यम । खं० ११२, पृ० २६३० 
रद्द । 
पक्ष -चिकित्सालयं-- 
प्र० वि०-०-राज्य के---+- ! खे० ११९, 
प्‌ू० २३-४४ । 
पहाड़ी क्षत्रों>- 
«में कम्यनिटी प्राजक्ट्स जारा करते 


से अमरीकी साम्राग्यवाद का प्रभाव 
पड़ते के रम्बन्ध में कार्य-स्थगत 
प्रस्ताव की सूचना | खं० ११२, पृ० 
२६७ 


पातीराम, । 
देखिये “प्रदनोत्तर । 


ल 


३० 


धाती--- 
प्र० बि०--ग्राम रोहता, जिला आगरा 
सें वर्षा का-++"निकालने की 
योजना | खें० ११२, पु० १२७- 
१२८ । 
प्र० वि०«-जिला मसनपरी के ग्राम नगला 
कांस तथा उसके आस-पास के क्षेत्र 
से-----निकालने की व्यवस्था । खं ० 
११२, प्‌० १२३१ 
पावर स्टेशन--- 
प्र०वि०->-नल-कपों की सविधा के लिये 
सोहवल के बजाय टांडा में नये--+--+ 
का निर्माण | खं० ११९, १० १२५। 
ची० टी ० सी ०-- 
प्र०« वि०-+ --““ कै लिये राजनीतिक 
पीड़ितों के प्रतर्थशा-पत्र । स० ११२, 
घ्‌ू० १६४॥ 
प्‌ छत्ताछ-..- 
सदत के स्थगन के सम्बन्ध में----- । 
खण० ११२९, पू० १३० ॥ 

पंण्टन पज्विज-- 

.. ग्र०७ घि०-+गोरखपर जिलेमे बाड़ के 
दिनों में बर्ड घाहइ-+-“-से राप्ती 
नदी पार करते में कठिनाई। खं० 
११९, १० १५२९२-१२३ ) 

थ्रवन्‍्ध-- 

.. पग्र० बि०->-कालपी, जिल। जालोन में 
बरतात के दिनों में यम ना नदी को 
पर करने की---“ $ खें० ११२, 
पृ० १२६-१२५७ | 

प्रभदयाल, भी-- 

देखिये “प्रदनोत्त र | 
अदनों--- 
प्र० वि०--जोक-पेवा आयोग की परो- 
“ छ्लान्नों के लिखित-+«+«“के उत्तरों 
का साचध्यस | लें० ११६, ६० २६२० 
२६६) 
प्रइनातसर 
कमाल अहमद रिजबी, श्री-- 
... राज्य में जुट की उपज तथा प्रयोग । 
| ० ११५२, पूण० २९०२२ 
कृष्ण शरण आय, औी-- रख 
रामर र की अचक्तान्त नगरपालिका का 
बिजली की लालदेनों पर 5: 
खं० ११२, पृ० १(६६-१९७। 





अनुक्रमणिका 


केशव पाण्डेय, श्रे(--- 
गोरखपुर एवं देवरिया में चोरी तथा 
डकतियां। खं० ११२, पृ० २६१ । 
ग्राम नारायणपुर दोयम, गोरखपुर में 
गांधी चबतरे का पुतर्निर्माण | खं० 
११२, पृ० १६१ 
ट्रैफिक मेनेजर बनारस के विरुद्द शिका- 
यत। खें० ११२, पृ० २९-२३ । 
कलाश प्रकाश, क्षी-- 
जिला बोर्ड, मेरठ को 
साँग । खं० ११२, ५ 
गंगाधर सेंठाणी, श्षी-- 
केदारनाथ के सन्दिर का अबन्ध | खं० 
११२, ८० २००-२०१ । 


जज पक शीट हु 

चेकछ॒ुक के लिए 
च््ि 

० उन्‍्य । 


गंगा प्रसाद, औ-+- 

कानपुर में मजहूरों के हातों का सुधार 
तथा दटद्ठियों की सरम्पबत । खं० 
११२, पु० १९०-१९१ ; 


गुप्तार सिह, भ्री-- 


रायबरेली जिले की तालाब खोदाई 
योजना । खें० ११२, प्‌० २६४- 
र्६५! 
गेंदा सिह, क्षी-- 
जगदीश शगर सिल कंठकुईरां, देवसिया 
की देखभाल । खं० ११२, पृ० 
१८६-१८७ । 


चंचालाल सखगर, आई 

दातागंज, जिला बदायं में क्री अनोखे« 
लाल सुनार की रहस्वसय मृत्यु । ख० 
११२, प्‌ू० १६९३-१६४ । 


जगन्नाथ बख्य दास, श्री-- 

लखनऊ हू का प्रबन्ध | खं० ११२, १० 

२०१-२०२ । 

जोीरावर वर्मा, श्ी-- 

.. जिला बोर्ड हमीरप्र के अध्यक्ष पद के 
.. लिये चुनांव। खं० ११२, पृ० २ 


न्देलखंड में अस्पतालों की कभी । झं० 
११२, प० श१९ऊनश्थ्थ | 


द ताराचन साहेइवरी, श्री-- 
व्यथ। | . 


कृषि फास, नीलगांव के स्थापन पर व्यय । 
ख० १९२, ए० २५ 


-। 
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सीतापर जिले में छिहाला के तालाब से 
। रामेश्वर दयाल की लाश की 
बराददगों । खं० ११२, १० १८६ । 


तलसीरास, क्षी-- 

/ ब्दाय जिले में सिचाई के कुओं के लिए 
सीमेंट का अभाव । खें० ११२, पु० 
२०-२१ । 


तेजबहाडु र, श्री-- 
लोक-सेवा भों योग की परीक्षाओं के 


लिखित प्रहतों के उत्तरों का मधध्यस | , 


ख० ११२, पृ० २६०-२६६ 


तेजा सिह, औ-- 
लौनी परगना, जिला मेरठ के इलाके 
का विकास । खें० ११२, पृ० २६१॥ 


दलबहादुर सिह, भी-- 
पी० ठोी० सी० के लिए राजनीतिक 
पीड़ितों के प्रार्थता-पत्र । खँ० 
११२, पृ० १९४। 


दीनदयाल शासकों, श्री-- 
डोईबाला सिल हारा ज्वालाथुर और 
पथरी स्टेशनों के गन्ने वालों के 
रुपये की अदाप्गी। खें० ११२, पृ० 
श्६३े। 


सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर 
शगर मिल खोलने के लिये प्राथन- 
पत्र । खं० ११२, प६० २६३। 


हरिह।र और देहरादून से दिल्‍ल्ड। जाने 
दल हन्तर्षट घोटदरएा। के का चारियों 
की असबिधायथ। खूए ११२, पृ ० 
१३-१४॥ 
देबकीनन्दन विभव, भी-- ः 
ह्यबबेल निर्माण के ठेके । खं० ११४२, 
पु० ११८-१ 


भेयाल राज्य की अध्यवस्थित दशा को 
उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रभाव । 
खं० ११२, ६० श्र [ 


रिक्शा चलाने का कुलियों पर प्रभाव। 
खं० ११९, ६१० १६४-१९५६। 

सन्‌ १९४५१ में दफा १०९ के अन्तगत 
मिरफ्तारियां । खं० ११२, ० १८४ । 


अजीज अल कफ एम कक ० 


पलननक "हक सन्नी लन-मननन*कककन के ५० | ५ ड०८- "किये के पल - पी टबैकक७-/ की ना कक जता जएएए 


पे 


देवदत मिश्र, श्री-- 

अवृत-पत्रिका में प्रकाशित आपन्िजनक 
चुटकुले के .रुद्ध कातर 
ख० ११९, १० १६१०-४१ 

इेजमृर्ति रास, श्षी-- ु 
गांव सभाओं मे हाइओऔर बाजार क॑ 
झरी वसूल करने के सम्बन्ध में 
र्‌ २, पु: 


| हा 
पक 
११६ है 
| 
है 
ञ 


९-९६ 
देव नर प्रताप नारायण सिह, अ -- 


काइतकारों से बसल किया गया इतगता 
लगांद । ख ० ११२, ६० २६०-०२६ ९ । 


धनषधार। पांडेय, श्री 
बस्तों जिले में बाड़ से हानि; खं० 2८, 


पूछ २४ 
द्ू 


लचदलकिश्षर, श्री--- 
अली नगर, हिला 


दि हा 
वारायगदसल सतत ० दल 
नपु अमत-पत्रिश्ञा विरोधी 

4 
ः 5.9५. हाल 
दत्त । खा रुष ह४ 


१८०३० १८८ । 


3; 
है 


हक 
9 
कक ऑयक 
लक 
क्रो 
हर 
६ | 
ि 
है कई. + 
45-ल्‍गडढ 
म्डू 
| 
हर 
ब्म्ज्ल्जै 
जैु *£ 
| 
ड़ कु 


रा 
श्ड्ई 
द्रा 
कष्ू 
हु 
3५! 
ख््ज 
8 छा अर 
ही; 
३ «|| 
पद । 
हद 
है 
ज्त्स्क 
5। 
धर 
है 
डर 
था] 
कन 


ऑहिसऋर 

४५९ 

एक 

जज के 

ककूड. 2 
दा ० 
पक 
का 

बडे 


सिकत्दराराऊ धादा, जता सदी 
अन्द्तत कत्ल, वेकीतलिशी ऋार 


| प्रशनोत्तर | 
पाती राम, श्री---- 
बेइमावत्ति को बन्द करने के लिये कानून । 
खू० १९१२, पू०७ २००१ 
अचदेधाले, आस. 
तहसील बांसी ओर खलीलाबाद में बाद | 


खें० ११५२, प० शृद्ध ! 
बलवन्त से गा 
खादी की बिक्री में कमों। खं० ११२, 
घ्‌० ्न्य। 
जिला मुजपफ़रनगर में जिला जजी को 
मांग। खें० १६२, पृ० १२१० | 
१२२ ॥ 
जडीशियरी को जिलाधीश के अधिकार 
में रखने पर आपक्ति। खें० ११२, 
प० १२२) 
बाबनन्दस', ओऔ--- 
जभीदारी उच्मलन कार्य में जोवपर 


जिले भे हंरिजनों की नियक्ति । 
खंऊ ११२, पृू० १७-१८॥ 
हिसामपुर, जिला जौतपुर के श्री 
कालीचरण भद्द की हवालत्त में 
मृत्यु॥ खें० ११२९, पृ० १६२- 
श्श्ड्े । 
बजनाथ सिंह, शी-- 
बाढ़ और छझूखा से पीड़ित बलिया 
जिले की जनता को सहायता। खं० 
११२, पू० १६-१७ ॥ 
ब्रह्मदत दीशित, भी-- 
कानपुर हाहर व जिले की रजिस्टर्ड 
हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज 
को सहायता । खेँं० ११२, पु० 
२६६-२६७ ॥ 


भगवती प्रप्षाद हवल, श्री-- 





| 
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कानयुर संहुल वर्कशाप के मुअत्तल 


कमंचारी । खं० ११२, पुृ० ११- 
१२ ॥ मा 
. नागर क्षेत्रों की जमीदारी। खं० 
. 29२, व० दैेहइव]. 


भसंगवान सहाय, ही-- 
- शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के 
. अन्तगंत्त चोरियां | 

ही पृ० १८८२-८६ ॥ 


- रां० ह १५१२, दा 


अनक्रमणिका 


भगनाथ चतुबदी, भी--- 
गोरखप्र जिले की बाॉसगांब तहसील 
के निर्वातियों को वर्बाकाल हें 
असुबिधायें। खं० ११२, पु० ५३ 


गोरखपुर जिले में बाढ़ के दिलों हें 
बडे घाट पेण्दन ब्रिज से राप्दी 
नदी पार करने में कठिनाई। खं० 
११५२, पु० १५२२-११ २३ । 


महीलाल, श्री-- 
ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों 
को आधिक सहायता। खं० ११२, 
पृ० २६१ । 


रमेद चन्द्र दर्मा, औी-- 
जौनपुर जिले मं सिंचाई की व्यवस्था । 
खं ० ११२, पु० १२४। 


रमेश वर्सा, क्षी--- 
अलीगढ में दशहरे के अवसर पर 
साम्प्रदायिक दंगा । खें० ११२, 
पृ० १६४---१३४५। 


जमींदारी उन्‍्मलन के पदयात भमालगजारी 
से आय तथा व्यघ॥ खं० ११२, 
पुूं० ६--१० १ 


राजवंदी राय, श्री-- 
देवरिया जिले में रिचाई के लिए कुओं 
का निर्माण । खें० ११२, पृ० १८-- 
१६ । 


राजारास किसान, ओऔ--- 
जमींदारी उन्‍्तुलव के पदइचांत्‌ परती 
बंजर भूमि तथा वृज्ञों का प्रबन्ध ॥ 
खं० ११२, पृ० २४ । 
प्रतापगह जिले में शासकीय सम्पत्ति 
को हानि । खें० ११२, पूृ० २४। 


, प्रतापगढ-रायबरेली रोड पर बस 
. सर्विस । -खं० ११२, पुृ० २३। 


रामअधार तिवारी, औ-- 
प्रतापगढ जिले में सई नदी के बहाव 
का निरीक्षण | खं० ११२,प१० ११६ ॥ 


रामअवध सिह, औ-+- 

बडे घाट, गोरखपर की फेशी पर 
घाद पार करने वालों से किराये की 
वसूली । खें० ११२, पृ० १२६ ॥ 


अनुऋमणिका 


(सदास अप; र्श्ि 
खचमदा उचाग कही उन्‍दरति तथासुधार। 


खं० ११२९; ५० २६४ । 


शपमनारायण ज्रिपादी, औी-- 
आयदे दिक इस्जेक्शन्स तैयार करने के 
लिए लाइसंन्स की आदश्यकता । 
खें० ११२, पृ० पता५ । 


नल-कपों की सुविधा के लिए पोहुबल 
के बजाय दोडा में नय पावर स्व्शन 
का निर्माण । खं० ११२, १० १९४। 


फुंजाबाद जिले में नल-कूपों को योजवा। , 


खं० 2११२, प० १२४ ! 


बस्ती जिला अध्पताल से सम्बन्धित 
श्रीमती किस्मता के मामले से पुन 
जाँंच। खं० ११२, १० २१८०८ 
२६०। | 


शमलखन, भी-- 
जिला बनारस की विभिन्न अं लतों 
में विचाराधीन मुंकद्से । खे० ११२ 
पु० १२५-०-१२६। 


रामलखत मिश्र, श्रीन्‍- 
दृटाबा-बढ़नी बाजार ६ बस्ती ) बस 
तरब्बिंस | खं० ११२, पृ० २४ । 


शमसन्दर पॉडेय, शी--- 


ज़्मगढ बस स्टेशन के सिभाण का 
ठका। ७० ११६४, १० १००-१ १) 

आजहपगढ़ से मधुबदत जाने वाली बसे । 
खं० ११३२, पृ० ११। 


शपतसन्‍्दर राम; अ-- 
बत्ती जिले में संत के आयातक ।  जे० 
११०, १० श्ध्द्ध 


रामस्वरूप गप्त, शी-- 
दान एरिया क्षेत्र! 
उगहने का अधिक । छे० १६४, 
पु० २०२ || 


लक्ष्मण राव कदम, के-+ 
तहसील मऊरानीपुर (झांसी) में डीजि 
आयल देक में अत लगना। खे० 
११९ १० र१। 





। 
में तहबाजारी | 


हनकिहंजे 
ल्दूधज 


| लालबहादुर सिह, श्रो-- 

| मींद।री विनाश के पर्चात लगान 

वसुली रक दिए जअवकाहइन-द्प्त 
अधिकारियों की 
११२, पू० १:। 


नागर क्षेत्रों के किसानों को बंदसालियां ! 
खं० ११२९, पृ० ६-७। 


ले है खत | छाए 


| 
। विध्णदयाल वर्मा, श्री-- 
जिला मनपुरों के प्रात्न रवला कांस 
तथा उसके आतपास्त के क्षेत्र में 
वर्षा का पानी निकालने की व्यव था । 
खं० ११२, पृ० १९३ । 


 ब्वरेद्ध वर्मा, श्ी-- 
सजपफरनगर में गवर्मंमेंट रोडवेज 
स्थंड का निर्माण। खं० ११२, प 


प्‌ | 


पं 


वीरेन्द्रशाह, राजा-- 
अबवाब की दर बढ़ाये के छिए सरकारी 
! आदेश। खं० ११२, पृ०२०॥ 
इस्सपेक्टर जनरल आफ पिज्न्स के 
लख-ऊ स्थित कार्यालय में कर्मे- 
चारियों की नियुक्ति के नियम! 
खं० ११२, पृ० श्८४-१८० । 


कालपी, जिला जालोंन में बरस/त के 
दिनों में यमुना नदी को दार करने 
का प्रबन्ध । खं० ११२, पू७ ९२६० 
१२७ । 


शम्भमनाथ चतुबंदों, औ-- 
ग्राम रोहता, जिला आपरा में वर्षा 
का पातों निकालने की योजता। 
११२५, १० ६२७४०“ १६९८५) 
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दिवकुमार मिश्र, श्री-- 
| शाहजहांपुर जिले में युदाश--मेत्रा्ा 
रोड पर बटमारी। स० १६२, 7 
१0 6०७४०० 4 द 


दिवबस्य (58 
मंनपुरी जिले 


2 # 


मैनपुरी जिले में कत्ल। खें० ६६२; 


। 
|] 
| 
। 
! . १९२; पृ० ११६। 
| प्‌० शव९६-०१६० | 


१४ 


[प्रइतोत्तर 
दिवमंगल, ओऔी-+- 
बलिया नगरपालिका में नालियों को 
अव्यवस्या । ख० १९१५२, पृ० २०२- 
२०३ ॥। 


श्रीखन्द, औ-- 
परगना बढ़ना, जिला मसजफप्फ्नरनगर मे 
सिंचाई के अभाव के कारण क्रंषकों 
को कड्ट। खं० ११२, १० १२१। 


राज्य के पशु-चिक्रित्लालय। 
१५१२, प्‌० २३-२४ ) 


ख्ठ 


सज्जन बेची महनोत, श्रीमती--- 
गोंडा स्टेशन पर एक रोगी की दयनोय 
दा । खें० ११२, पृ० १९६६। 


सत्यनारायण दत्त, श्री-- 
इंटावा-औरथया रोडवेज बस स्विस। 
खें० ११२, पृ० २४-२५१ 


सुल्तान आलम खां, शी-- 
एटा, उनप्री और फरुं्लाबाद के लिए 
संयक्‍्त कम्युनिटी स्क्रीम ! खं० ११२, 


पृ० २६२ । 
राज्य में इकोनोमी कभेेटी की 
आवश्यकता। खं० ११२, प्‌० 
८9) 


रिकंपर, डिकेपर तथा व्र्नेंग्रोवर के 
लाइसेन्स के सम्बन्ध में सरकारी 
आदेश । खं० ११२, पुृ० १८७। 


हमीद खां, भी-- 
कानपर स्थित मरी कम्पनी के गोदाम 
पर अनाज का भीगना। रूं० ११२, 
पृ० १६४-१६६ ॥ 


हरदया ल सिह पिपल, श्री-- 
सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों को 
. पदोन्नति के मिथम । खं० ११२, प्‌ृ० 
श्प्र्‌ 
प्रस्ताव-- 
पहाड़ी क्षेत्रों में कम्पुनिटी प्रोजेक्ट्स 
जारी करने से अमीरोकी धपासाज्य- 
बाद क। प्रभाव पड़ने सम्बन्ध सें 
कंर्यस्थगत-----की सचना । खं० 
१२, पृ० २८६७ 4 | 


अनु ऋमणिका 


बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध 
ऑआ-++++-- है खण०ण १९२. पृ० 
8२४ ॥ 
प्राथना-पत्र-- 
प्र० वि०--सहारनपुर जिले के इक- 
बालपुर स्टेशन पर शुगर मिल खोलते 
के लिपे----------। खं० ११२, 
पृ० २६३॥। 


फ 


फरी-- ह 

प्र०« वि०--जंड घाट, गोरखपुर को 
“>+“>पर घाट पार करने बालों से 
किरापरे की वसूली । खं० ११२, प्‌० 
१२९ । 


द्ब्‌ 


बंजर भूसि-- 
प्र» वि०--जमोंदारो उन्म्‌ लन के पदचात 
परती-----तथ! बक्षों का प्रबंध । 
खं० ११२, पु० २४। 


बटमसारी--- 
प्र० वि०--शाहजहांपुर जिले से पृवाया- 
सेलानी रोड पर----। खं० 
११५२, १० १६६-२००। 
बरसात-+- 
प्र«- वि०--झ्ालपी, जिला जालोन 
में----के दिलों में बमुना नदी 
को पार करने का प्रबन्ध ! खं० ११२, 
पृ० १२६-९२७ । 
बलनन्त सिंह, श्री 
देखिये 'अदमोत्तर” । 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने 
का विधेषक, १९५२। खं० ११२, 
4० ३२, २०, ६७, श्श्प- शुरु र 


बस स्विस--- 
इटाबा-औरंया रोडबेज----। खेँ० 
११२, प्‌० २४--२५॥। 
प्र० वि०--इटावा-बढ़नी बाजार (बस्ती ) 
न । खें० ११२, पू० २४॥। 
प्र० वि०--प्र तापगढ़-रायबरेली रोड 
पर----। खें०. ११२ पु० 
२३१ 


+ अनुक्रमणिका १४ 


बसें>- 
प्र» वि>--आजमगढ़ से मधुबन जाते 
बाली--+ । खें० ११२, १० ११। 


बहाव-- 
ग्र> धि०--प्रतापगढ़ जिले में सई नदी 
क्े----का निरीक्षग॥ खें० ११२, 
पृ० ११६ । 
बाह-+- 


प्र०« वि>-- “और सूखा से पीड़ित 
बलिया जिले की जनता की सहायता । 
खं०> ११२, प० १६ श्छ। 


प्र» वि०--गोरखपर जिले में--«--के 

नों में बरड्ड घाह पेण्दन ब्रिज से 

राप्ती नदी पार करने में कठिनाई । 
खं० ११५२, प० ९१२२-१२३ । 


प्र« वि०--बस्ती जिले में----से 
हानि। खें० ११२, पृु०२५ | 


आबनन्दन, भी-- 
देखिये “प्रश्मोत्तर 


'बिक्री-- 
प्र> वि०--खादी कौ----मे कप्ती। 
ख० ११५२, पृू० ८ ) 


. बिक्नी-कर-- 


उत्तर प्रदेश---- संशोधन) विधेयक, 


१६५२॥। खं० ११२, पृ० २८६-- 
हेडंण । ह 


बेचनराम गप्त, आऔी-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करते 
का विधेयक, १६९५२॥। ख० ११२, 
पु० २१४-२२५ । 


बंद लियां--- 
ब्र० वि>--नगर क्षेत्रों के किसानों को 
>> 3 खें० ११२, प्‌ ० ६०-७9 ॥ 


बेजनाथ सिह, औ-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर 
- बैठक-+- द 
->-का कार्य-कझाल बढ़ाने के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव | खं० ११२, पु० ३९४ ॥ 


ब्रह्मदत्त दीक्षित शी-- 
देखिये 'प्रइनोत्तर । 


हे । 
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| 


मम 
भगवती प्रसाद शुक्ल, (वाराबकों 
देखिये “प्रइनोत्तर । 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम 
करने काविधेवक, १६५२। खें० 
११२, पू० रच) 
भगवात सहाय, क्षी-- 
देखिये “प्रस्नोत्तर । 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम 
करते का विधेयक, १९४२। खं> 
११२, पु० ३७, ४६०८, ५६ 
२११, २१४, ९६१३, २१४, २ 


भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्रो-- 
देखिये प्प्रस्तोत्त 


भोमिक अभिलेख--- 
जौनतार-बावर भौभिक. अधिकार 
सुरक्षा तथा----विधेयक, १९४५२ | 
खें० ११२९, १० २६॥ 


० 


मजदूरों +- 
प्र० वि०--कानपुर सें----*ऊ हातो का 
सुधार तथा टट्ठियों की मरम्मत । खं० 
१9१२, १० १९०-१६१॥। 
संदनसोहन उपाध्याय, शी -- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करने का क्थियक, १६४२। खे० 
११२, १० १३२, २१४, २२४५ 
र्र६ । 
सप्ताहिक कार्य -क्रम। खें० ११२: 
प्‌० २६) 
मरी कस्पती-+- ते ॥॒ 
ग्र० घि०-“कीनपुर स्थित--क 
गोदास मर अनाज का भागता। 
खं० ११२, १० १९८०-१९ १ 
सलखाव ,सिंह, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋऋण कस 
करने का विधेयक, १९४२॥। जे? 
| 4 प० १४६“ १४४ 
देखिये “प्रदनोत्तर 


अनुक्रमणिका 


२६ 
प्र० वि०--जिला मुलफ्फरतगर में जिला । ,त्ेशचस्द्र श 
जजी की---“-+' * १९४९) सर पर ६, की 
पु० १२१-१२४ । । देखिये “प्रश्नोत्तर 
दयर्स ; रमेदय दर्मा, आन 
अल देखिये 4 
सम. लोक सेवा आयोग को | उत्तर प्रदेद अब हे 
परीक्षाओं के लिखित प़्ब्नों के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋष कप करते 
उत्तरों का---+  खें० ११२, का विधेयक, १६५२ । खं० ११२ 
पृ० २६४-२६१३६॥। पुृ० १४४- १४४ । 
मालगजारी द राजनारायण, की-- 
यरे० वि०--जमींदारी उन्मूलन के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
इचात---“से आय तथा व्यय। करते का विधेयक, १६४२॥ खं० 
खं० ११२, ५६० 8६-२० । ११२९, ६० २३६, २३७, धरे८, 
सअत्त ल-- वयं । 
ह उत्तर प्रदेश बिक्नी+कर ( झॉरे 
प्रु० वि०--कानपुर सेन्ट्रलः बकशाप पं > हर बिक्री-कर ( संशोधन ) 
के----कर्मचारी | खं० ११२ घेयक, १९५४२। ख० ११६, ६० 
पृु० ११-१२ । 6 मत न का जा 
ने बैठक का. कार्य-क्ाल बढ़ाने के 
सुकद्‌ सम्बन्ध में प्रस्ताव । खें० 
प्र० वि०--जिला बतएरत की विभिन्‍त । पृ० ३२४ । १६९) 
अदालतों में दिदाराधीत-++>ल । 
लू ११२१० १९५-१२६ । राजनीतिक पीड़ितों-- 
प्र० वि०-- पी० दी० सौ० के लिये 
सेहतरॉ-- ..0....के प्रार्यता-पन्न । खें 
भ्र० वि०--इलाहाब द में फतेहपुर द० १९४ । नर) खं० ११२, 
बिछवा बस्ती के---+ की पनर्वासन । 
खं० ११२, १० २०२) राजवंदी राय, अ-न 
| देखिये “प्रशतोततर 
य राजाराम किसान, आ-- 
खिये “प्रइनोततर 
पसना के 
बवि०--पालपी, जल! जालौन में | महित सिह, भी-- 
बरसात के दिलों घें----सदी को उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करते 
पार करने का प्रबन्ध | खे० ११२, [ विधेयक, १९५२) खे०? ६१६९ 
घ० १२६-१२७ ) पृ० ४३, दि रे9, ९४१ १४२, 
3 लक कर | १५०, १५५०१५६। १७२ । 


प्र० शि०--बाव रोहता जिल। आगरा | रॉप्तो--_ 
. में वर्षा का पानी निराल॑ने कील ! वि>--पगो रखपुर जिड्े में बाढ़ के द्दितों 
खं० ११२, १० १२७-१६४८ ० में द्ड घाद पण्टून बद्विज सेललॉइ 
ध्र्छ ब००>पजाबाद जिले. में नल- नदी पार करन मे कठिनाई! खे० 
की क|चाण ६ - ख० ११२, ११२, घप्‌० १२२० १२३ 
! रासअधार तिवारी, शी-- 
है 


श्रट।.... 
... देखिये “अबनोत्तर 


. ० वि०--रायबरेली जिले को ताल; 
प० | रामअवध सिंह, कओी-“ 


.. खोदर्ल-न्‍----+। जैं० रिश्ते बे 
-. शदृड->रे६१  आ देखिये “प्रदवोतर । 


अतक्रमणिका 


रामकृष्ण जेसवार, ओऔ-- 
देखिये पप्रददयोतर?” । 

रामदास आये, ओ--- 
देखिए “प्रइरोत्तर ॥। 


राषमरेश शक्‍बल, ओऔ-- 
उत्तर प्रदेश एलेकि:सिटी [ड्यूटी 
१६४५० पर विधान पारिण 
सिकारिद किये गये संशोधन 
९ ३5३ घु० रं८४ड, २८५, र२े८३ ) 


उत्तर भ्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने 
का विधेयक, १९५२॥ खं० ११२, 
पृ० ५३, ५५, ६५, २३०, २१४। 
रामना रायण जिपाठी, श्ी-- 
देखिये “प्रस्वोचतर' 


उत्तर प्रदेश जथींदारों के ऋण कम 
करने का विधेयक, १९५२। खं० 
११२, प्‌० ६२०६३, १३२००१३३, 
१३१४, १६२। 


उत्तर प्रदेश विक्री-कर ( संशोधन ) विधेयक, 
१६५२। खें० ११२, पृ० ३०८, 
३१० “-रे १४, ३४८४५०-३४७ । 


कार्पतुची के सम्बन्ध में पुछुताछ । खं० 
११२, ५० ९७७ । 
रास लखन, आन 
देखिये “प्रइनोत्तर । 
रासलखन सिश्र, औी--- 
देखिये 'प्रिदनोसर'' । 


रामबचतन यादव, भी ; 
उत्तर प्रदेश अमींदारों के ऋण कम करने 
का विधेयक, १६९५२। खं० .११२, 
पृ० २७३। 
रामसुन्दर पाण्डेय, औ-- 
...._ देखिए “प्रइनोत्तर । 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करने का विधेयक, १६५२। खें७ 
“११२, पषृ० २११॥ 

. रामसुब्दर रास, ी-- 


ह॥ 


देखिए “प्रश्नोतर । 


_रासस्वरूप गुप्त, शीं-- 
देखिए “प्रइनोत्तर” 


हि 


। रिक्त स्थान-«- 

|. उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामश॑दात्री 
सम्तिति के एक--्॑यर निश्रोश्वित 
सदस्थ के वास की घोषणा; 


य है; *० 2 
जू० १६१२, पृ० २६३७३ 


5 
| एरक्झ्ीन-- 
ब्न्‌ः पक न ५, नल स््पों 
|. भे० बि०-- “““जहान का छुलियों 
| पर बचाव । स ११२. पु० १६४७ 
२१९६९। 
चर 
ष््् जूस जन 
श्ि यही 
प्रणव०--डोइवाला दिल द्वारा ख्वाला- 
जिन ब # ५, | बट छ्‌ ग्स्न ३ रॉ 
प्र और पथ दा स्वदाना के गत्ल बाल 
लत क कफ, के 
के “>जचञा! अदायगोी। खं० ११२, 


७ शणणण शा णाण णणाणाण शाम नमन मल ममम मिशन मम 


“या लिमाणि। खे० 


पु० ४३ 


श्र 


नमन लत तक कमर कक ८6 


+०>म-. 


त्ञ 


लक्ष्यणराव कदम, शभी-- 
देखिए “अब्नोत्तर | 


गया देसगुन[+««>«) खें० ११२, 
पू० ९२६०-२१ १॥। 


लाइसेन्स--- दे रु हि 
प्र० वि०«+आयवदिकक इन्जेक्शन्स तयार 
करने के लिये---+-की आवश्यकता। 
खं० ११२, पृ० दब । 
प्रू० वि०““रिकेपर, डिक्पर तथा 


। 
। 

| 

। 

| लगात-- | ह 
प्र० वि०--काइतक्ारों से बल किया 
। वर्वक्षोदर के---+के सम्बन्ध में 
। 


सरकारी आदेश। खें० ११२, 
प्‌ृ० १५८७ । 
लालबहादुर सिंह, भ्ी-+ 
देखिए “प्रश्वीत्तर” । 
ले विीहनक- गाल है 
|... ग्रू० वि०--सीतापुर जले मं छिहाला के 
|... तालाब से श्री राभेश्बर दबाल 
| की----की बरसदगी। खें० ११२, 
| प्‌ृ० १८६! 


श्द् 


लोक सेवा आयोग हे 

प्र० वि अ्णा>की परीक्षा 

के लिखित प्रहनों के उत्तरों कई 

माध्यम्त। खं० ११२९, प० २६५... 
२६५९॥ 


क्‍ थ््‌ 
वर्षा-- द 
ग्र० बि०-“प्रात्त रोहता, जिला आगरा म 

““ >की पाती निकालने की बीजना । 
ख० ११५२, पू० १२५७-१२५८ $ 
प्र० वि०-“ जला मंनपुरी के ग्राम 
नगला कांस तथा उसके अध् पा के 
क्षेत्र से--०-“का पानी निकालने की 
व्यवस्था । खें० ११२, पृ० १४३। 
बर्षाकाी ल--+ 
प्र० वि०““गोरखपुर जिले की बांसगांव 
तहपील के निवासियों को----में 
असुविधाये। खें० ११२, पु० ५॥ 
धसू ली--- 
प्र० वि०-“बड घाठ गोरखपुर की फेरी 
पर घाठ पार करने वालों से किराये 


गी-+-+] खें० ११६,१० १२९। 


. विकास-«- 
प्र० वि०««लोनी परगना, जिला मेरठ 
के इलाके का-+++ । खं० ११२, 
पृ० २६१॥ 
वित्त समिति+-«- 


१६५२-४३ के लियें--“«के रिफत 
स्थान पर श्री शगन चन्द के सिर्घा- 
चन की घोषणा । खं० ११२, पृ० 
६९॥ 


. विद्यार्थियों>- .... 
प्र० वि०-“ऊंची कक्षाओं के हुरिजन 
. “की आर्थिक सहायता ।. खं० 
हे ११२ पृ० श्श१्‌ी। 
विधान परिषद्‌ू+- 
उत्तर प्रद्देश एलेक्ट्रसिदी (ड्यूट)) 


बिधयक, १६५२ पर-+« «हारा 


सिफारिश किये गये संजश्ञोधन । खं० 

... ११२, पू० २७७० रैदई | 
विधान सभा-- 

... “का आगाभी कार्यक्रम । 

१९२,१० २०३ ।॥ ह 


खं० हो है । 





अंनुक्मणिकों 


विध यक्---« 


उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिदी (ड्यूदी) 
““««) १९५२ पर विधान परिषद 
हारा सिफारिश किये गये संशोधन। 
खं० ११२, पृ० २७७--२८९। 

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने 

१९४२३ ख० ११२, पृ० 
३१-- ६६, १३०--१७७, २०३-- 
२४८, २६८--२७७ । 

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी 
विनाश----. १९५०१ खें० ११२, 


। हम तल 


प्‌ृ० २७। 

उत्तर प्रदेश बिक्नी-कर (संशोधन) 
“5, २६५२३ खं० ११२, पृ० 
२८६--रे४क । 


जौनसार बावर भोभमिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भोभिक अभिलेख----- 
१९५२। ख० ११२, १० २६। 


विश्वम्भर सिह, क्री-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करते का विधेयक, १६५२। खं० 

११२, पु० ४४॥। 


. विशदेषाधिकार--- 


२९ सितम्बर, १९४२ को शिक्षा मंत्री 
दारा कथित-- “की अवहेलना के 
सम्बन्ध भ् स्पष्ठीकरण। खँ० ११२, 
पू० २६९८ ॥ । 
विष्णदयाल वर्मा, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर 


बीरेछ वर्मा, क्री - 
देखिये “प्रदनोत्तर 


वीरेच्रशाह राजा, शी-- 
देखिये “प्रहनोत्तर' 


उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करने का विधेयक, १९५२॥ खं० 
१६२, पृू० ४२०४३, १३८६०१३५९॥। 
२१५, २१६, २४३, २४४, २६९७ 


. €एछ७०॥ 
| बेइयावत्ति-- द 
.. थ्र० घि०-+ “““>की बन्द करने के 
. लिये कानून । 


; . ख़० ११२, ह] 
२०० ॥ कक 


भनुक्मणिका 


व्यक्तिगत प्रशद 
अनोखे लाल सुनार-- 
दातागंज, जिला बदायू में श्री ---+++ 
.. की रहस्यमय मृत्यु । खं० ११२, 
पूृ० १९६३३-१६४ ॥ 
कालीचरण भरें-- 
हिसाम-र, जिला जोतपुर के श्री-- -++- 
को हवालात में मृत्यु। खें० ११२, 
पू० १६२-१६३ । 
किस्मता,-++ 
बस्ती जिला अस्पताल से सम्बन्धित 
श्रीमती---के मामले में पुनः जांच । 
खं० ११२, पु० एशद-+२६० । 


शामेह्वर दयाल-- 
सीतावर जिले में छिहाला के तालाब 
से श्री ““““की लाश की बरास-- 
दगी। खें० ११२, पृ० १८६ । 


व्यवस्था 
प्र० वि०--जिला मेंवपुरी के प्राम 
नंगला कांस तथा उसके आस- 
पास के क्षेत्र से वर्षा का पानी 
लिक्ालने की----। खं० ११२, 
पु० १२३। 


प्र० वि०-जौनपुर जिले में सिचाई की 
>> खें० ११२, पु० १२९४ । 


च्श 


वस्भूनाथ चतुर्वेदी, भी-+« 
दखिये प्रश्योत्तर 


शासकीय सम्पतति---- 
ग्र०. लि०--ग्रतापगढ़ जिले में --++-+- 
को हानि । सं० ११२, पृ० २४॥। 


शिक्षा मन्त्री-- 

२२ सितम्वर, १६५२ को +“+“>दवोरा 
कथित विश्वेषाधिकार को अवहेलना 
के सम्बन्ध में स्पष्ठीकरण। खं० 
९ ९ २, ५० रशृद्दण हे 


दिवकुमार सिश्र, क्षी-- 
दखिये “प्रदनोतसर' 


शिव नारायण, कऔ्ष-- 


उत्तर प्रदेश जमोंदररों के ऋण कम 


करने का विधेयक, १६५२ । 


3933७» -स०+-- २८७ करनाल क कान (ता अंडा कक 43५ >> क०5 कक क-+40-७- ३८५४ पप्दावेटन कीट. <2०++ 3८३. ६0 नस -ेै- २५०० “+ ५ लेक अनेक ५... ०6००० आऑ4।2% । अव्याइा“कनक काका *“ $0-%९२५ ३ डेस्क कक > ताज टल सकल पडाव + “८5 + 


अप 5 7 ल्‍लाकितपन + “जड़ 7०9 +. *उपकनरतए ५ डरे या 


खं० ११२, पुृ० ४४ ४५, १३५७ 
१३१९--१६०, २२७, २३१०, २३६। 
उत्तर प्रदेश विक्रीन्‍कऋर [संशोधत) 
विश्ेयक, १६४२। खं> ११२ 
पू० शेरड-३२३६ । 
वंबबन हू राोर, शी 


दंखिये वनों 
शिवमंग तन. श्षी>- 
दखिये प्रद्नोत्तर | 
हुगर सिल-« 
प्र० वि०“सहाश्तपुर जिले के इकवाल- 
पघुए उधम पर ““ +« खोलने के 


| हाथ 


लिये प्रायता-पंत्र । खं5० ११२, पु० 
२६३ | हु 
श्रीचन्द्र, श्री 
देखिये “प्रहनतोत्तर' | 
६<॥ 
संकल्पू+-- 


प्रत्येक स्थायी समिति के लिये १४ सदस्य 
निर्वाचित करते के पम्बंध सें---- । 
खं ११२, पृ० ३१। 
मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी 
समितियों के निर्वाचन, संघथ्न तथा 
कार्यविधि के नियमों के सम्बंध 
में+-- खं ० ११२, पृु० २७-२३ ०। 
संग्रहा लघ--- 
उत्तर प्रदेश ----परामआवद्वात्रो समिति 
के उक रिक्त स्थःन की पूति के लिये 
जिर्वाचत के कार्यक्रम+॥ खेँ० ११२, 
पूं० २६) 
संग्रहालय परामशदात्री समिति+- . 
उत्तर प्रदेश के एक रिक्‍त 
स्थान पर निर्वाचित सदस्य के ताम को 
घोषगा । खें० ११२९, प० २६७। 
संशोधन-++- 
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिध्वटी (डयदी) 
विधेवक, १६५२ पर विधान परिवद्‌ 
हारा सिफारिश किये गये 
खं० ११२, पू० २७७०-२८९ | 








ब्ल्थ है 


प्र० वि०--प्रतापगढ़ जिले में “**+-तदी 
... केबहाव का ग्रिीक्षण | खं० ११२; 
| प.० ११९) 


9७ अनुक्म णिका 


सचिवालय-++ । _ अल्ताव की सूचना। खं० ११३, 
ग्र० छि०«« सेरकारीज_-- के फर्म पृ० २६७; रा 
चारियों की परदोच्च ति' के निधण । खें० । 
| ११२, पू० र६६ ) 
सज्जन देवी मह॒योत, श्रीमती-- 
देखिये “अ्रइनोचर 


सडके--«- 
प्र० वि००« मनवरी जिले को प्रथम तथा 
द्वितीव फेनञ्च में आने वाली----+ | 

ख०ण १९९, पू० १९२६॥ 


सत्यनारायण दत्त, शी 
देखिए “प्रश्नोत्तर । प्र० वि०«“+नेयाल राज्य की अव्यवस्थित 
सद्देत्‌-न- द दशा का उत्तर प्रदेश की -+-- 
---- के स्थगन के सम्बंध में पुछताछ। पर अभाव । ख० ११२, पृ० १८४ । 
खं० ११२, पृ० १३०। सीमेंट 
सम्पुर्णावन्‍द, डाइटर->« प्र० घि०--बदाय जिले में सिंचाई के 
विधान सभा का आगामी क्कार्य-ऋम । कुओं के लिए -+++- का अभाव । 
खं० ११२, पृ० २०३ । छ० १९२९, ६५० २००-२१९॥ 
सुधार--*- 
प्र० वि०--चमड़ा उद्योग की उच्मति तथा . 
जन >ओओ | सें० ११२, पृू० २ 


सिलाई 
जज बि०--जोगमपर जिले मं >+ब्॥न्‍न« की 
व्यवस्था । सखू० २२० पृ० १४५४ 





प्फरलगर में ““-+« के अभाव के 
कारण कृषकों को कष्ट । खं० ११२, 
पृ० १२१॥ 


सीसा-- 


क्‍ 
प्र० वि०«>«परगना बढ़ाना, जिला सज्ञ- 





सरकारी अःदेशे--- 
प्र> वि०-“अबवाज की दर बढ़ाने के 
लिये---+++। खें० ११२, पु० २०; 
प्र० वि--रिकपर, डिक्ेपर तब टर्नओबर | सुरेशप्रकाश सिह, औ-+- 
के लाइसेन्स के सम्बंध में---..-. उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने 
सं ११२, पु० १८७ । का विधेधक, १९४२ ख० ११२, प्‌० 
| ४०, ४१, 5४, *९, ६४, ६५, ९९५ 
हा १३६, १३९, २३१, २३२, २३३, 
प्र० वि०--कानपुर शहर व जिले की २३६, २४२, २४३, २४४ । 
रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव 
सोसाइटीक को | सैं० ११२, 
पू० २६६-२६७ । ह 
प्र० विए--प्रवके कुझों के लिमाण के लिये 
. दी जाने बालो --+- भें कम्ती । 
खं० १२१, १० ११९--१२१। 


सुल्तान आलम खां, शी-- 

देखिये “प्रशनोत्तर । 
सर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम 
करने का विधेषक, १९५२। खूँ० 

११५२, पृ्‌० ३६॥। 


प्ता हिंक-- सुविधा-+ । 
म 2 धंषम [ खें० 9 १२ प्‌०:२६। । ञ्र्0 ल्ि०-+“-मल कप कौ ब्ब--न्‍-« के 
हक महा लिये सोहवल के बजाथ ठांडा में नये 
साम्प्रदायिक दंगा-- द पावर स्वेशन का निर्माण । खं० ११२, 
प्र० वि०“>अछीगढ़ में दशहरे के पृ० ११५ । 
अवसर पर-+++ खं० 

3 व ता ञु 0 | शुचना-- 
अप पहाड़ी क्षेत्रों में कम्यनिदी प्रोजबद्स 
ग्राष्यवाद-- जारी करने से अमरीकी सामाज्यवाद 
... पहाड़ी क्षेत्रों में कम्यु निटी प्रोजेक्ट्स जारी का प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कार्य- 
करने से अमरीकौ---“काग्रभ,व | स्थगन प्रस्ताव की ०“ | खें9 


पड़ने के सम्ब्नन्ध में कार्य-स्थागन |... ११२, पृ०२६७ । 


+ हू 


खद 


स्वि०--बस्ती जिले में ७+-- के 
_तक । खे० ११२, घृ० १६८। 


का ३ 


क्र 
|! 


चेंहुल बेक 


गए पा... व 
गो 


हा का आम थी 9 बन छ्पू 
"झखारो। खे० ११९२६, ६० ६१७ 
श्र 


स्ठे शरनों न 
चू० वि०->«“डोई वाला मिल द्वारा जवाला- 
पुर और पथ श्स्ले 
बालों के उपये बी ; छा० 
११५०२, १० ४२६ 
स्थगृत्>न 
सदन के “““+ के सम्बन्ध में पुछताछ । 
ख० ११२,पु० १३० । 


किन: क्रषायन धिना& छा दे 


२ 
कु 
है, रब 
केश जद: 
ड्रे 


हल 
ग 


स्थानिक प्रश्न 


अली गढ़ं-+- 
>«““जिले में नियोजन योजना के 
अन्तर्गत दुयुबवेल्स तथा पक्‍के क्ुओं 
का निर्माण । खें० ११२, पु० १४- 


| 


१५ 

“““«में ददाहरे के अवसर पर साम्प्- 
दाथिक दंगा। छू ० ११२, १० १९४० 
१९५१ 

अलीनगर--- 

-“++ जिला बरेली में पुलिस का 
ग्रामीणों पर गोली चलाना । खं० 
११२, पू० १६ ५९९ । 


आगरा-+- हे 
ग्राम रोहता, जिला “++ में वर्षा का 
पानी निकालने की योजना । खं० 

११२, पृ० १२७-१ २८ । 


आजमगढ़ --- 
>---बस स्टेशन के निर्माण का ठेका । 
खं० ११२, १० १०-११) 
इकबालपुर स्टेशन द 
सहारनपुर जिले के---“पर शुगर मिल 
खोलने के लिये प्रार्थवा-पत्र | खें० 
द ११२, पु० २६३ । 
. इृढवा-- द ्ा 
““““औरैया रोडवेज बस सर्विस । 
खुं० ११२ पु० रढे+२३ । 


| 


के. 2 
हट ४ 4४ पर. ९) 
विनर न> न कनन... 5 पट ॥ खाजाएश श््थत द्र्ल 
2 ता 7 3. 
नर | उस र- [ बज हे हु की न [8 दि फ् है 
इलाहाब:द-- 
चल सलतपर विछ झा दस्त पे मठ-- 
सर ३५० कर की 0 है ५ हा हा 
लतरा का पुल बराहत ; खकफ ह४+, पल 
२०० । हु 
एंटी 
प्त ्ू पथ मे ञ ०० शक पट 5 
्ल्न-ल्सलतंपरा आर फरुजाबाद की लिये 
न्त्क्क ख़ू कश्श ४ नदी 22 के मनु श के 
संयुदंत कंब्युनदा स्काम | ख्‌र 
१५१२, पृ० रहर 
कद कु ई व 
ख़्फ्छ् की द्द्र य्ग्् ० 5 
जगदीश शुगर मिल्ल+-+«-देवस्थिा की 
४०%, बह 
देव भार | खूू 229, ध॑०> 2८६९-- 
रा क्र ड़ 
(८७ ) 
कॉविंपु २० 
अत पद्िका स्न द्र्ः तट छापा तह 
ध्््स ्! कर से अर्कीइशस शआापात्जअलबन 
अप कल पे मल लिन 
चुव्कल की विहुटु--*नम प्रदयन | 
खं० ११२, पु० १६१-१९२ । 
चक्र अभ 8, र्ध के «० पड़, फ्श, 
““““में अमृत पत्रिका विरोधी आंदोलन 
खं० ११२, पृ० १८७-१८८ । 
प्र फ््क ] 
“आते मजदूरों के ह्वातों का सुधार तथा 
मल: हा ट्ट्य यम अ हि प्र्या यु - कर 
टदियों की मरम्मत) खं० ११२ 
शा 06 6 
पु० १६०-०१९१ । 


“+““सेन्‍्द्रेल बकशाय के नुअत्त ले क्म- 
चारी। खं० ११२, पु० ११-१२ । 
कानपुर शहर-- 
“““>व जिले की रजिस्दर्ड हाउसिंग 
कोआपरेदिव सोसाइटीज को सहायता । 
खं० ११२, पु० २६६- 


यु 
धछ्ओी 


कालूपी-+- 

“““+जिला जालौद में बरसात के दिनों 
में यमुना नदी को पार करने का 
प्रबंध। खें० ११२, १० १ | 


कंगा. चल हि शाम, ५ 
साय हे ॥#/ ऐ । 
हि न ४ है 


केदा रताथ-+- । 

>>“ मन्दिर की प्रबन्ध । खें० ११२, 
प्‌ृ० २०००-२० श। 

खलीलाबाद-- हि । 

तहसील बांसी और- --“न बाढ़) खे० 
११२९, १० श् 

गोंडा रहे £ त-+- द 

>> “«पर एक रोगी की दयनीय दशा | 
खं० ११२, १प० १९६३ ) 


द्दु 
स्थानिक प्रह्त | 
गीरखपू २-+-- 
“्ू- ये देवरिया में चोरियं तथा 
हुबोलियाँ । खं० १९२,पृ० १९१ । 
ब्ण चथफिओज पं जाहे की । श्न्नों 5 ्डुच् हल 
पेप्डल बज से राप्ती वी पार करने 
में कडिनाई । खं० १११, प्‌ ० १२२० 
९१२३ 
बढ़े घाटद--+“-की फेरी पर घाट पार 
करते वालों से किराये की वसूली । 
ख़्‌० श्१५२, प्‌० १०५९ व 
जआलौव-- 


कालपी, जिला ०«->- में बरसात के 
दिनों में बम ना नदी को पार करने 


का प्रबन्ध। खं० ११२, पृ० १२६- 
१२७) 
जोनपुर-- 
जमीदारी उम्मलग कार्य सें----जिले में 
हरिजनों को निधुद्धित। खें० ११२, 
यू० १७०१८ | 


““““जिले में सिचाई को व्यवत्था। 

खं० ११२, पु० १२४। 
ज्वालापुर-- 

डोईवबाला मिल द्वारा--+ “और पथरी 

स्वद्नों के गन्नवालों के रुपये की 

अदाप्णी । खें० ११२, पृ० २६९३। 

“३ ६5 

नल कपों की हुविया के लिये सोहवल 

के बजाय--«> में दये पावर स्टे- 

शन का निर्माण। खं० ११२, पृ० 

१२५) 

दातागज-- 

>>“ “जिला बदाय में श्री अनोखेलाड 

सोमार की रहस्थपमंय संत्यु । खें० 

११२, १० १६३-१९४। 
देवरिया 

>““>जिले में घिंचाई के लिए कुओं 

का निर्माण। खें० ११२, पृ० १८- 

१६ । 

नगला कांस-+- 

जिला मंनपुरी के प्राम----तथा उसके 

आस पात के क्षेत्र से वर्षा का पानी 

निकालते की व्यवस्था। खें० ११२, 

पु० १२३२१ द 


अन्न णिका 


मीलगव-ल- 

कृषि फाम,-«««के स्थापन पर व्यय । 
सू० ११५२९, पु० २४०२६॥ 

तेवाल राज -« 

ल््ल्की भंव्यवस्थित दक्ष का उचर 
प्रदेश को सीना पर प्रशाव | खं 
२११०५, पू० शव | 

पथ रो 

डोइवाला सिल द्वारा ज्वालापुर और 
“दे दानों के गन्ने वालों के रुपये 
वी अदायर्!। खं० ११२, पृ० २६३। 

प्रतापगढ़ ++ 

““““जिले मे शासकीय सम्पत्ति को 
हा।न। खें० ११२, पृ०२४। 

““““जिले में सई नदी के बहाव का 
निरीक्षण । खं० ११२, प० ११६। 

न कल रायवरली रोड पर शत 
स्विस। खं० ११२, पु० २३। 


फर्रुताबाद--- 

एटा, सेनपुरी और--«--के लिए संथक्‍त 
कम्युनिटी स्कीस । खें० ११२, १० 
श६२। 

फेजाबा[द--- 

“““+जिले में नल कूपों की योजवा। 
खं० ११२, पु० १२४ । 

बदाय-- 

““““जिले में सिंचाई के कुशों के 
लिए सीमेंट का अभाव। खं० ११२, 
घृु० २००२१ ॥। 

बनारस+-+- 

जिला-++«+की विभिन्न अदालतों में 
विचाराधीव मुकहमे । खं० ११२, 
पृ० १२५-१२६९। 

ट्रेफिक लैनेजर----के विरुद्ध शिकायत । 
खँ० ११२, १० २२०२३ | 

घाठ-- 

“““-गोरखंपर की फेरीपर घाठ पार 
करते वालों से किराये की वपुली। 

. खे० ११२, पु० १२६॥ 

गोरखप्र जिले में बाढ़ के दिनों में 
---« पेण्ठन ब्रिज से राप्ती नदी 
पार करने में कठिनाई । खें० 
११२, पू० १२१२३ । 


अवेक्षमणिकर 


बलिया++न हे के 
_.0..-नगस्पालिका से पालिये 


को 
अव्यवस्या । खं० ११९, पू० २०२० 


२०३ १ 


बस्ती-- 
जिला अस्पताल से सम्बन्धित 
श्रीमती किस्मता के सालले में पुनः 
जाँच । खें० ११९, १० २४८० 
२६० 
>“+“जिले में बाढ से 
११२, प्‌० र्४ 


>“«+«“जिले में सुत के जायातक 
खं० ११४०, प्‌० १९८ ॥ 


बांसर्गाँव तहंसील-- 
गोरखपुर जिले की “० निवासि 
को वर्षाकाल में असुविधः्य 
खं० ११२, पृू० ५ ! 
बांसी-- 
तहसोल -“+> भौर खलीलाबाद 
बाढ़ ॥ खें० ११२, पृ० रै८ 
बढाना--- 
परगना---+3 जिला सुंजपफरनगर 5 
(४चाई के अभाव के कारण कृषकों 
को कष्ट । खं० ११२, १० १२१, 
न्दे लखे ड-- | 
.....- में राजकीय अस्पतालों को 
कमी । खें० ११९, पू० १६७- 
श्ष्द । 


मऊ-रानीपु र-- । 
तहसील--+- (झांसी) में डीजिल 
आयल' देंक में आग लगना ! 
खं० ११२; पूं० २१ । 
आजमगढ़ से ““++ जाने बाली बसे । 
खें० ११२, पूृ० १६१ । 
म्‌ जपफरतग ₹--- 
.. जिला 
मांग । खं० ११२, प्‌० 
१२२ ् 
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हानि । खं० 


ं 
। 


ब] 


प्त॑ कार 
अऋद्आ: माममय अयका2 कमाए हे 


जिला जजी की 
40044 


_ #+ता>क सथबममन--+ दा कप 2४ बनरनक ० 


>केकर अबराम 


._.0.0...... ४ ब७०७- >»+»ाननन 3 पल सनम 


___ ........लबक ८ -+ "थक 8-मच्परपकरतिजीनी+ की निका-- ०० का+ 77 


न 
७ पर 
ब] 
अशपातनएं (रहिए, 
शी 778७४ 20:70 (मई ह +* 
५ | ही ६ व कब्कफ़लक सथछ और... पं पी एक 
कु ४ का बी ग् ७] 
दान लए 3 चालक इस कक 5 दा के 
0 कह कै. हे अर शिआ.. गया इश्क 75“ 
हर | (22 में औ४ 'बद 
खष्णआ ताभ:जटएए ऊ 
हाट, 8८ ४ गधा है, लि, आर छू 
# श्ट् की, 8 कि! 20, 
५ जय, भर जब कक की क्र «» आए के श्र है चर 
के #॥ किक >ज हि ु 
टू ५ श 
ख्प्ण्पः का फ्घ्ल्क पक केक कम 
शा अप कणक कुनी 2 हा कणों शान गा सतत एगनकइख 8 तथा यू 
है है का! 4 पु आम “आक | हि के शक गला 
सन के गया 7, कक * 
ै हक 
है; हब» हु £/आ ही मई कर 
8000 व्यज कक हक 
कि गा का ही के की श 
के के ४४ पर का 
#», के पक 
अशक्य +रक ध्थएतन्‍कर मत पा घफ़ 
कण गया प्र खधष्य रे ++. ् 
59०3६ 7, प्लवायक शक वश पु अल के पा जो दशक रा 
+ धन 9 5 4 ५७१ / रण: 5 |! 
् 
शुमृक अर 2 ७० हर जा अधनात के 
एकामिकार ; खं० ११०, पृ० 
४ ४ ध्् न पा 
ध्ट दः 
| 
्ज! 
हि 


जला च् ऋे छा के लिए 
पद जे ० इन 
उस बाए 'ण्णक कर हा / 
दा 8 के बम 5 ही न अणक 
१६ + ली रैक, नए पचा। 
के $ #« हू पका महा 
का 
प्र का नि 
३०३६ जज हट डकार कक 
४4 के है कम ५४३४ !ः कर क्लीन ५५ कफ ० आओ 
। है ७३ ५ ॥ | "सभा स्याक्त सए हाय ७ 4 जप आह 
ह; ; 
चाप खि प्आाएए | व 889 ० 
अर ५ ्र ५७०  छट, हा जि 
४ |; ६ हू हक हक | है नबी 
६०५४६ ५६ दर हा का आज त कफ की 
५ पा $ 


हु जप ५ के कप लि 0 
एटा ,-+>ल्जञार फरादानाद के हि 
न आला सिर कण हा] पु 
संयुक्षत कम्पुनिदी स्क्ीशज ३ खं० 
न] | ॥७, ५ 
शृ ५ ऋण. अमन... पक 
११९२९, ६० २६२॥ 
प्र 
दाता कम मु 
लिला--«- के ग्रत्म तगला कांस तथा 
कर कर पु कि 
पत्ते ड। कक 
न पूछ रण हद शा बात. श्री गा छः 
खाता खक्षालल हे जनकजा |! सर 
श१२, पु० ९ स्दय ५ 
ष्् पे 
बे, 


रायब रेली--न 


रोहता-+-- क्‍ 
ग्राम-“--) जिला जागरा भू व 
पानी मिकालतने की ये 


लव. 
इल्स्पेक्टर जनरल जाफ प्रिजसना के+-- 
स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की 
नियुक्ति के मनियम। ख० १९२; 
घु० १८४०३ प* । 


श्डी 


(ह्यानिक प्रश्ल] | 


१६५१-१६५२ घ्पी 

संख्या 
लौनीन्ल- 

-«-«परगेनों, 


विस दर पुर-++- 
सिर्जावर जिले के ग्राप्त+--“«में बड़ 
को भपभि )। हें० २, यु० २३. 
दशाहइंजहु।पु रन» 
->के थाना सदर बाजार के अच्त- 
गंत चोरियाँ । खें० ११२, १० 
श्य/ १८ ! 
“--«जिले में पृवायां-सेंलानी रोड पर 
बटसमारी । खें० ११२९, ६१० १६९६- 
| २००१ 
सहा रनप्‌ र-- 
“जिद के इकबालपर स्टशन पर 
दशगर सिल खोलने के लिये प्राथता- 
| पत्र | खे० ११२, पृ० २६३ ॥ 
सिकन्द रा राऊ+-- 
““«“«चेंगी की मोदरों के खर्च पर 
आपत्ति। खं० ११२९, १० १६६९॥ 


“>““"वयाना जिला अलीगढ़ के अन्तगत 
कत्ल, डकेतियां और चोरियां। खं० 
११२, पृ० १ृ८८--१५८५६ ) 
सीता पुर-+- 
-“जिले में छिहाला के तालाब से 
श्री राभेषबर दयःल की लाझ की 
 बरामदगी ॥ खं० ११२, १० १८६ 


सीह वल-+- 
._ मल कूपों को सुविधा के लिये---- 
के बजाय टांडा में नये पावर स्टदन 
का निर्माण । खं० ११२, १० १२५॥ 
हुमीरपुर-- द 
जिला बोड्ड---के अध्यक्ष पद के 
लिये चनाव। खं० ११२, 
श्प्र्धा 


| हिसामपर-- 
... ““““५ जिला जौनपुर के श्री काली- 


चरण भर की हवालात मेमृत्यु। | 


ख० १६९; पृ० १६२-१६२३ | 





हिला मेस्ठ क्रे इलाके | 
॥ रू 5 रण... 


ख० ११२, पृ० १८३६) 
का विकास । स० ११२, पृ० १६१! 


हनी योओ फ)-७>+०-०»-+-ननन-++ पर पवन कन_०२७५१ह रबर कि नना*+र ९>क प्लननकक ७००>००-. 


अनुक्नमरणिका 


स्थायोीं समितियों-«- 
मंत्रियों को परामर्श देने के लिये... 
के निर्बाचन, संघटन तथा कार्यविधि 
नियमों के सम्बन्ध में संकहय।! 
सखण० ११५२, पृ० २७०७-३० । 


१३ अवयूबर, १६५२ के कतिपय अह्प- 
पंचित ताराकित पध्ानों के सम्यन्ध 
से अध्यक्ष हारा--++ खं० ११२, 
पृ० १२६-१३०। 

२२ सितम्बर, १९५२ को शिक्षा सस्ती 
हारा कथित विशेषाधिकार की 
अवहेलना के सम्बन्ध सें+---। खं० 
११२, पु० २६८ ॥ 


हमीद खां, श्री-- 
देखिये “प्रशनोत्तर  ॥ 


हरदयाल सिह पिपल, श्री-« 
देखिये “प्रइनोत्तर 


हरिजन--- 
प्र० वि०--ऊंची कक्षाओ्रं क्ले-->-«- 
विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता । 
ख० ११२, प० २६१। 
हरिजनों--- 
प्र० वि०--जमींदारी उन्मलत का में 
जोनपर जिले में----की भमियवित। 
ख० ११२९, १० १७० १८॥ 
हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ज-+- 
प्र० वि०--कानपर दाहर व जिले की 
रजिस्टडे---+की. सहायता । 
ख० ११२, ५० ९६६०२६७। 


हुकुस सिह, भी-- 
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उत्तर प्रदेश एलेविवृसिती (ड्यूटी) 
विधेयक, १९५२ पर विधान परिषद्‌ 
हारा सिफारिद किये गये संशोधन 
खं० ११५२, १० २७७, २७६, २८१, 
शुूबू२, २८३, २८४, २८४ २५६, 
श्ृघ७, २८८, २८६९॥ | 

उत्तर अवेश बिक्री+कर (संशोधन) 

.. विधेयक, १६५२) सखं० ११६३, १० 
ए्८६, २९००२६१, २६२, रे०४ 
डरे १४ रे । ३२१०, २२१, रेर८द% 
३२६, ३३०, रे३९, रेशेढ, रे३ ३४: 
३३७, २४४, ने४७॥ द द 


अनुक्रमणिका २५ 
कार्य सम्बन्ध में पुछताछ | खं० [ 4५ अल 3 
कार्य सूची सम ा में पुछताछ। खं० | सदन के स्थगन के सम्बंध में पुछताछ । 
अजय कक । सखत० ११२, पृ० १३०१ 
बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध , 


हे ; । साप्ताहिक कार्य-क्रम। खं० ११२ 
में प्रस्ताव। खें० ११२, पृ० शे२४। | पु० २६ । शर्ट , 


पो ७ एस० यू० पी ००“ १०७ एल० ए०--१९५ ३०- दरे ० 


